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व्रह्मचारी सुनि श्री श्मचद्रनी महाराज. 
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धनिभ्रीरा जन्मभूमि स्थान शाराद' देमि (जोपपृर' राज्या 
परमत “रीया? ग्राम ह, इनके पिताफा नाप ‹ पहारामजी !. माताफ 
माम वाठीध्वा, एनिध्रीका जन्म सपत्‌ १९३९ आधिन शुद्ध ए 
येः शम द्रिनपरं षटवा. जन्पफेे पाच ग दरस यनतर्‌ इनके मानापिता 
पोह पसंगभाप्तासे (नया्नदर आ स, बह यार पाचमाम सफर 
फिर मानापरिा तोःउमी ¶रिवा फो पिट चे मये, तर युनिनरीकनो 
याग्रदते इनके गातापिवाफे पाससे छेदः पहाणय पेठ पफतेचदूजी 
रुलागचरजीसाफस्या नयाधतर यामी नोने अपने पार रप दीपे, 

षन उारयभार वघ्यरी व्यतीत टुगा. पक समर स्यगीय पूष्य 
एतमान मच्यापिषति साधक निगोपणि ल्यादरण एन्य फोष 
छन्द न्यायाभो निषि स्व॑ गुणगणारषत भी श्री १००८ श्रीभी 
प्त्सगनजी' सहासन ^तरिदप्य" पृथ्व श्री १०८ श्री (नयपङ्जीः 
मह्मरान ^“तरिरप्"” मदापनि धी इुन्दनमर्जी मष्राजसन आगमन 
हूना. उना स्यान्मे व्यारयान रोता था, व्याख्यानको नगरा 
सर्वं जेनधमीय जन जाते धै. तिमे प० श॒कापचद्‌ कंरुरियादे 
साथ वाख्पणम मुनिर भी जति पे. नित्य व्यास्यान श्रुनमेषे 
पनत वैराग्य भाद प्राप्त छया जर दीक्षा ठेनेको तैयार टये. भिः 
मात्तापिताङे अदु मृनिथीके पास इनेन बरे धामधूमसे दीश 
धारण कीयी, तप स्नरी उमर १३ वरतरी थी, ^ परीष्ठा पारण 
मवत्‌ १९५२ स्थेष्ठ शट ७ पीप श्वीन हुमा, " 


त (*) 
निधी अपने युस्के साथ विद्टार फरने रुगे, य गुर शिष्य 
थम चोधासा मनया्द्र्का दी की, दूतग चोप्रसा मेवा वाह- 
पूरन, ३ स चोगासा मेदतेका, ४ ा बाहुका, ५ वां जिर 
प्राखरापाटनरी (उावनीका, ६ ठा मेणाडमे केरुदीरा, यह पंच 
योपा धनिरीनि अपने गुरः मदाराजके सग करे, जर चे चोपा- 
समे गुरयर्यरा वियोग कार आया, युनि श्री न्दनमलजी' गुरव 
महाराजे आयुप्यरी समाघ्री जानकर ३ दीना संथारा फीया ओर 
यैवे दिन सेवत्‌ १९५७ श्रायेण ग १० फो स्वग चछे गये. फिर 
सर्व श्रावको मिलफर यनिशी की मनेत्सवसे मरत क्रिया कियी.उस 
समय आधर्यननफ यात यह हुई री उनका चोल पटा भर मुपसी 
अ्निसे पिम निरुटे, इनेपर एक ठाग भी नदी था, यष जैनध्म 
सक्किया पाटनदा प्रभाव ! 
गुरवर्थका वियोग दपा, पसम अन्य कोर सत नरी, उमर नव 
तारण्य दश्चाका आरभ्‌, इस भफार सरटे भी धीरास स्तिया 
प्रण गुरूके पास ५ नरस तयि प्षानाभ्याससे व्याख्यानादि षु- 
नवाना देच पिदेयगमन इत्यादि करने टगे, उस चोपासते पाद्‌ 
विदहारयुकरके शहूर आये. योर सातं चोमासा भ्राकेकि विन- 
तीस व्यं जाहापूरका री भिया, वदांसे फिर (नयाश्वाहर भये, 
ओर पिपलीया वजार स्वानफमे उतरे, वहां सय श्रावक य॒निभ्री को 
पादी देत ओर गुरबर्यङा वियोग सून नहुन दुःग्वित हुए ओर 
किर भवस्व युरखारचदजीनें मदाराजफो वहांसे आगे नाने विया 
नरी, ओर एक- रान मीबौण भाषा निपुण शाद्चीरो गुनिश्रीके 
कवानाभ्यासके ययि रख दीया. उनफ़ पास युनिशरीनें किस दिन 
त्क अभ्यास वीया. ओर आमा चोमासाभी यहांका हुवा # 


# यह जो जाड चोमा युनिश्रीने ्गोरखग (पास-पासष) प्प 
षे सौ कारणे कमि एं ( पाोर्भ नियम दीस पारे) 





(५) 


दत्से स्तर (दूसरे) स्का सग पिरनेपर विहार करफै निधी ` 
भोषषूर आये, वह एनितीरो ्ि्या लाम ह्वा. (जो अभी षप 
घ्री महाराज विवमानदै, ) फिर पहार करके मारवाह निरष 
परवतसर प्राप बटु अये. यद्चरी नवा घोमासा गया, द्सवा 
फिर पापवादात्मत मोदवाड प्रात घाणेरावके पास साददी शष 
षग. 


चोमासाके अनतर्‌ विहार फरक (भ्ावेरी षीनती आनेपर) 
लालोर पधारे आर जाछोरसे पीठे "नाराद" आति गर्म “गस 
यहा प्रेशाखके महिने जाये (यह नयायादरसे इस कोप ह.) वहीं 
हनि एषचदरजीी (सवत्‌ १९६२ ष्ये शुद्धे १३ के दिन महो- 
त्सयके साय) दीक्षा हुई, ्निश्रीरो शिष्य पापनि दोनेपर्‌ फिर नया 
पहर अये. यारा चोमासा यदा हुवा, 


यादा घोपासा मेवाड शाहापूर. तरवां फिर साददीका 
एवा ॥ चोमास्ा होनेके पञ्ा्‌ निशी रिप्य सहन मेवाड़ ख्ेपूर 
रञ्यान्तगेव ग्रामो पिचरतेये, उस वस्त (मयद्‌ १९६४) {भिरा 
ग्वालियर्‌ प्र ष्करके भ्रावक्वर्यं रीखवदासजी धादीवाट एनि- 
शीर दनाय स्यायटी गरामे आये, भार रप्र आनेकी षटुत 
निनती ए, प्रिनतीो सनिश्रीने मान्यकर अवसर देल खष्करको 
मृयाण कीपा, ( ओर भाई षीटे ऊट गये, ) मार्गे जाते २ रे 
होनी कोटः बुरी देते दए देर शालावाड शहर श्रालरां परण 


पधार. वहा श्राव्यं रीसवदासनी रप्र सर्व श्रावकोक्ष च्रे 


चोमासारी विनती ठेऊर आ पडुचे, उस विनतीरो मान्पकर शुन 


सीपीरी वनी लेसर युनिधी ठप्फस आपाद यदध १० मीत 
भये, य॒ घूमा घोमामा यशु या. 


(५) 


माताप्‌, सनतर एनिध्री आग्रा पधार, साप्रादैः नमी 
देख हनित्रीा इगद एजावमं भे करनेकां था, पतु उधरका 
पानी कीरा नदी सधनेसे > रैटना भाग पठा, किर पीडे, 
ख्प्यम्‌ होर सीपरीरी छव्णी "ये. घएेी चोमासा यं 
दीया, ओर वदा रक्मीचदनी नामे पिर एषः शिप्य ( गारा, 
साहेवफे ) एए. 


दीक्षा देर पाष्या भोपाल गये. पदं पोमासेदी पिनपी 
छेनेपर शनि मोपादी चोमासा भिया. यह पथराव चौपास्त. 
पष्ट चोमासा तेनेषर युनिथीया विचार शापन तेगर दक्षिणी 
गोर्‌ नने था. परतु दरक एष्य श्रातं एख्चछजी कोठरी 
हन्द फा मि निशी आप वदनूर पैतूल ओर -पमदयधी शेते 
हुए जाश्ये, गयोरि.इस ओर आज त रोर इनिश्रीपा जाना नकी 
एवा है जीर एनि तीके गमनते ये प्न भी पुनीत रेभे. ओर धम 
षी भी वहत बली पोमी. पतु हृथरङा मार्गं भिर्ट्दैतोश्रम 
होषेगे, इत रिनिनी परः ध्निश्रीनं थर दी धर्म दददे वायै 
आगमन रिया. 


भोपातसे दुधगावाद्‌ ओर हुशगावतदसे भिनी घाये, हिव- 
मीम गोरकषण करमेया निय दीया गया, ओर युनिश्री १ पाप 
दष. वहा तप्रया कौग भी वहत अस्य दुर, 

किर बहास इटारसी ओर इरसीसे वददूग धावे, वदं गार 
फवरयं गरेढ रलमीच्छजी गिश्रीमरजी मोठी ( यह एद अच्छे भ्रीपत 
शृदस्थ ३.) अर जन्य भी वल्ल स वारा साधुमामीं संगदायके 
परर. पर्य कोड ष्ठनि न जानेसे ये सप मन्दिरमा्गीषिरे 
य, युति पधार एर सवो चुर थाम्नाप दी, जर ट सरु- 


#। 


पमी वनापै सेली चोपाता भी पका डीया, ओर »१ ९९० 
 एनिशी के उपदेगसे जङ्ग सन्फरन्स घो ञे गये. 

| णी मासा दाद शरिहार सरमे चांगोड वजार आये, पद्य 
न्यातप दोन धटे ये, उसका युनि्रीने समेट उीया, धदसि फिर 
भमरापती आवे, दहा ुनिन्रीके उपदेभसे एर (सिधा) धर्मस्यानफ 
मष्ट देने के मीये र ७०० शवषठे ्ीये मये, निनी जमसयती 
'आनेपर घ्म सगरो खनर समप. दम भी ( घुनीसातरमी कससिया 
देमराजनी भडार वक्तायरमठजी माधी ) अन्यानंदसे गृनिश्रीरो 
'(आग्रस्से) लाने िनिदी करनेफो अमराउनी गये. वहां मृनिश्रीरो 
"नघ परिनपी कर्‌ जरर हिगणवार जसेफा आयह कीया, जिससे 
एनिशीने भी गिननी मन्य की. 

¦ शनिथी अगगपतीसे चके परनेरा आये. वरां भी धर्मस्पान- 
प्फ यास्ते द, ७०० इग रि मये. व्यते वाण्क वाुरमावि 
न केनत सिचिरते दषु रा गाप याये. वष्ठाभी ११०० ₹० वर्म- 
णी वर्रनानङमे गते कधी गयी. ओग रठे गारे हिगणयाद 
। आ पहुचे. रनदितापणी सथमे एषाम प्रीया. सर शरान एडी 
४ छगाया, 


० श्ण प्पाण ० चिर इभा 







= इनी इर 9 3 ० पूर श्म 
म 
ध) 3 न्य 2 न यः 
) ष न्क यु द ष 
~ 


य 
4 ~~~ ( 
व 


[ फ र [+ 
मेय प्रसिध्थ्‌ कत्ताद्रा जीवनं चरिः 
ननद <०८ 

मारवाड देयाम हरसोर्‌ नामङ ग्राम दै. वह बदु क्तारदे फा- 
सवा ये क वासर रता दै. वहा जे भाणजी नाप्दे उव॑पके गुल 
पुरुप ये, दनो ३ पुच हुए, जेहारमर्जी ( १) नेमिदामगो (२) 
सगनपलजी (३). मानमनजीका जन्म १८९९ संवत्‌ म रुग. जो- 
हारमरजी भर मेपिद्रागजी व्याप्रार निमित्त हिगणयार आये. उनके 
षाद्‌ मगनप्ररजी भीं सवत्‌ १९१३ भ भाईके पास अक्क व्यापार , 
करने रगे, मनगमलजीा व्याह द्णकणेजी पोपरणाके कन्था 
(दोरीवाई) से दुग. भाग्यसे सपती माप्त हुड, परतु उनक्‌ संतान 
न रदा, शिर सप्ती डो वारिस दोना इसलिये अजमेर जनानमलजी 
कासवा का पुज गणेजमलजीरो वतर ( खोले ) टीये, यष री स 
अरथके मसिद्ध सर्वा. _ 

इनका जन्म स० १९४४ आलिन्‌ बदरि > को छगणीयाश्फे ; 
कु्षीसे हुवा, दत्त विधान १९५७ खाप हुवा, तवसते मगनपरजीके “ 
सपततीके माकि दो गये. 

मगनपठजीका सवत्‌ १९६ ये मृत्यु दुवा, तर गणेध्रपख्जी- 
षी उपर २० वर्ष डी थी, उनो मनि श्री दुपा्वःजी के पास म- 
जमेरम सम्यस्ल धारण उीयी, इनो ₹० ७०० इस प्रय छपानेरम 
सर्द कीये दै, इस ठीये ङ फहाश्ययो वन्या दै. ओर रेमे दी 
अन्य महास्य पुस्त छमारगे तो स्वध्ीय छोर आर्‌ उसको 
्ान पाप्मी देगी, आर जगतूके धन्यवादफ पाच दोगा. 


० ० स्या० रऽ सिर सना 
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यत. गगेशामर्‌ सिरदारमट कांसवा. 
(जन्म स० १०६६) 
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( जन्म सं० ६९९४} 


हिंगणघार 





यह्‌ भसिद्धान्तमिरेणणि! अभूर्य ग॒थ, पूरयजी महाराज श्री 
श्रीश्री १००८ श्री शरी श्री स्लामिदाषजी महारानके सांडायानु- 
यायी पाटाटुपाट बाख्रह्मचारी युनिश्रीरामचद्रःजी महाराज भणीत 
किया रै] अनेक श्राययोकि मम्न प्रिनती पर रकष देदे ओर उन्हे 
फी अपने पास परिमल भक्ति देखकर निश्रीने यह फाम दामे 
लिया, ओर २ मासके अत्यसपावधीमे बहुत प्रय निरीक्षण फरक 
सारप्रत सथः फल्दायक रेते प्रचुर विपयोसे यह यथ पूण तिया, 
शसम युनिश्वी इतर षमं व्यग्रतासे धुत श्रम पाये, ोकोद्धारा्य 
दे भी समर्पण करनेका जिनका दढ मनःप्िह, उस पनिश्रीः ये 
भम कुछ पनमे राये नदी । सके ए अनतवार यृनिश्रीपदान्बी 
प्रणत हो कर आजन्म आमभारी दै. यह उपकार ओर भव व्याघ्र 
जभाके भयसे यह्‌ ग्रथरूपखद्गने वचाया इसे; पावेपर देह घसथस 
यदि व्ययकीया नायतो भी भरं पानेफा नदी. यदह निशित 
द. धनिधरीरी शस विषयमे भसा फी उतनी थोदी रै, हम भविजन 
यदि अदर्निशष आजन्म स्त्री करेगे, तथापि थोडी दी दै. श्निभ्री 
की पूज्यता देख म हप धग छो गये है ऽसरिये धनिभ्रीो धनंत 
पूर्यत्राद समर्पण करते रै, 


१० 


समती इस ग्रथफा स्व द्रव्य खचकर छपाके मसिद्ध करनेशरा 
फो भी धन्ण्योठ दीम जाते है. एनिशरीके नित्य व्याख्यानफा परि 
पाम जिरष्दे रन प्र हृदा उनमेसे यह रृदस्थ एकदै, इनका नाम्‌ 
'मगरपटजी प्मरजी कासवा ' इन्होने अपना ओर दूररका 
भी तारण करमो ( ज्ञानद्धीसे ) ख द्रव्यसे उपाय एीया, घनि- 
श्रीका अभूस्य ग्रथ मयपाश्दायक्र इम उपायसे आदीनधनी जनको 
विना मूस्य जान्‌ छाम ठेवेगा । यहे सर्व प्रेय मदाय “गणेकमल- 
लीके उप्र दी हे, ओर वे शत्यः धन्यवाद पात्रहै, 


श्री जेन ताद रथानक्यासी ( साधुमा्गी ) 


रनवातामणी समा. 
शहर दीगणधाषए नीरे वधौ, 
| , ( सी° प°) 


(दन न ण प 
[4 9 पिर्नति [9 
। ्रे्तमालक्छी | 

हिगिगधार समाक ओरमेजो पोथी दापनेको युश्न # 
मिलीथी बरावर उम सजय सुजवषही छापरका मेरा अधिकार 

> भी 
भा अर च्स खयुजवद्यो छाप दिया "गर सो सभि 
हुकमसे मने यद काम उति दी प्रीधत्तासे याने 4२ मासका 
कास ३ माम धूर कट परिया 
मारक, ° मारतवधु पिष्टि वकम 
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॥ ' स खधूरमं ताः स्वे प्रालुवन्ति परांगर्तिं ' 
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दुषु महाशयो ! 


एष्छ-इस दुस्तर अर दुःखमय भव सागरे पार होनेफो एक 
यर्मही मार्ग है । र्म विना अन्य मामं नरी. अर्थात्‌ नो जो भाणि- 
येको युक्त दनेकी अमिरापा होवे इत मागसे अवह्य क्रमण करे ] 
परत यह ध्म नाननेदी बुद्धी एफ़ मानव भागिेमिही रै, जिस का- 
रणसेदी मानव मष्ट समश्ा जाता दै, फेय यह दी नक्ष ते स्वदेहको 
कष्ट दे अपने मनको आमवदा कर्‌ परमके तत्रसे वतोपर फरनेकी भी 
शक्ति उतपन्न कर खरता है यदः प्रष्ट कारण रै. 


भ्रत्येक भागिनो उनके भाषासे कहा सप्ता है; परत एफ 
स्वाभाविक धमं छोड पोक्ष'मार्गसे जानां यर्‌ बुद्धी उनो रोती नदी 
य धुद्धी मानवो उपदेशसे आती दै ओर उसमे वतव करनी 
इत्छफता भी माप्त होती ह, तस्मात्‌ मानव रट ह 


१२्‌ 


. परह्‌ यह धर्ष मासे मानव यदि क्रमण न परै तो तिर्वच भ 
णीमे आर मानव डु भी तावत नरी, वह पएथू दी द, येपि 
कषा है-- 

4 आहार निद्रा भय वयुनं च सामान्यमेतसथुभिर्नराणां ॥ 
्ञानंहि तेपा्धिकं विरो ज्ञानेनदीनाः पयभिः समानाः ॥ 


आर सषुप्त्यादि सर्वै गुण सर्व प्राणियेमे वास्तव्य करते? 
वसे मानवमे भीर तो मानवे्तर ओर मानवमे फिर अंतर क्या है! कुछ 
भी नदि. मानव पशु री दै-वर्के पदसे भी नीचै, धिवार ! मानवो; 
यदि उसे सिंहासन मिरके उस्र एताचिक यतौ फरता नरी, 


तिर्यरवोको अपने धर्मे चलना यद अभिमान-ओर मानव परा- 
या धर्मा अनुकरण करतां यई देख अन्नानी तिदो सदेह दी 
भ्ठ रोतारैकि ‹ अपन कौन? ओरये कौनश्वतीपतो एदी दै, 
क्या हम मानवेदै?अगर हो तो ( दइसके) अत्यानदसे हयो भी युक्त- 
ता माप्न होगी "| तिच यद नदी समक्ता भि युक्ति मिटनेका मार्ग 
अन्य दै, क्योकि मानवको यह भ्रट समक्गके उसके सुतापिफ तौव 
करना चादता ३. कारैः 

‹ ययदाचरति श्ेषटस्तत्तदेषेतो जनः” 

से भेट आचरते ३ बसे इतर भी आचरते रै ॥ मामव सदश 
अपना भी वर्घन सपह्चकर आनंद मानते } इसका कारण यद दै फी 
प्रानवोनं अपना जो श्टाचरण उसको छोड टिया यदह एक प्रजारफा 
अपमान द, नीचने उंच समान वैटना यद्‌ क्या दीक द ? यह 
स्यावदारकि दछठान्तरे भी जान पडता ३, 


कर प्रप पुण्यसे मानव देह रेता दं, कयां फर ९ हुत्तयथ, मानव 
देम जाकर सानसे शरुक्ति माप्न करना यद जीवका इष देतु, 


्ान पराषठ करनेको धरम दोना. 
उक्तं चः- 
प्धगेऽय वै क्वान मागपदेशो येनाय धरै युतां याति देहः! ॥ 
धर्मा शानोक्ताचरण रेसा अर्भ ६. उसदे जीवद्या दान 
इत्यादि अर्थ भी होते रै. यह धमौचरण करके पक्ति भाप होती 
१ । देखिये; जीवे उपर दया करना निसो जीरदया फदते १, 
दान देना यद गीयं उपर एक पकार दया दही है, ओरधन- 
मानादिर माप्त हुये उपर मत्तता माप्त होती दै उसङो शरासन स- 
न्मा पर छाना इसको श्ातोक्ताचरण वोत है, यह आचरण फर 
परिजनफो आनद जिससे वे भी सन्मार्मङा व्तीव करते दै. बहुनी? 
भाणसे भी प्यारा अपना धर्म समन्नते रे, 
कडा ६ किः“-एकः मेम्णा पु्यत्यन्यः परयति तथैवतपेम्णा ॥ 
ततसदश्चाचरण तत्छुरते गच्छत इतः परभद्र' ॥ 
यह धमौचरणसं मेप् मिरुता दै, पुण्यसे ईद परत छख होता 
है, दासे कोतीं प्राप हो कर नाम परे उपर भी चिरस्यायी हेता 
दै, निर्‌ उधर अत्यानंद्‌ ह प्ररिननोङो भी उसका असुफरण फरक 
युक्ति माप करमेकी छ्च्छ होती रै, 


देखिये म्ादाये† ! यर मानव देदसे कितना लाम्‌ ६? 


ष 
यह धर्मे शति तरह है! 


अनेक संशयोच्खेदी परोक्षा्थस्यदर्श रम्‌ ॥ 
सवस्य छोचन शाश्च यस्य नास्व्यध एवसः ॥ 


मनम आये हुवे अने संनर्योरा ेदन ऊर श्र फल दिखने- 
चारा यह शाद्लरूप रोचन नाम ने रै, यदा यदा मानव सन्पार्मसे 
पित हो अम्य मार्ग पर .जाता है उसको फिरते उसी मार्ग पर 
यष शाकी छाता है ॥ इसरो रोम “विवेकः परते रै. विवेक 
शास्र ग्र्थोके पठणसे आता है, अथात्‌ पठण करना अत्यादध्य है, 


यह उदेशसे दी यह प्रय कर्मे आया दै. पूर्वकाले अपने 
पूर्वेन वहररे धीमान्‌ हो गये. उन्होने कि भणत सस्छत अद्ध- 
मागधी भापाके मृ अ्रथ पडण भिये, परत्‌ उस कारम सस्छृत मागधी 
अरपमति लोक वर्क ओर निस्दरोमी चेनी होनेसे उनको अगम्य 
हये गया है. जिससे मक्त ओर्‌ ज्ञान ओर्‌ धमं उनो परिटना अक्न- 
क्य है. यह देख पूर्वज वहत दयात सस्रत मागधीकी भाषा करने 
उद्योगी भये. यह्‌ उपार फिर्ता नरी, वह दी भापा प्रवेष परायः 
भार्म दिखाने दक्ष र, यद मनम ठे करये ग्रंय रचनादीरै,नि- 
सको निरतर एक चित्त पठण कर यष महाय ज्ञान ओर धर्म 
भप्त करगे यह भवर आकरा दै. 
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दस ्रथका नाम सिद्धान्तमिरोमणि दै. ये २ खण्डे प्रिभक्त 
करिया ह, दोनो खण्ड मिले एकदर ३८ भरकरण ग्रथित क्यि ६. 
भयम खण्डे ७ ओर दुसरेमे ३९ ाठे दै, इस प्रथभी जेन धर्मौय 
लोगो भो जरूर सो सम आया है. इसम नित्य॒ स्तयन स्तोत्र 
छन्द ओर ज्ञान पिपय भी भली भांति रख्खे गये $, यह्‌ श्रावक 
तथा साधु कोभ पठन पठन योग्य है. जिससे सावधान वाचन 
करने पर्‌ धर्म ञान ओर मोक्ष छाम पेया, ये निषित दै, इत 
मङार्‌ ग्रथ युनिधीनें भवरिजन तारणार्थं किया ओर गणेमटजी 
फासवानि प्रसिद्ध किया ये जेन धीय छोगो प्र उपकार दभ ६. 
उमरी उदास्तारो धन्य ३, 


सर्व भादरा कृपामिराषी, 


भवानीदरासजी सरीलागजी करिया) जेग्मल छोरा, सेकरेयी 
` , भिद, िताषणी समा. 

श्री जैन शेता पर स्थानर्वासी | व दिगण 

(सधुमा) रलार्वितापणि समा. | ४. 
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१ सामायिक, 

२. परतिक्रमण, 

३ दद पचक्खाण, 

४ तीथ मनोरथ. 

५ चार सरणा. 

६ चौदे नियम, 

७ सामापिकके ३२ दोप. 

८ अथुपूर्व, 

९ २४ तीर्थकर नाम 
१० २० विदहरमानके नाम 
१९१ ११ गणधरके नाम 
१२९ सोर सतीफे नाप 


१३ आलोयणा अथवा संथारा फरनेकी परिव; 


१४ पेदयापती. 
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म्रकरण १ ख-सोत्र-- 


१ चतुर्विशति जिनस्तुति, २ 

२ अकररंक स्तोत्रम्‌. २ 
३ मदिन्न स्तोजपर, 1 
७ सिद्ध विरतिका ९ 
५ सिद्वान्ते पदाथा दुरधिगम्पा. श 
६ महावीरा १२ 

७ जिन सष नाम स्तोत्प. "१ 
वधमान स्तोतम, २२ 

९ दशेन स्तोत्रम्‌. द. २४ 

१० पाष्पनाय स्तोभ, २५ 
११ पाश्वं स्तोत्रम्‌, यथ्‌ 
१२ आत्मरक्षा स्तोघ्रमू. २६ 
११ पचपषटि यत्र स्तोभ्म्‌. २७ 
१४ पाश्वनाथ स्तोजमू. ८ 
१५ पाश्वं स्तोम, २८ 
£ शतिधा २९ 

१७ ग्रहशांति स्तोम. ३२ 
१८ उसमाहर स्तोत्रम्‌. ।॥. 
१९ भिनवानी अटक, ङ्प 
२० परमत्या स्तोत्रम्‌. ` ३५ 

प्रकरण २ र--खंदः- 


२१ पानाय छन्द, ३६ 
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अथं नमस्कार्‌ ४ 


भरम 


णमो अरिहताण (१ णमो सिद्धाण (>) णमो ऊयरियाण (द) 
णमो उवञ्छायाण (४) णमो रोये सव्यस्नाहय (ध) एसो प्रच 
ञकारो (६) सव्व पायपगासणो (७) मंगलारणं च सन्वेमि (८) 
पदम हवर्‌ मगल (९) ॥ 


इति नमस्कार समाप्त ॥ 


+<. 


अथ तिक्घुत्तोकी पां ॥ 


. तिक्तो आयारिण परयाहिण,. वदापि, णमसामि, सकारेमि. 
समाणेमि, क्छाण, मंगल; देवय, चेव्यं,. प्ञ्युवासापि 
मत्यएण वदामि ॥ 


~ - = 


[निः इति तिग्चु्तोरी पादी समाद्र 1} 


(२) 
अय्‌ इरियावहियाएकी पी ॥ 
उच्छामारेण संदिंसद भगवन्‌ इरियावदियं पटिवमामि इच्छ्‌. 


इच्छामि, पठ्किमिउ, इरियावदियाए, विराहणाए (१) गमणा 
-गमणे (२) प्रण्वमणे (2) वीयत्रमणे, इरियक्मणे (द) 
ओसारत्तिगपणगदगयदीमकडासताणासंक्यणे () जे मे जीवा 
विराहिया (५) एशिदिया, पेददिया, ते इया, चउरिदिया, पर्चि- 
दिया (व) अभिया, वत्तिया, टेसिया, संघारया, सध्या, पसिय- 
विया, क्रिखामिया, उदश्िश्रा, गणाड ठणं संकापिया, जीवियाउ 
चवरोत्रिया, तस्स पिच्छामि दुकडं (<) ॥ 


इतिं इरिय।वहियाएकी पाटी सम ॥ 





अथ तस्सरत्तरी%। पार ॥ 


तस्स उत्तरीरणेणं पायच्छित्तकरणेणं, व्रिसोहीरुरणेणे, वरिस 
ही ररणेणं, पवराणं, कस्प्ाण, गिग्घायणषाए) ठामि काउस्सग्य (८) 

अन्नरय उसतसिएणं, नीससिएणं, खासिषएणं, खीएणं, जंभाईएणं, 
उडडएणं, षायनिसम्गेणं भमलिए, पिच्ष्ठच्छए (९) ख्मे्दि अगसं- 
चेष्ट हमे सेर संचाखेहि, खमेर दिहठिसंचठेि (२) एव~ 
म्‌।इएदिं आगारेहि, जभम्गो, अत्रिरादिओ, ज्ज मे काउस्सगो (३) 
जाव) अरिदंताण भगेताण, णयुक्तारेण) न परिमि (४) चाच, कायं, 
डठिण, पोणेणं, क्ञणेणे, अप्याण, बोसिरपि ५4) ' 


इति तस्सरत्तरीशी पाठी समप्ना ॥ 





अथ लोगस्सकी वध ॥ 
अ्ुषटुप्‌ इत ॥ 


लोगस्त उज्जोयगरे, घम्मतित्थयरे जिणे ! अरिईते ्रि्तःस्सं, 
चउवीसपि केवली | १ ॥ [ आर्या, ] उस्म १ मनिप्रर 
च वदे, सभव ३ मभि ४ च सुमः ५ च । प्ञमप्पह ६ सुपस ७, 
निण च चद्ष्यह ८ वदै ॥ २॥ सुविदहिं च पुप्फ़दतं ९, सीम 
१० सिज्नस ११ वासपुञ्जं १२ च । विरम १२ मगत १४ च 
निण) धम्म १५ सति १६ च वंदामि॥ ३॥ ङथुं १७ अष्१८च' 
मरि १९, वदे घुणिसुव्वय २० नपिनिण २१ च! वदामि रिठिनेभि 
२) पास २२ तह वद्ममाण रथ्च॥४॥ एवं गु अमिथुजा, 
विहुयरयमला परीगजप्मरणा । चखरीप्पि जिगर, तितपरयमे 
पततीयत्‌ ॥ ५॥ सित्तिय वद्वि मदि, जे एखोह्ष उतमा 
सिद्धा । आरण योषि, समादधिर युतम दिवु ॥ ६ ॥ चेष्ट 
निम्परपरा, जयच्वे् अहिय प्रयासयर। । साग्रसरणंभीप, सिद्धा 
पिद्धि मम दिसहु ॥७॥ 

इति चहु्विंशि स्तवनामफ लोगस्सकी पादी समप्ता ॥ 





अथं सामाङ्क टेनेकी पार ॥ 


करेमि भते सामादयं, सावज्जं जोगं पच्चक्लामि, जत्र नियमं 
पन्जुवासामि, दुबरिदं तिविरेणे, न करेमि, नफाखेमि, मगसर, वयसा, 
कायसा, तस्स भते, पटिकममि, रविदामि, गरिदापि, अाणं 
वोसिरामि ॥ । 
इति समद्र ठेनेकी पाटी समप्ता ॥ 


0 


अथ शक्रस्तवनामक्‌ नुमं पादी ॥ 


नमोप्युगं, अरिगं भगवेताणं (१) आहृगराण तित्यगराणं, 
सय सबुद्धाणं (२) पुरिघुत्तमाण, पुरिसिसीदणं, पुरिसवरपुडरीयाणः 
पुरिसयणधहत्यीगं (२) खोश॒त्तमाणं, खोगनाहाण, लोगहियाणः 
रोगपईवाण, छोगपञ्जोयगराण (४) अभयदयाणं, चर्घुदयाण, 
समदय, सरगद्रथाणं, ( जीप्हयाणं ) योहि ध्वाणं (५) धमर्‌ 
याण, वम्पदेत्तियाणं, धम्पनायगाणं, षम्मप्तारदीमे, षम्मवरचाउर्त- 
चक्कदरीणं (६) दीगोताणे सरगगर्षई्ा ) अप्पडिह यवर्नाणदरसः 
णधराण, तिअद्रञमामं (७) निगाणं जववाणं) तिन्नाणं तारयाणं) 
बुद्राण बोहयार्ग, घु ताणं मोपगामं (८) सबन्ूमं सदसती, 
सिव मयर महम मगेत मक्खप्र मव्याच।ह्‌ मपुणरवरिंचि सिद्धिगेषट्‌ 
न।पूत्रेप ठणे सयते, नमो जिगणं जिम्‌ (९) 4, , 


इति, शक्रस्तवरी पायी समप्ता ॥ , 


अय्‌ सामक पारने्ी ची ॥ , 


नयमो सामापिक वपरे विपे जे रोर अतिचार खणो दोय तो 
आलो | मन) वचन, कायारा जोत ध्यान भ्रवर्तीपा होय र्‌ 
ऋसामायिक्मे संमाखना नरह कीधी दोय ४ अणपूमी पाठी होय 
-तस्स मिच्छामि दुक ॥ दसः मनरो, दस -कचनरा, वारे कयि; 
वत्तीसं दोपामायेलो कोर दोष छागो दोय तो ततस्स मिच्छामि दुक्~ 
डं ॥ सामापिक्मे द्वी कथा, भक्त.कथा) दे केथा, 'सनस्यपष्ट 
चार कथा मांयरी कोई विरथा दीधी दोयततो तस्समिन्छापि दुक्कढ 


इति सामयिक पाडनेयी पाय समप्ता ॥ 


॥ 


१ 


(५) 
सामा पाड्या पठे एवं पाः कु. 


सपमापिक समकरणं, फसियं, पाठियं, सोघिं, वीर्यं, कि- 
तिय, आरहियः, आगाद यगुप,डिय) न भव्‌ तस्त पिन्छापि दुक ॥१ 


इति सामापिफकी छ पिमा समत ॥ 





[कष्य क क क~ क क 
अय सामक ठन का वचि ॥ 
आसण छोड, ढो हत्त जोड, श्रीएरुदेवरी जज्ञ माप, "दि 
-यावरी'"की पर “ जीवी पओ चरोपिषा तत्स पिच्छमि दुकररडं 
परैत भणवी ॥ पठे--“ तस्सुत्तरीकी ” पादी भणने क(उप्सण् 
करो. कारस्सणयं “ टूरियायही “ -यै पष्ठी « जीदीप्रायो कर- 
मिया " परैत पनी युगगी ५ नमो अरिहताग "' मनप फलि 
कारस्म पटर, पे “ खोगप्प" दौ पटी कञ्वी ॥ प 
५ करेमि भते” की पाशै ^ जत नियम हषी कीन आग 
हृते घारगा हवे तिके धारणा ॥ पठे ५ पञ्जुबासापि " थी ले 
+“ अप्याण वोतिराभि » सुधी पाट कहु ॥ पठे उव्रो मोडो उपभो 
सखी गेषु हष जोडी “ नशलुण "की वाठ सेव कार की ¶ 
दूना नघरयुण रे अते “ ठाण सपाविड कामस्सण णनो निणाणं 
जिय भयाण " एम कमु ॥ पे आसतग मये पसीने, सामापिङ्‌ 
कामे “नपोफार, तथा वोदचार » युणण(; पदणा ॥ 


इति स(प्पिक़ खनेरी पिधि समप्ता ॥ 





४ (६) 
अथं सामायिक पारवाकी विधि ॥ 


स्मायिक पाडती वगत “ इरियावी " की पादी ओर “तस्स 

उत्तरी” की पाटी कटी कास्समग करयो । ारस्सममे “लोगस्स" 

दी पादी मनये कही, ‹ नमोअरिहताणं ` कदी कारस्सण 

पारो. फेर * लोगस्स * म्रगट कहणो ॥ दोय नघुटुण 

पर्ववत्‌ कणा ॥ पठे नवमो सामापिक़ परारी प्रदी ५न 

भव तस्स पिच्यमि दुक्कड “' य कटयी ॥ असमे तीन मवार 
क्दीञउ्युं) 


दृति सामायिफ पारवाङी विधि समाप्ता ॥ 


वि 
न व = 


~~ 


£ ॐ ^ 
र मिः 3 1 
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अथ प्रतिक्रपण ॥ 
अथ इच्छामिणे म॑तेकी पाटी ॥ 


दृच्छमिण भते ठग्पेिं अभणुणायसमाणे देवस्य धटिक्कगणं 
उाएमि, देवत्तिय णण टसण चरित्तातचरित्त तप अदियिार्‌ वित्य 
णास्यं केम फाररसम ॥ 


ठति इृच्यपमरिण भेतेकी पारी समाप्ता ॥ 





अथ इच्छामि सभि पी ॥ 
टच्छमि ठामि कारस्सग नो मे देवत्ियो अया कञो; 
कामो, वादयो, माणत्तियो, उस्मुत्तो उम्फगो अकृप्पो यकरमिन्ने 
इज्यो दुव्िचितिभो अणायारो अणिच्ियव्वो, अस्रावय पारगो 
नाणे तददंसणे चरित्ता चस्ति पुण सामाहृए लिन्द ग॒रतीमं -चउ- 
न्द ऊसायाण पंचन्द्मणु व््रयाण निन्द गुणव्वयाणं चडन्दं सित्रला- 


। 
४ 
1 
1 


र. 


याणं वारसचिरस्स सावगधम्मस्स जं खंडिय जं पिराहियतक् 
मिच्छामि दुक्कड ॥ 


इति रच्छामि गपिकी पाटी समष्ठा॥ 





अथ आगमे तिविहे की पाप ॥ 


आगमे तिविहे पण्णत्ते, तंजहा, सुत्तागमे, अत्थागमे तदुभया- 
गमे; एटवा श्री ज्ञानके विपैजे पोट अतिचार छागो दोयते 
आरो; जवद्ध १ वच्यामेखियं २ दीणक्खर्‌ २ अचक्खर ४ पय- 


। दीमं प व्रिणयरीणं & नोगहीणं ७ घोसदीग ८ -यु ट्ट ९ दु 


पटिच्छियं १० अकाडे कथो सज्ज्ञायो ११ काटे न कम सज्ज्ञाओ 
४२ असारङ्नाए सञ्ञाइ्य १३ सज्जाये न सञ्परायं १४ भणता यणतां 
दितयतां ने विचरता ज्ञान अने ज्ञानवतमी गरातना कीनी रें 


` तो तस्स भिच्छापि दुक्कड ॥ 


उति आगमेः तिव्िहेरी पादी समष्ौ॥ 





अथं दंस्तण श्री समक्तिकी पटी ॥ 


„ आर्यद्तम्‌॥ 


स न "व - = +< ~ 


-अरिदितो मदृदेवो, जावज्ञीव युसादणो -गुर्णो 1 जिणपण्णत्तं 
तत्त, ए सम्मत्तं मए गदिय ॥.१ }} परमत्य सथवो वा, खदिषपरम- 


\ स्यसेवणा कावि 1. वावन्नङ्दसणवजञणा य  सगमततसदहणा ॥ २॥ 


(९) 
एवा श्री समित रिषे जे कोई अतिच्यार खगो हवे तौ आखरोर 
जिन वचने शा आणी होय १ परद्नरी बाज दीधी रोय र 
फर सदेह आण्यो दोय २ पर पाखंदीरी परलंसा कीधी दोष ४ 
पर पाखडीरो संस्तव पर्चिप कीथो होय प तौ म्दारा समिति 
रूप रनरे विषै मिथ्या रूपरन, मेल, खेद लागो रोय तस्स मि- 
च्डामि दुप्कड ॥ 


इति सण श्री समक्ितरी पाटी समाष्ा ॥ 





अथ वारे त्रत ओर उनके अतिचार ॥ 


१ पलो अणुत्रत--धुलाओ पाणाञ्ायाओ, विरमण) त्रस- 
जीर वेदृ्रिय, ते दिय, चरर्रििय, पयेरिय, तिन अपरत्र जाणी 
शरीडी आङ्कदी संङ्सी दणवारी बुद्धि करीन टणव्ाटृणावणफा पच- 
ख्लाण जवन्तीवाए दुवि तिषिदेण न करेमि न कऋारेमिं मगसा 
वयसा कायसा।। [ एवा पदिटा धूर भाणातिपरात व्िरमण तके. 
विये जे कोर अतिचार रागो देते तौ आरो | रीस वतै गादा 
चवण वाभ्या दोय, गाढा घाव पारया होय, चामरना छेद दीवा होय, 
अतिभार घादया होप, यात परणीना चिच्छेद कीता दोय तस्त 
पिच्जामि दुकड ॥ १ ॥ 


, २ दूजो अणुतरतः--धूखामो मोपताव्रायाओो विरममं कजाचयं, 
गोगालिय, भोमाचियं, यापणमोसो, सर ठे इदी साख, इ्यारिफ 
मोटा शू योलणका पचकश्खाण । जादन्मीवपए दु्रिरं तिषिरेण न 
करेमि न कारेमि मनसा वयसा कायसा ॥ ( एवा दूना धूल मृषा. 


( १०) 


वाद्‌ विरमग व्रतके ति जो कोट अतिचार खगो दय ती रोड 
सदसात्करे करिणी भ्रति ढो आल दीपो होय १ रदसर्छानी बातत 
अगट दीधी होय २ पोतानी सका मर्म भकाश्या हेय ३ मृषा उप- 
देश दीया होय डा ठे छिर्या दोयं ५ तस्स पिच्छ 
दुक्कड ॥ > ॥ ह, 


३ ओजो अणुव्रतः--धूलाओो अदिन्नादाणाओ विरमं, खानर 
चिणी, गाठ छोडी, ताने पर कुंची, बट पडी, पी बस मोटी 
धिया सेती जांणीने ठेवणकर। पचक्खाण ॥ जव्रजीवाए दु्रिह 
-तििेणं न करेमि न कारेमि मनसा वयसा कायसा॥ [ए 
तीना धूल अदत्तादान व्रिरमणा व्रतके विपे जे कों अतिचार लगो 
दय तो आङोडं । चोराईं वस्तु टीधी होय १ चोरने साङ्ग दीधरो 
दोय २ राञ्य विरुद्ध कारज कीधो होय ३ दा तोखा डा मापा 
कीधा दोय ४ वस्ते येल समेठ सखरी दिखाय नखरी आपी होय 
५ तस्समिच्यमिं दु्छडं ॥ २ ॥ 


% चोयो अथुव्रतः--धूखाभो मेहुणाओ विरमण, पोतारी सी 
उपरांत मैथुन सेवणशा पचक्खाण । जावज्जीवाए देवत्ता सरवेधी 
"दुवि तिविदेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वथसा कायस, मिमरख 
। तिच संवरधी इक विद इर्विदेणं न करेमि कायसा॥ [ एवा चया 
शुर स्वदारा संतोप विरम ब्तङगे विषै नो कोई अतिचार लागो 
"होय तो आरोऽं । वर थोडा कार राखीमूं गमन कीथा लेय १ 

१ अप्‌ दृदीसु गमद कीषा होय २ अर्नग द्री कीषी दोय ३ परा- 
प्या ज्यात नातरा जोडिय। होय ४ कम मोग तीव्र अभिल।प। सेवि- 
या रोय प तस्स मिच्छगपि दुस्करं ॥ ४॥ 


(११९) 


५ पाचवो -अणुग्रत-यूला परिहा व्रिसमण, देत धरो, 
रूपा सोनाफो, धन धान्यको, दुषद्‌ चौपदको, घर त्रिखरारो यथ 
परिमाण कीयो ॐ ते उपरात आपको करी परिग्रह राखणर! पच- 
क्खाण, जावज्ीबाए एकविं तिवरिहेण न करेमि मगसा। वसा 
कायसा ॥ [ एवा पाचवा धूल परिग्रह विरमण वरते रि जे पोई 
अतिचार रगो दोप तो आलो । खेत घर्फो १ स्पा सोनाकौ 
२ धन धान्यको ३ दुषद्‌ चौपदको ४ घर व्रिखरारो ५ यथा परि- 
णाप कीधो छ ते अतिक्रम्यौ होय तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ ५ ॥ 


६ खष्ठो दिशिविरमग वत-उची नीची तिरी दिशा यथ 
परिमाण कीधो @ ते उपरांत स्रच्छायं जाने पाच आश्रव दार से- 
चणका परचक्खाण्‌, जादन्नीबाए एरव्रिहं तित्रिदेण न करेमि मगत्ता 
वयस। सायसा । [ एवा णा दि्ितरिरमण चतके पिवैजे को अ~ 
तिंवार खगो द्चेय तो आलो; 1 उची नीची विरथी दिशो यथा 
पररिमण कीधो छै ते अतिक्रम्यो होय ३ एक दिगा घ रोय, एक 
दिक वधा लेय ४ सदेह पिया पथ आगे चासयो दोव ५ तस्त 
प्रिरग्रमि दुक्कड॥६॥ 


७ सातमो उपभोग परिभोग परिरमण अव-ग्छगियाविह १ 
दतणविंह २ फठर्धिंह्‌ २ अन्पगणव्रिह € उत्हगपिदं ५ मञ्जगक्रिहं 
के यण्यविह्‌ ७ परिखेवणविहं ८ पुप्फविहं ९ आमरण १० धुपविरं 
११ पेजषिह १२ भक्खणविह १२ ओदनविरं १४ शपत्रिर्‌ १५बर- 
गयविह १६ सागव्रिह १४७ माहुरीह १८ जीप्रमविईं १९ पाणीति 
२० भुखवामविह २१ वाहनविह २२ सयणविदं २३ पर्निविद्‌ २४ 
सचित्तविदह २९५ द्रव्यव्िदं २६ इत्यादिक छात वोखांरी मरना 
फीधौ छ ते उपरात उपभोग परस्मिग भोमणक्रां पचप्खाण, जाव- 


(१२) 


स्जीवाए एगविह तिविदेणं न करेमि मणस। वयस! कायसा ॥ [ एवा 
सातां उपभोग परिभोग विरमण वतक विै जे कोई अतिचारसा- 
गो होय तो आलो । पचक्खाग उपरांत सचित्तको आहार कीमो 
रोय १ सचित्तरतिवद्धको आहार कीपो होप २ अपर्को आदार 
कीधो होय ३ दुप्वको आदार कीधो होय ४ तुच्छ ओषधि भक्ख- 
ण्‌ कीधा होय; थोडो खाय घणो नालिपो दोय तस्स मिच्यमि 
दुवफंड ॥ ए भोजनयकी कहा, दिवे कर्म थकी पनरे कमौदान श्राव 
चन जाणवा जोग ऊ पणि आद्रा जोग नथी. तं जद, ते कटै 
ईेगाटकम्मे १ वणकस्मे २ सादीकम्मे ३ भादीकस्मे ४ फोदीकम्मे 
५ ठतवापिन्जे ६ ठक्छवाणीज्जे ७ रसवाणिञ्जे केसवाणिञ्जे ९ 
विसवाणिञ्जे १० जंतपि्टणरम्मे ११ निर्छंउण कम्मे १२ दगि- 
दावणया १३ सरह तवायं परिसोसणया १४ असर्दूनणपोस्रणया 
१५ तस्स पिच्छामि दुक्डं 1 « 11 


८ आमो अन्य दड विरमण व्रतः-चउन्विहे पण्णते तं जदा, 
अवज्जञाणाचरियं पमाया चरिय, स्सिपयाणे, पत्रस्स्मोएस;) एवा 


, अनर्थ द्‌ड सेवणरा पचक्ाण, जावज्ीवाए दुष तिविहेण न 


करेमि न कारवेमि मणसा वयसां कायसा ॥ ( एवा आवां अनर्थ- 
दंड मिरमण त्रतक्े विपै जे कोई अतिचार खगो होय ते आरोऽ। 


` दर्षकी कथा दीधी दोय १ मड कचेष्टा कीधी दोय २ खर वचन 


वोख्या होय ३ अपिक्रण जोदी मूक्या 'दोय £ उपभोग परिभोग 
अधि वधाभ्या दोय ५ तस्स मिच्डमि दुकटड ॥ ८ ॥ । 


२ नवमो सामयिक रतः-सावन्जजोगं पचक्खामि, जाव नियमं पञ्जु 


। ,-चासपि, दुरं तिविंहेणं न करेमि न कारवेमि, मनस। वयसा कायसा 


पवी म्हारी शरदा प्ररूपणा तो ॐ फरसणा करू ते वारे सिद्ध ॥ 


(१३) 


~= 46 


( एवा नवमा समायिक वतके विषै जे रर अतिचार कमो लेप 
तौ आड ] मन वचन कायरा जोग पाडवे ध्यान प्रवर्तायाः 
सेय ३ सामायिरप समारना नह दीधी सेय ४ अणपूमी पारी 
होय ५ तस्स मिथ्छामिदुक्कड ॥ ९ ॥ 


१० दसमो देसावगासिक तः-दिने मतिमथात वरी भाभी 
पूर्वादिकं उः दिद्की जेररी भूमिका मोटी राखी छै ते उपरात 
खटःनजयं कायाय जमन पाच आश्रवदरार सेवणका पचक्खाण ! 
जाप अहोरत्त दुद्‌ तिविहेण न ररेमि न कासवेमि मणस। वयसः 
कायस ते माहि द्रव्यादिक नेमरी मरनादा कीपीेते उपरांत 
मोगणग पचकघाण । जाव दिरस पन्जुरपस।पि, एग्रिह तिषिदेणं 
न ररम मगस। वयसा कायस, एवी म्हारी श्रद्धा भरूपणा तौ > 
फरसणां करू दवारे सिद्ध ॥ [ एवा दसमा देवर गासि त्ते विम 
जे फो अत्र छागो लेय तो लोड । नेमी भ्यीकायी वस्तु 
यास्यी अगाई दोय १ मोकारं दोय २ शब्द्‌ करी, रूप करी, पुट 
-ल नारी अपो जणायो दोय ५ तस्स पिच्यमि. दुक्करं ॥ १० ॥ 


११ इग्यारमो पेवध -तः--असण पाण खादमं समक 
पृथवेखाणःगवम सेवणका पचक्खाण;अमुप्य मणि सोवनफा पचवंखाणः 
| वा विटेपगस पचग्खाण, सद्य मुसलादिक साव्रल जोग! 
प्र्ग्याण, नत्र अदोस पञ्जुव्रास्मि, दुत्रिद्‌ तिमिरेण न कमेमिंन 
कारवेमि मणसा वयसा कायसा, एवी म्दारी श्रद्धा भरूपगा तौ 
फरसणा करू तेवारे सिढ ॥ 


एया इ्यारमा पोप वरत्तफे पपि जै कोर अतिचार रगो 
रोय तो आरो, पोसामे सजा सथारो न जोयोदोय,मादी चरे जेयो 


(१४) 


दोय १ नपज्यो दोय, माठी तरे पूज्यो दोय २ उच्चार, पासवण,- 
मूषिका न जोड दोय, माठी तरे जोई होय ३न प्रजी दोय, मादीतरे 
युजी होय ४ पोसामे निद्रा, विकथा, ममाद कीधो दोय तस्स 
परिर्यमि दुकडं ।जावता आवसदीर नह कीधु सेय, आवतां निि- 
हीर नरी कीं दोय, इमदाराजरी आज्ञा नदी टीधी होय, योदीदर 
परञ्यो दोय, घणी दूर परी रोय, परठने तीन वार वोसरे बोसरे 
नरी कीधुं दोय, आयने चोस थत्र नदी रीधु होय, तस्स मिच्छामि 
दुक्करं ॥ ११ ॥ । 


१२ वारमो अतिथि सत्रिभाग वरतः सधु मिग्रयनें पास एष- 
णीफ शद्ध, असणं १ पाण २ खम ३ साहम्‌ ४ व्यप पडि 
६ कवल ७ पायपुच्छणेणं ८ ( पादिल्सिय ) पी ९ फर्ग १० सिजा 
११ सरंथारो १२ ओपध १३ मेप १४ प्रतिकामतो यको प्रिचरू 
एवी म्हारी श्रद्धा भरूपरणा तौ ॐ फरसणा ऊरू तेवारे सिद्ध ॥ 


एवा वारमा अतिथि संत्रिभाग व्रतके विपै जे कोई अतिचार 
खागो होय तो आरोऽ, सूनरी वस्तु सचित्त उपर मूकी होय १ 
सचित्त करी टंकी होय २ पोतेरी वस्त॒ पाररी कदी होय २ अह-. 
कार मावे दान दीं होय, थोडो दे घणो पोमायो रोय ¢ भोजन 
चखा यने निमंत्रण कीधी रोय ५ तस्स परिच्यामि दुक्कई।१२॥ 


 ‰ इति वारे व्रत तथा उनके अतिचार न्म ॥ 
, < 


(१५) 
अथ संरेखणाकी पष्ठी ॥ ` 


अहभते अपच्छिम मरणातिय संठेदणा ब्रूसणा आराहगा पोपध 
मनि परिेरीने ् 

-साला प्रजी, उवार पांसवण भूमिका » गमणा गमे 
प्दिककभीने, दर्भादिक सथारो सारी, दर्भादिक संयरे दुश्दीने, 
पूर्व तथा उत्तर दिशि पल्य॑कादिकं आसे वसी, करयरतपरिग- 
द्यि सिर सावत्त मत्थए अजन्दी ति कट्‌, एवं वयासी, नमोत्युण 
अरिदिताण भगवताण जावसपत्ताण, एम अता सिद्धिजीनि वेदना 
-नमस्कार करीन नमोत्युण अरिताण भगवताण जात्र दाणं सपत्नि 
कमे, इष दूनो नमोस्धुण गुणीनि जयवता वर्तेमान ती्ैकर मद।२- 
जने यदना नमस्कार करीन, पोदेका धमोचार्थजीनें नपस्कार करीरे, 
साधु ्षुख चार तीथ, खमा्वीने, सर्व जीव राशि खमे) पूते 
जें त्रत आदन्पा ॐ, तेना जे अतिचार दौरखागाकै, ते सर्ब 
आलो, पदिक्कमी, {मिदी, निचय यई, सव्वं पाणाछ्लाय प्स्चक्खा- 
मि। सन्व मोसावाय पयक्खामि । सव्व अद्रिन्नादान पचर्लामि । 
सव्व मेहुण पचक्ख।मि । सव्व प्रिह पचक्खामि । सव्व 
फोडमाण जावमिच्छा दसणसर्टं, सव्य अकरणिज्जं पचक्लामि । 
-जवज्जीषाए तिति तिव्रिरेण न करेमि न कारवेमि, कर्तं पि नाघु- 
जाणामि, पणस्ता वयसा काया, एम अदर पाप स्थानक प्बक्खीने, 
सव्वं असणं पाण खादम सद्म चउच्विहपि 


आहारं पचग्खामि, जावज्जीवाए । एम चारे आयार पचस्वीरन, 
जपीय) इम सरीर ३८ रत, पिय मणु्नं मणाम पिजं वरिसासियं 
समप्रअणुपय वहुमय भटकररंडगसमार्ण रपण करंडगभूयं माणतितर मारणं 
उन्द्‌; माण सुष्ठाःमाण पिपत, मर्णंवाला,माण चोरा, पाणं दंसापणं 
म्तः मणे विं, पित्तिपर, कण्कियः समीपं सतनिवादियं, विविंश 


1 
- ८ 


( १६) 


रोगायंका, परिसरोघसमग फासा एुसति, एव पियणं, चरमेहि उ- 
स्सास निस्ससेि, वोसिशमि त्ति कट्‌ इ । एम शरीर वोतिरावीने, 
कारं अणवकं खमाणे विहरामि । ए श्रद्धा भरपणा तो ऊ एर 
सणा फर ठेवारे सिद्ध ॥ ~ 4 


एवी संटेखणाके पिपै जे कोई अतिचार मर्गो होध तो आ 
खोर, इहलोगासंसप्परगे १ परखोगासंसप्पउगे २ जीविया संस- 
प्पओगे ३ मरणा संसप्पमोगे ४ कामभोगा ससप्पओगे ५ प्रा 
यञ्ज हुज्न मरणते 1 श्रद्धा भरूपणामे फरक आयो होय तो तस्स 


मिच्छामि दुक्कड ॥ 
इति सखेखणा स।तिचार समप्र ॥ 





अथ तस्स धम्मरसकी पटरी ॥ 


तस्स षभ्मस्स केवक्िपन्नत्तस्स अभ्बुषटिउ मि आरादहणापए) विर 
खं प्रि व्रिराहणाष; तिपरिदेण पडिक्क तो वंदामि निणे चव्वीस ॥ 


इति तस्स वम्मस्सरी पाटी समाप्त ॥ 


~~~ 


अथ तस्स सव्वस्सकी पामरी ॥ 
तस्स सव्वस्स देवसियस्स अडयारम्स दुन्भासिय दुच्चितियं आ 
खेएयते पटिकवकमामि 1 
अ दति तस्स सेव्वस्सरी पाठी समाप्ता ॥ 


# 1 





( १७) 
अथ चत्तारि मरंगरं की या ॥ 
१, चत्तारि, मगल, अरित मगर, सिद्धा मगल, साह मेगल 
` केलि प्ते धम्मो मगल; चत्तारि खोगुत्तमा, अरिदता रोगुतमा 
-चिद्धा लोगत्तमा, साह खोयक्तमा, केबलिपण्णत्तो घम्मो रोगुत्तमो 


्वत्तारि सरण पवज्जामि, अरिदते सरण पवञ्जापि, सिद्ध सरण पवः 
-ज्नाफि, साहु खरण पवउ्जापि, केयलिपण्ण्तं धम्मे सरण पवजामि ॥ 


, „ अरिर॑तारो सरण, सिद्धारो सरणो, केवछि भररूपित दय 
यर्मरो सरणो"]] च्यार सरणा दु्ैतिहरणा, ओौर सरणो नदी रोय 
जे भव्य पाणी आरै तो अन्नय अमरपट दोय ॥ 


इति चत्तारि सगरे की पादी समाप ॥ 


~~~ "--दन्र्सऽ5र" ° 
अथ अगारे पापस्थानकवी प्री ॥ 


अढारे पापस्यानक यखोडं 1 पैलो भ्राणातिषात १ दूजो मृषा 
वाद २ दीनो अदत्तादानं ३ चौथो मैथुन ४ पंचमो परय्रह ५ छे 
क्रोध ६ सातमो मान ७ याटमो माया < नदमो रोम ९ दसम 
राग १० दग्यारमो द्वैप ११ चरमो रल्ह १२ त॑स्मो अव्याख्या 
१३ चनदमो वैश॒न्य १४ पनरमो परपसिवाद्‌ १५ सोग्मो अरि 
रति १६ सतरमो माया मोसो १७ अद्रारमो पिस्यदे्न शर्य १८ 
ष अटारे पाप स्थानर सेव्या होय, सेव्राया दोय, सेवता भतिभरं 
जाण्यो दोय तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ ४ 


इतिं अटरे पाप स्यानक्की पादी समाप्ता ॥ 


(२०) 


१० स्वर्गी सिद्धा १९१ अन्य र्गी सिद्धा १२. ष्य खि 
सिद्धा १२ एरु सिद्धा १४ अनेक सिद्ध। १५ ॥ आट गुणाकर 
मिराजमान-अनंतो ज्ञान १ अनतो दर्यीन २ यनतो सुखरे क्षा- 
यि समङ्गित ४ अटल अवेगाहना ५ अूर्तिपणो £ अणुरू रघु 
९७ अनत अङरग वीर्यं 1 ८ ॥ 


अडष्ट छद्‌ ॥ । 


अगिनाशी अविकार परम रस याम रै, समाधान सरग, सदन 
अभिराम है । गृद्ध बुद्ध अविष अनादि अनंत दै, जगत शिरोमनि 
सिद्ध सद जयवत दहै ॥ १ ॥ जडे जन्य नरद, जया नी, मरण 
नदो» रोग नही, सोग नदी, भूख नही, वपा नदी, चाक्र नर्द) 
उारर नी, मोदं नर्ही, माया नदी, कर्म नदी, स्मया नरी, ट्ख 
दी, दादि नदी, एकमे अनेक, जोत्मे जोत परिराजमान; एवा 
अनता तिद्ध मवत 3, जाने म्दत्ये यनमा नम्र इनो। 
कद्‌ आनं आस्लातना द्रुर्‌ हाय ती वारम्पार्‌ हत जोह भान्‌ माड 
खमाउ छ, आप खमव्र जोग्य छो। १००८ वारमन वचन कायाए करी 
सुनो शजो वनणा नमक्कार हई जो ॥ पठे तिक्खुताका पाठ २ 
कठिने ॥ २६ । 1 


३ त्रीजे पढ नमो आयरियाणे कटतां सते आचारननजी महाराज 
भणी म्हारो चनणा नमस्कार हूईजो ॥ आचारजजी महाराज कैवा - 
ॐ ॥ ज्ञानाचार १ ठंसणाचार २ चारि्राचार ३ वीर्याचार ४ तप 
' आचार ५ च पांच आचार पठे ९" पंच समित पतीन शप्त २ यद्र 

| 
, आरपरै ॥ छतीस गणां करके विराजमान आचोरनजी महाराज 
} अर्थक दातार, आठ संपद सदिव, जा मदापुस्पाने 'स्हारो वनभा 


(4 


(२१) 


नमस्कार" हुनो ॥ कोर अदिप अशजञातना ह हेष तो वसार 
-दत जोड मान मोड खमा ठ, अप खमत्रा जोग्य छो १०० 
वार मन वचन कायाद उरी घजे। यजे उनग। नमक्कर हुटनो (५ 
-तिकिलुतो तीन वार कडगो ॥ ३॥ ~ > 


१ = 9 
४ चौरे पद नमो उवज्ायाणं फटतां स उपाघ्यायनी दारान 
-मगी म्हासे वनणा नमस्कार हुरनो ॥ उपान्यायनी महाराज कैव, 
ॐ ॥ उपाः्यायजी, गगपरजी, स्यविरजी, बद्ु्तजी, दग्यारे यग 
आचारंग १ खुयगडण २ ठणाग ३ समद्रायांप ¢ भगवती ५ जता 
६ उपासरु दसा ७ अतगड दसा < अलुत्ततेयवा(ई दसा ९ पक्न- 
व्याङ्रग १० व्रिपार ११॥ वरे उपाग~उयाई १ रायपपतसेगी २ 
जीवाभिगम ३ पन्नवगा ४ जदु्रीपपण्णत्ती ५ चंदषण्णत्ती £ सर्प 
ण्णत्ती ७ निरया विया ८ फप्परिहस्िया ९ पुष्या १० पुप्- 
ृथिया ११ उद्दिदिसः १२ ॥ मृखमूत्र चर-उत्तरापरयन १ दस - 
वैकाटिकर 2 नदीषून ३ अद्ुयोगद्रार ४ ठेटन्यार्‌-दशाधरुनस्कप १ 
ष्टकतर २ व्यवहार ३ निशीय ४ ॥ वतीसपो अवश्यक ॥ आदि 
दद्‌ अनेक भंयङ्रा जाणणदार, इण्यारे अग षरे उपांग चरणसिच्री 
करण सित्तरी भणे भणते एु पीस गुणे करी व्रिराजमान, वया 
चउदे पूयं यारे अंग भणे मणावे, सति नय) निय व्यवहार 
भरतयक्ष ने परोक्त दोय ममाणक्ते नाणणहार्‌। मनुष्य अयता दैवता 
फोट पण जेन विवादमे छलना सपर्यं नही,  सूतरपाफा दातार 
उपा -यायजी मक्षराज, जनं स्दारो बनणा नमस्कार हनो ॥ कोट 
अ्रिनय आशात्तना हट दोय तो बारवार हात जोड मान मोड 
स्वपाड छ, आप खपत्रा लोग्य खो ! १००८ वार्‌ मन कचन कापाए 
फरी शजो शुनो वनणा नमस्कार हुई नो पठे क्तितुचोये पाठ 
सीनवार क्दणे ॥ ४ 1 ^ 


(२२). 


साधुजी महाराज भणी न्हारो बनणा नमस्कार हुर॑नो ॥ सण्ुनी' 
। महाराज कैवा छ । स्व'पर कार्या साथनहार, पोतारा धर्मा चार्यजी 
¡ महाराज श्रीश्री श्री १००८ श्री श्री खामीजी श्री रामचद्रगी'श्री 
दर्खचद्रजी महारज ( तथा टण ठिकागे आप आपके गुरा नाप 
५ केणा ॥ ) जघन्य दोय हनार क्रोड साधनी, उक्कृ्टा नवं हनार 
। करोड साधुजी, पचे सपरत समिता, सीने राप्ते शुक्रा, चयारीसः 
 -दोप रीन आहार पाणीका ठेगहार, छ कायके पीर, छ कायके 
रक्षफ, वावीस परिसदां य जीतण टार, वावन अनाचारके गलनहार+ 
तेडया जाय नही तूला जीमे नर्द, निर्जोभी, निखौखची, सुरा वीरा 
धीरा मोक्ष मामं सायै, भगवान्‌ की आज्ञामे विरे विचरे, थद्ध 
सयम पाङ, सत्ताईस युणाफरी वरिंराजमान पचमदव्रत पामे ५ पांच 
इद्विय व्च करर १० च्यार कषाय टके १४ भाव सचे १५ करण से 
४६ जोगसचे१७ क्षमेत १८बेराग्यवत १९मन समाघारभीया २० वय 
समाधारणीया २१ काय समापारणीपा २२ नाण सपन्ने २३ दण 
संपन्ने २४ चारि सपत्ने २५ वेदनी समायहियासणिया २६ 
सरणातिसमा अदियासणिया २७ ॥ इसा साधुजी महारजनं म्हारो 
वनणा नमस्कार इनो । कोर अविनय आकातना दुई रोय तो 
चाखार हात जोड मान मोड खमाञं द्रु, आप खमा जोग्य छो । 
१००८ वार मन वचन कायाए करी युजो अजो चनणा नमस्कार 
हुन । पडे तिक्लुत्तारो पाठ तीन वार कणो ॥ ५] 


ए पंच पद्‌ ठेक्मे महा मंगकिक ऊ, महा उत्तम छे, शरण 
देवा योग्य ॐ,  वारवार इण भवेम तया भवभवमे म्ह सरणो हरईनो। 


इति पंच पदा वंदना समाप्ता ॥ 


| 
| ५ पारे पदर नमो लोए सव्वसाहणं कहतां रोकरे विषै सव 


॥ (२३) 
अथ आयय उव्ञ््राए की पटी. ॥ 


आयरिय उवन्जाए, सीसे साहम्मिर इरुगग ज 1 जे मे केष 
-कसाया, सन्े तिविरेण लभिपि ॥ १ ॥ सवरस्स समग संवस्स; 
भगवञ -यजि करिय सीसे । सव्व खमवइत्ता, खमरापि सव्वस्स 
अहयपि।। २ ॥ सव्यस जीवरासिस्स, भूायभो धम्मनिदरियनियचिततो. 
सव्य खम्ररत्ता खमामि सव्वस्स अहय पि ॥ ३ ॥ 


इप्ि आययिये उज्ज्ञाएफी पारी समक्ता ॥ 





` अथ समतसामणा,॥ 


अदा दवीप, पनरे देर मादे तथा वारे श्रावक श्राविका दा 

देवे, शील पारे तपस्या रर, भावना मतर, संपर सरै, -तामापिप 

~पर, पोसद करै, पदिक्कमण। करै, तीन मनोरय चदे नियम चितवे 

एकः त धारी, तया वारे नत्त, धारी, भूल शण. उच्चर गुण सरित ते 

मादे मोटाने दात जोड मान मोड पगे लागी खमाड छं, भोरे 
-सषुचय स्मारं दरं ॥ 


इतिं खगत खामणा समाप ॥ › 





अय चयी लल जीवाजोनि ॥ 


~ सात रख पृथ्वी काय, सात्त खास अप्‌ काय सात छख तेउ 
तकाय, सात खास वाउ कायः दस लाख -श्येक वुनस्पति यु 


(२४) 
र्द लाख साधारण वनस्पति एय, दोय लाख इन्द्र, दोय 
खां ते ईी, दोय लाख चरर, च्यार ल देवता, चार लाख 
नारी, चार राख तिजंच परचेद्री, चउदे खख मिनेखरी जात, 
स्यार गत्त चौरासी लाख, जीवा जण सुम वादर परयाहतर अप्या 
सक जाणतां अजाणतां केगेई जीर दण्यो दोय, दणाव्यो होय, रणता 
भखो जाण्यो होय मन कर वचन कर काया कर अरे साख, 
चोटस इजार एक सौ वीस १८२४१२० मिच्छामि दुक्कंडं ॥ 
इति चौरा राख जीवाजोनि समप्ता ॥ 


म~) 5 


अय खामेमि स्वे जीवाकी पाटी ॥ 


अयुष्टुप्‌ त्तम्‌ ॥ 
` खामेमि सव्वजीवा, सव्वेजीवा खेतु मे । मित्ती भे सव्वभूएमुः 
चेरं मञ्छ ण केण | १॥ [ आय छत्तम्‌ । ] एवम आरोदूय) 
भिदियं मरदिय दुगेजयं सम्म । तिविदहेण पवर्तो, वदामि जिणे 
चरय्वीसं 1 २॥) 
इति खामेमि सच्वजीवाकी पाटी समापन ॥ 





देवसिक अआयश्चित विशोधनार्थं करेमि कारस्समं ॥ 
अथ सञ्चय पचक्खाण 


गदि सदिं उष सयं नवकारसी पोरसी साढा पोरसी आप 
पनी घारणा भमभे गिविहपि चडच्विहपि आदरं असण पाण 


(२५) 


खादृम सादरं 'अन्नसयणा भोगेण सदहसामारेण महत्तरागारेणं सव्यस 
मादिवत्तिजगारेण वोसिरे ॥ 
दति संष्टचय पचर्खाण समघ् ॥ 


अथ पडिकमणाकी विधि ॥ 

पडी “ चौ$स स्तव " कीजे 1 प उभो होय आस्तण छोड 
५ तिक्पुत्तौ ” कीजै । पे देव गुर तथा साधुजी कने अत्न ठे 
चडासाधरमी भांईयारी ज्ञा मागी ^ देवसतिक पिकमणा करण की 
मज्ञा है ” इसो रुढी ५ उच्छामि ण भते» की पटी कणी | प 
44 नयफार » कहणो ] पर॒“ तिग्ुत्ता “को पाठं कदी, पैल 
आवदयफरी आह्ञा मामी « करेमि भते की पादी कणी । पे 
५५ इच्छामि ' गमि काउस्सम " की पाटी कदणी } पञ ^ तस्त 
उत्तरी “ गी पादी कन फारस्सम्ग उभोयनो करणो ] गक्ति न 
होय तौ वैर तिद्धासन खगाय जिनशुद्राए काडसम्न ररणो 1 
काउस्समभे १४ ज्ञाना अतिचार *“ जगदद्धं ” आदि अर्थस्पं 
चितायणा । पठ समर्गितका ५अत्तिचार ^ जिन वचनम शका आणी 
होय ” इत्यादि चितावणा । परे वारे तारा दूना भागा एठा स॒ 
खगाय एफ़ एक वतरा पाच पच अतिच्यार्‌ कख ६० कर्मीदानरा 
१५ सलेदणप्ठ ५ एव ९९ अतिचार । १८ पापस्थानफर तथा 
% इच्छामि दामि ” की पाटी चितवणी ॥ कारस्स्गमे “ तस्स मि- 
च्छापि दुक्कड “कटे नरी कणो ॥ने ^ इच्छमि ठमीणठी 
प्रादीमे “^ गमि कारस्सम् ” की जगह ^ उच्छामि पदिकपिई ” 
कढणो ॥ पओ नवकार्‌ मनम्‌ णीन “ नमो अरिद्ाण » काउसमग 
पाटतैौ गत परगट कडणो ॥ 

ठति भथम सामायिक .यावद्यक सपूर्णं 1 १॥ 


(२४) 
चउद्‌ लाख साधारण वनस्पति एाय) दोय छख चन्द्री, दोय 
लाख ते दी, दोय छाख चरर, च्यार लात देवता, चार लाख 
नार्य, चार रा तिर्जच पर्ची, चउदे टाख पिनखरी नात, 
चयार गतत चौरासी खख, जीवा जूण सुषम वादर पयीप्र अप्या- 
स्वक जाणतां अजाणतां कोई जीव इण्यो होय; दणाव्यो होय हणताने 
मखो जाण्यो होय मन कर्‌ वचन कर्‌ काया कर अगरे सख), 
व्वोदृस इनार एक सौ वीस १८२४१२० मिच्छामि दुक्कईं ॥ 
इति चौरासी राख जीवाजोनि समप्ता ॥ 


(समर) 


अथ सामेमि सम्वे जीवाकी पाटी ॥ 
असुष्टुप्‌ त्तम्‌ ॥ 

“ ` खभेमि सव्वजीवा, सव्वेजीवा समेतु मे 1 मिती मे सच्धभूए, 
चेरं गज्छ ण केण । १॥ [ आय; इतम्‌ । ] एवम आलोईय) 
{भदिय मर्य दुय सम्प । तिविहेण पडिवकंतो, बदामि निणे 
्चउव्वीसं } २॥ 

इति खामेमि सव्वजीवाकी पाटी समाप्ता ॥ 





देवसिक आयश्चित विशोधनार्थ करेमि कारस्सगं ॥ 
अथ सञ्चय पचक्साण॥ 


गेडि संदियं युहि सिय नवकारसी पोरसी साढा पोरसी आप 
अपनी वारणा भमा पिविहपि चङच्विहपि अहरं असणं पाण 


(२५) 


खादम साटमरे अदस्थणा भोगेण सदसागारेणं महत्तरागारेण सब्वस 
मरिवत्तियगारेण योसिरे ॥ 
इति सथुच्चय पचचक्खाण समा ॥ 


अथ पडिकमणाक विधि ॥ 
पैनी “ चौईस स्तव " कीजे ¡ पठे उभो सेय आप्तण छोड 
५ तिम्सुत्तौ ” फरीनै । पठे देव गुर तया साधुजी कँ आन्ना ठे 
चडासाधर्पी भाद्यारी जाज्ञा मागी ५ देवक्तिक पठिकमणा करण को 
आना है ” इसो फटी « इच्छमि ण भतत » दी पी उहणी । पड़े 
< नवकफार्‌ ” कहणो  पेर “५ तिक्ुचा ५ को पाठ कदी, पैल 
आवदयफ़डी जाङ्ञा मामी ५ करेमि मत्ते "की पाटी कणी | परे 
^ इच्छामि "गमि काउस्सम “की पाटी कहणी | प ^ तस्त 
उत्तरी “ डी पाटी कदनं कारस्समग उभोयरो करणो । शक्ति नई) 
होय तौ वैठ सिद्रासन ख्याय निनदुद्राए कारस्सम्ग करणो । 
काउस्समगम १० ज्ञानका अतिचार * जवादृद्धं ” आदि अर्थसपर 
सितावणा । पणे समङरितका ५अपिचार “ निन वचनमे शका आणी 
होय ° दत्यारि चितावणा । पे वारे वतास दूना भागरा एवा सू 
लगाय एर एक तरा पाच पांच अतिच्यार ङक ६० कमौदानग 
१५ सदटेहणारा ५ एव ९९ अतिचार । १८ पापएस्थानक तया 
% इच्छापि गपि ” की पादी वितवणी ॥ कारस्समार्मे “ तस्त मि- 
च्छपि दुक्फड “ कठेदं नदीं कहणो ॥ मे ^ च्छामि ठमीदी 
पारीमे “ ठामि काउस्सगं ” की जगह ५ इच्छामि पठिकिमिऽ ” 
कदणो ॥ पम नवकार मन्म गुणीनि « नमो अरिदिताण » कारसग्ग 
पोटतौ मत भगट करणो | 
इति पथम सामयिक ,यावर्यक सपूरणं ॥ १॥ 


५ -१. 


पओ “ तिक्तुत्ता४को पाठ कदी “दूजा आवर्यर्की आज्ञा है ५ 
शेस कदी भरट ¢ लोगस्स ” की पादी पणी ॥ 


इति दूजो चउविसत्यो आवर्यरु संपूथं ॥ २ ॥ 


५ तिर्ुत्तो ” कदी "वीजा आवश्यरकी आज्ञा है" एेसो करी 
दोयवार ^ टच्छामि खमासमणा ” की पाटी कदणी । साधु शक्कर 
दों कने र्नोदरण, शखपची ओर चरोटो एे तीन सिषाय का 
नदी रास ॥ पाटीमे मयम ^ निसीदी » शब्द अवि नद्‌ मित्र 
ङ्म भवेदा कर उभा गोड राख हाय जोड गुरु कणे वैठगो । पठे 
शुरुका चरणाके हाथ खगाय आपके माये ठगावणा. नि छ आर्त 
करणा. « अहोकाय काय » इणं असस तीन आयतं हुवे दै 1 
यथा-रोतु दाय छवा कर हातरी दस्‌ आगछिया जमी माये घर्‌ 
खस “५ अ “ अक्षर नीचा स्परस्‌ कदगो । पठ यदी दस्‌ आग- 
लिया आंचियां उपर वरता “ दो » अक्षर उचा स्वरप्रं कहगो । 
ओ पेखो आप्तं हुवो । गरूहीन भ काण्ने^ यं“ उचासता दूजो 
आवर्त हुवे । तथा “ का ” ने “ य ” उचारतां तीनो आवर्तं ुवे॥ 

` पे ५ जक्ता मे जवणिज्ज च मे ” णां अक्षरां तीन आवर्त हुवे॥ - 
यथा मथम “ज “मद्‌ स्वरस्‌, ¢ त्ता” मध्यम स्वप्र “मे 
` उचा स्वरम, उपरी रीते दो हाय जवी मये, बिच ( असतीं 
। रूप ) ने आख्या माये, एक एक अक्षर क्रमस्‌ बोलता ठगायणा ॥ 
ओ पैछो आवतं हुवो । «५ ज. व. णि. » ए तीन अक्षर त्रिविध 
स्रम्‌ उपर युजघ्र उचारतां दनो आवर्त हवे 1 ^ जं, च. भे. ” 
तीन अभर पूर्वोक्त रीतिस्‌ तीनो आवतं हुवे ! रसे ६ आवर्त 
शङवार गुणतां हुये । टोय वार्‌ पाटी गुणां वारे आवतं हुवे । 


1 
॥ 
| 


(२७) 


येखे खपासमणामे « वदृकम " ताईं कंटिने ¢ आवसियाए ” इण 
पद्‌ उप्र उभो हुवणो. ओर गर चरणास्‌ पाछ्टे पगा सरकणो, 
गितावगरद वारे अथात्‌ रीन हात अलगो गुरुके सन्य उभो रदी 
कोप पाठ पढणो । दूना खमासमणमिं पूर्व रीते थोडो शरीर नमा 
* इच्छामि खमासमणो वदि जवणिउनाए गिसीदियाष्‌ अणुनाणह्‌ 
मे मिउगगह निसीदीग ए पाठ करी गुरके समीप जाय वैसीनं पूवौक्त 
रतिम्‌ ऊ आर्त देणा. सारो ए वैडो २ प्दणो, गुरुके सामे दष्ट 
राखणी, दूना खमासमणाे « आवस्तियाए्‌ पडिक्कमामि ” ए दस 
अक्षर नदी कणा ॥ 


रति तीजो वदनावस्यक सपूणं ॥ ३ ॥ 





५ तिक्ुत्तो को पाठ कदी, "चौया आवद्यक्की आज्ञा हैः 
से कदी उभो होय “आगमे तिपि ” वी पारी स्रं ठेयने ५इच्छा- 
मिगमि” षी पादी पयत ९९ अतिचार काउस्सम्गभे कवा सो 
भरगटपणे काणा “८ तस्स मिच्छमि दुकड › देणो ॥ पे « तस्स 

ग्वस्स “ दी पाटी कणी ॥ पड़े नीचो चरै जीवणो गोडो उभो 
राख “ नववसार्‌ ” करणे ] पे ^ करेमि भते ? की पाटी कद- 
णी | पठे “ चत्तारि मगर की पादी कणी । पठे « इच्छमि 
ठामि “की पाठी, पटे ५ हरिया वियाए ” की पाटी कदणी, पे 
¢ तिक्सुत्तो ” गुणी, इ।त जोदी, वतत अतिचार भेला क्वणवी 
आहना ठेणी । पटे “ आगमे त्िप्रिदे ” दी पादी कणी । पठे ८द्‌- 
सण श्री समिति ” की पदी कणी ॥ पे वारे त्रत अतिचार 
सहित कणा ॥ पठे सटेखणाको पाठ अतिचार समेत कणो ॥ 


(२८ ) 
चङे अरे पाप स्यानकरी पारी कदी ॥ पठ ^ टच्जमि गामि ” 
छी पादी कहणी ॥ जरात जीवणो गोड उचो राखिया वैढो रेणो। 
-प उभो दोय हात जोड “ तस्स धम्पप्स ८ की पाटी कणी ॥ 
प ^ एस्गामि खमासमणा ” की पाटी पूङरक्त रीतिस्‌ दोय वार 
-कहणी ॥ प आन्ना ठेई, उदा गोडा तैसी, दोघ इत जोडी) मस्तक 
जमीके लगावी, पांच पदारी वदना करणी ॥ पे उमो दोय “ओआ- 
यसि उवज्ाए » की पाटी कणी ॥ पठे « अद्राई दीप ” को पाठ 
कृदणो ॥ परे “ चौरासी काख जीवा जोनि सात राख पृ्यी 


काय “ इत्यादि पाठ कटणो ॥ परे ““खामेपि सव्य जीवा" को पाठ 
कऋहूणो । प यारे पाप स्यानऱ रुदणा ॥ 


दति चौथो परतिक्रमग आकषक संपूभ ॥ ४ ॥ 


५ तिक्बुत्तौ " को पाठ पदी, धांचवां ययदयस्की आह्न दै 
दस उदी, “ दैवसिक धायथित्त विशोधनाय करेमि कारस्सश्ग ”॥ 
ओ पाट क्णो ॥ पके “ नवक्कार ” कणो । पै ^“ करेमि 
अते “ की पादी कणी । पठे ८ च्छामि गमि कारस्वमग “ कीं 
पादी रणी ॥ परै ^तस्स उतरी” की पारी कणी । पठ कारस्सग्ण 
करणो ।| कारस्सगमं सदेव, देवसीऽरायसी तया पखी सवत्ससी पटिफ~ 
मणार्मे ¢ रोगस कदणा, ॥ कतिक आप यापी आघ्नाय भमार्भ्‌ 
कमती जादा करे द । मरमम “ नवद्यर » शुणी, काउस्सम्ग पारणो 
पे “« नमो अरिहंताणं ” इसो भक्ट कदणो । पठे « लोगस्स “ 
अगर कद्णो ॥ पांच पदांङी वद्ना पठ सागी क्रिया उमो २ करणी 


(३०) 


पे नीचो वैठ डावो गोडो उचो रा, दोय « नमेोतधुणं ” 
पूर्ववत्‌ पदणा. पठे उभो हेयने श्रीसीमंधरस्वामीजी भर्ते पचाग 
नमाय, “ तिक्चुत्तौ ” का पाटप्न्‌ १००८ वार वदना फर द्‌; इम 
कदी पोताना धमीचार्यजीन इण रीते वदना करवी । पठे उपाश्रय 
जे उनिराज दोय तिणानेँ वदना करीने अपराध खमावणो । पर 
तपस्वी साधम मद्रयांस खमत्‌ खामणा कर्‌ खख साता पूरणी । 
पके सारा साधमी भाईयाप्न खमत खापणा करणा अने छख साता 
पुणी ॥ देवसि पदिक्कमणामे “ मिच्छामि दुक्कड ” आदे तमै 
द्रिवस सवधी मिच्छामि दुक्क्ड देणो ॥ राई पदिक्कमणाममे रात्री 
-सवंधी कणो । प्रक्खी पडिक्कमणामे देवसि पी संवधी कहणो। 
चीमासीमे देवसि चोमासी सवधी कणो । सवन्री पिक्कमणा 
मे देवसि सवत्सरी संवथी मिनजमि दुक्कड कहणो ॥ 


इति श्रावक परतिकरमण विधिः समाप्तः ॥ 








॥अय दश पचक्खाण॥ 


गावा॥ 


दोचेव नयुक्कारो, आगारा उच इति पोरिसिए । सत्ते य पु- 
समिर्ढे, एगासणमि अदे व ॥ १ ॥ सते गहाणस्षउ, अदेव यपि- 
चपि आगारा । पचेव य भते, उप्पणे चरम चत्तारि ॥२॥ 
पच चउदो अभिगदे, निव्धीए्‌ अहं नवय आगारा। अन्याउरणे पचर 
छवति सेसेमु चत्तारि ॥३॥ 


१ अथ नोकारसीको पच्यक्ाण ॥ 


उगए्‌ मरे नयुरफार सशय पचक्लामि । चरव्वि्दपि आदरं 
अस्षण पाण खाद्म सारम अन्नस्यणा भोगेण १ सदसागारेणं २ बो- 
सिरे इति ॥ १॥ 
२ पोरसिको पच्चक्खाण ॥ 


उगगए सूरे पोरसि पएचक्खामि चउच्िद पि आहारं असणं पाणं 


(८३२) 


खामं सादमं अन्नत्थणा भोगेण १ सहसागारेण २ पच्छघ्नङलेणं : 
दिसामोहेणं ४ साहुवयणेण ५ सव्यसमाहिपरत्तियागारेण ६ वोति 
4) इति ॥ २॥ 


३ साइट पोरसिको पचक्ाण ॥ 


उग्गए सुरे सादढपोर्ते पचग्खामिं चरव्विह पि आहार जस 
ण पाण खाद्म साद्मे अन्नत्यणाभोगेण १ सहसागारेण २ पच्छनफा 
ठेण ३ दिसामोेणं ४ साहूवयणेण ५ सब्वसमाहि वत्तियागारेण £ 
वोसिरे ॥ दति ॥ ३॥ 


४ पुरिमर्हको पचक्खाण ॥ 


उग्गए सूरे पुरिमड्ढ पचक्खामि चउय्दिह पि आहार असण 
पाण खाईम सादम अन्नस्थणामोगेण १ सहसागारेण र पच्छन्न फाठेः 
ण ३ दिसामोरेण ४ साहुवयणेण ५ मदतरागारेण ६ सव्य समाहि 
वत्तियागारणं ७ बो्तिरे ॥ इति ॥ ४ ॥ 


५ अथ एकाशनको पचक्खाण ॥ 


उग्गए सुरे एगासण वियास्षण चउव्विह पि आहारअसण पाभ 
-खादम साहम अन्नत्थणाभोगेण १ सदसागारेण २ सागारि आगारेण 
द आउटण पसारेणं ४ गुरुजब्युखाणेण ५ पारिहावणियामारेण £ 
अहत्तरागारेण ७ सच्वसमादिवत्तियागारेण ८ वोसिरे ॥ इति ॥ ५॥ 


६ अथ एकट्टणको पचक्खाण॥ 


उग्गएु सरे एग्ाण पचक्खामि दुविंह तिविह चउव्विह पि आ-~ 
इर्‌ असणं पाणे खाट सामं अन्नत्थणामोगेण १ सदसागारेण २ 


(३२) 


सामं सामं अन्नत्यणा भोगेण १ सहसागारेणं २ पच्छनराछेणे ३ 

हेणं ० ४ न्य्‌ 
दिसामोहेणं ४ साहूुवयणेण ५ सव्वसमाहिव्रत्तियागारणं £ बोसिरे 
} इति ॥ २॥ 


३ साइट पोरसिरो पचक्खाण ॥ 


उग्गए सूरे साद्ढपोरसि पचस्खामि चउच्विह पि आहार अस~ 
णे पाणं खादम साम अन्नत्यणामोगेणं १ सहसामारेण २ पच्छनफा- 
रेण ३ दिसामोेणं ४ साहुपयणेण ५ सव्वसमाहि वत्तियागारेण £ 
चो्सिरे 1 इति ॥ ३ ॥ 
९ पुरिमदट्को पचक्चाण ॥ 
उग्गए सरे पुरिमड्ढ पचङूबापि चउव्विह पि आदरं असण 
पाण सादेम साटम अन्नत्यणाभोगेण १ सदसागारेण २पच्छन काठे- 


णं ३ दिसामोरेण ४ साहुबयणेण ५ मह्तरागारेण ६ सव्य समादि 
चत्तियागारेणं ७ वोसिरे ॥ इति ॥ ४ ॥ 


५ अथ एकाशनको पच्क्छाण ॥ 


उम्गए सूरे एगासण वियासण चरउचव्विह पि आहर असण पाणं 
खाद्म साम अन्नस्यणामोगेण १ सहसागारेण २ सागारि आगारेण 
३ आरण पारणं ४ गुरुब्युखणेणं ५ पारिटरावणियागारेण ६ 
अदत्तरागारेण ७ सव्वसमादिर्वत्तियागारेण < वोसिरे ॥ इति ॥ ५॥ 


६ अथ एकट्डणको पचक्ाण॥ 


उम्गए सुरे एग्ाण पचक्खामि दुविह तिविह चउच्विह पि आ- 
हार्‌ असणं पाणं खाद्मं साश्म॑ अनत्थणाभोगेणं १ सहसागारेणं २ 


(३३) 


सागारियागारेणं ३ गरुभब्धुहाणेण ४ परिढवणिया गरेण ५ पह- 
त्तरागारेण ६ सव्यसमारि यत्तिपागरेण ७ बोसिरे 1 इति ॥ ६ ॥ 


७ अथ आर्य॑विलको पक्खाण ॥ 


उप्‌ सूरे आयव पचनखामि तिपिदपि आदार असण पणि 
खाईम साईमं अन्नत्थणाभोगेण १ सहसरागारेणं २ छेवालेवेण २ नि- 
इत्यससदेण, ४*उक्खित्तपिवेगेण ५, पारिढावणियामारेणं ५ महत्तसा- 
गरेण ७ सव्वसमाहिवत्तियामारेण ८ वोसिरे ॥ इति ॥ ७॥ 


< अथ चउविहार उपवासको षच्खाण ॥ 


उग्गृए सुरे अभक्त पचकखामि चउच्िह पि आरा असर्णे पाण 
खाहूम सारम अच्रत्यणामोगेण १ सहसामारेण २ पिहत्रिया- 
गरेण ३ महत्तरागरेण ४ सव्वसमादित्तियागारेण ५ बोरे 
॥ इति ॥ < ॥ 


९ अथ तिविहार उपवासतको पएचक्छाण ॥ 


उम्गए सूरे अथच पचक्खामि तिविह पि यादार असण पाण 
खाईम साईम अन्नत्यणामोगेण १ सहसागरारेण र पाष्डवि यागरेण 
३ महत्तरागारेण ४ सव्वसमादिवत्तियागारेण ५ पाणस्म खेवेण वा, 
अदेवेण वा, अच्छेण गा, यहुकेषेण वा, स्तित्येण का, यतिष्ठेण 
वा, वोसिरे ॥ इति ॥ ९ ॥ 


१९० अथ चरम पचक्साण } 


दिवस चरिम पचश्खामि चरब्विह पि यादार थर्णं पाण खा- 


(३४) 


इम साट्म अम्नत्यणामोगेणं १ सदसागारेण २ महत्तरागारेण , २ 
सन्धसमासिवि्तियागारेण ४ बोसिरे ॥ इति ॥ १०॥ 


११ अथ अभिग्रहको पवक्ाण ॥ 


उम्गणए मरे गेरि सतवय ठि सिय पचर्खामि चउच्बिहं पि 
आहार असण पाणं खाटम साम अन्नत्यणाभोगेण १ सदसागारेणं 
-२ हत्तरागारेणं ३ सव्वसमाल्िि्तियागारेण ४ वो्िरे ॥ उति॥१९॥ 


१२ अथ निविगरईको पच्चक्छाण ॥ 


उग्गए्‌ सुरे निन्विगहयं पचक्छामि चरव्विह पि अहरं असण 
-पाणें मरे खाहम सादरम अन्नत्थणाभोगेणं १ सहसागारेणं २ ठेवाटे- 
वेण ३ गिहत्थससदे्भ ¢ उग्लित्तमरिवेगेण ५५ पड्च्चयुक्लिण्णं , 
पारिद्ावियामारेणं ७ महच्वरागारेण ८ सव्वसमादिवत्तियागारेगं ९ 
बोसिरे ॥ इतति ॥ १२ ॥ 


, इति दश्च प्रचक्ाण समशन ॥ 


८ 
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। अथ तीन्‌ मनोरथ ॥ 


दोहा 


॥ 
आरभ परह तजी करी । पच महात्रत धार ॥ 
अत्त अवसर आरोयणा । करू रंयारो सार ॥ ? ॥ 





^+ 4 
,, पहला मनोरथ-समणोपसक ( साधूरी सेवा करने 
वाला › श्रावफजी रेसा चितवे की, क्वर्मे चौदे प्रकारका वाच 
ओर नव भकारका अभ्यतर परग्रहे तथा आरभसे निवरदुगा ? 
यह्‌ आरम परिग्रह काम कोध मद मोह खोम त्रिपय कपायका वदा- 
नेवाखा) दुमेतिरा दाता, मोह मत्सर राग देपकरा मुल, धर्म॒॑न्नान 
क्रिया क्षमा उग्रा सत्य सतोप सयकित संयम तप व्यच सुमतिर 
नाञ्च करने वाखा अटारे पापा बदानेवाला, -अनंत ससार रमा- 
नेवाखा, अघरुय, अनित्य, अश्वता, सरण, अतरण, निग्रथोफा 
निदनीक) रसे अपवित्र आरंभ परिहा मे जव्र त्याग कस्गा सो 
दिनि मेस परम कस्याणङा होवेगो ! 


दूसरा मनोरथ -समगोपास्म श्राव रेता चिते -वि- 


(३६) 


चारे की, कव द्रव्ये भावे सड होके दरा यतिधर्म, नव वाड विथुद्ध 
ब्रह्मचर्य, पाच महाव्रत, पांच सुमति, तीन गुप्नि, सतरे भेदे सयम 
वारे भारे तप, ठेकायका दयाल, अपरतिवध विहार, सर्वसंग रहित 
वीतरागकी आन्ना मूजव चरनेवाला, दोउगा १ जिसदिन निप्रयल 
मार्गे अगिकार कर्गा सो दिनि मेरा परम कल्याणरा दोवेगा ! 


तीसरा मनोरथः--समणोपासक श्रावक रेखा धिते दी, 
किंस वक्ते सर्व पापस्यानक आरोयी दी निःश्षट्य हो सर्व 
.जीर्वोसे खमतखरामणा कर त्रिविध २ अटरे पापको त्याग निष 
सरीरको मैने अतिमेमसे पाटा है एेसे शरीरसे ममल त्याग टेर्टे 
श्वासोच्छवास तक वोसीराके चारी आहारो त्याग के तीन आ- 
राना चार सरणा सहित आयुष्य पूरा करूगा ? पंडित मरण 
मस्गासो द्विन मेरा परम करयाणका दोगा ! 
यद्‌ तीन मनोरथका विचार करता हुवा भराणी महा निर्जरा 
उपार्जन करे, ससार भरत करे । मोक्षे सन्धुख दोय । अनुक्रम सवं 
दुखसे इरे, अनव अक्षय घ्ुख पावे 
॑ दोदा. 


सीन मनोरय ए करे । जे ध्यावे नित्य मन ॥ 
सक्ति सार वरते सद । तो पावे रिव सुख धन ॥ १॥' 


इति सीन मनोरथ समाप्त ॥ ` 


५१ 








~~ 


॥ अरिहत सरण प्व्बलामी । सिद्ध सरण पव्वजामी ॥ साहु 
सरण प्बन्नामी ॥ केवी पन्नत धम्मस्रण पव्बन्नामी ॥ 


(१) पहा सरणा श्री अरिदत भगवता. आरिटेत भरु 
-चौतीत अतिसः, पतीस बाणी शुग, अड भतिरार अर्त चतुष्टय, 
वरे गुण करके विराजमान, अटारे दोष करके रहित । चौपठ इद्रे 
वदनीक पूजनी, इत्यादिफ़ अनत्त गुणे करी विराजमान है } असि 
"हत परभूका रस भवर प्रभ म्रोभव सरणा होञ्यो 1 


८२) दूजा सरणा श्रीमिद्ध भगवतङा, सिदध भगर्वत अगुण 
-इगतीस अतिसय करी सन्ति, पोक्षरूप सुखस्यानमे विराजमान, 
अनत अक्षय, अन्यावाप, अजर, अमर, अगि्ारी, अनंत सुखे 
-विराजमान, अ कर्म रदित दे. सिद्ध भगवतका, इसमय, परमव, 
-मवोमब सरणा होणा ! 


८३) रीसरा सरणा साधू शृनिरानका, साधूनी सचा~- 


(२३८) 


सं गंग करी सहित, कनक कामिनी के त्यागी, सतरे मेद सनम 
कै पाटणहार, वारे मेद तपे ररणहार, चनन दोप गली आहार 
वच्च स्थानर पात्रके भोगवणहार, निर्छोभी बावीस परिह सम 
णाम सदै, जञांत-दात-क्षांत, रत्यादि अनेक गुण सहित ते निग्र 
साधूजी महाराजकः इण भव परभ भवौभव सदा सरणा होणा ! 


(४) चौथा सरणा केव्रटी परुप्या दया वर्मा. धर्मदो 
अकरारका-धत धर्म सो द्रादक्ञागी निनायम } चारित्र परमसो आ- 
गारी अणगारी. यह धर्मं आयि व्यापि उपायिका विणासणहाररै, 
मोभरूप शाश्वत युखका दाता है, ये ठया धर्मका उसमेव परभव 
भवोभव संदा सरण होना ! 


1 + 


दोहा 


यई चार सरणी, दुःखहरणा, ओर नं दुना रोय । 
, जो भवी माणी .आदरे, तो अक्षय अमर पद होय | १॥ 


॥ 


। इति चार सरणा समाप्त ॥ 


\ 





- > ---~ 


१ सचीतः-फरीये कायो पाणी ॥ रोरो दाणो ॥ पची टी 
-खोती ॥ प्रथु अने चीज जाणवी ॥ एनी मरजाद। कर्णी ॥ 

२ द्रव्य ते-ुखम नितनी चीज घाटे | तेनी मरजादा ऊरी 

३ बीगय रे-दृध ॥ ददी ॥ धृत ॥ तेल ॥खांड ॥ गुल ॥ सर. 
मीाईनी जात ॥ तेनी मरनादा ररणी ॥ 


1 # 


४ पनी ते-पगरखी ॥ तीया 1 मना ॥ प्दीया ॥ तेनी 
मरनादा करणी ॥ 


५ तपोल ते-्ग ॥ इटाग्यी ॥ पान ॥ सोपारी 1 इत्यादि 
-एनी मरजादा करणी ॥ । 


६ वथ तेश्च पेद ओदणा तेनी परनादा करणी ॥ 
७ करूसम ते-मूगणेन आवि जीतनी चीन तेनीमरनादा कर्णी 


(४०) 
< बाहण ते गाडी ॥ रथ ॥! तांगो ॥ वमी ॥ घोडा | जात॥ 
~) असवारीमे कोम अवे ॥ तेनी मरजादा करणी ॥ 


९ सयण ते-गादी ॥ णीरग ॥ माचो ॥ !बुरसी ॥ अथवा 
छपर परम विछावनेकी जात ॥ तेनी मरनादा करणी ॥ 


१० विठेपण ते-देशर ॥ कुंक । तेल पीठी सरीरने वरिले- 
पण हुवे तेनी मरनादा करणी ॥ 


११ अ्वभ ते-ङ्सीटनी मीरनादा करणी ॥ 


१२ दिसते ॥ पुरव दीस ॥ पश्चम दीस ॥ दिखण दीस ॥ 
छत्तर दीस ॥ उची दीस ॥ नीची दीस ॥ ये छै दिसमे जावणेकै 
सारी मरजादा करणी ॥ अथवा कागद देवणरी मरजादा ऊरणी ॥ 


~ १३ नादावण ते-स्नानरी ॥ मरजादा करणी ॥ 


„ . १४ भक्ते छते-आदार पाणी करणेरी मरनादा करणी ॥ ये 
चौद नियमकी नित्य मयीदा करनेसे सर्वलोक की अनत आणी 
वहत वंध दो जाती द. जीवको योद्दी काल्मे मोप्तके परम सुखकी 
परती होती दे ॥ । 








अथं समाईक्के वत्तीस दोष ॥ 





जिसमे प्रथम मनके दम दोप कहते हे ॥ 


१ ओसर गरिना समाई करेतो प्येष लगे ॥२॥ यञ्च 
किंतिके अर्ये समाई करे तो ठोप लागे॥ ३ ॥ दण छोकरां खाभरे 
अस्ये समाई करे तो दोप लागे ॥ ४ ॥ गख अर्हकाररे अरये समाई 
करे तो दोप लगि ॥ ५ ॥ भयसे अर्यात्‌ रतो डरो समा? ऊर 
तो दोष लाभे ॥ ६ ॥ समामे ससय करे तो दोप लगे ॥ ७। 
समक्ष निहाणो ररे तो दोप खागे ॥ ८ ॥ समामे रीत करे तं 
ठो दाशे ॥ ९ ॥ समाई विनयहिनि करे तो दोष रागे ॥ १० 1 


वेरीयानी परे समाई करे तो दोप लागे ॥ ए दूस मनक दोप ॥ 


अथ दस वचनके दोप ॥ 


॥ १॥ सामाद्करमे "खट बोठे तो दोष रगे ॥२॥ अण 
वीमास्यो वोठे तो दोष खगे ॥ ३॥ सम करीने गीत गादे तो 


` (जनिन. र जव्सतः -- 





(४२) 
दोप छागे ॥  ॥ उत्तरो उतावछो घणो वोठे तो दोप न्मे 
1 ५ ॥ कलहङ्रेतोटोषखमे॥६॥ च्यर्‌ विक्था ररते 
दोप लगे ॥ ७॥ हंसी करे तो दोप छागे ॥८॥ उतावलो २ अक्षर 
पदर गुणे तो दोप रणे ॥ ९ ॥ अज्गती भाषा बोढे तो दौप लागे 
।1 १० ॥ अत्रीनि जावो पवागो कटे तो दोप रुगि। ए दस बच- 
"नके दोष ॥ 
अथ वारे कायाके दोप ॥ 


। ॥१॥ अणी मारने पसे तो दोष लागे ॥ २ ॥ अधिर्‌ 
-आग्ण वसे तो दोष गे ॥ ३ ॥ त्रिप सहित द जोवे तोदोष 
छे ॥ ४ ॥ समाईक्मे घरका कारन करे तो दोप ठ्गे ॥ ५॥ 
विना कारग ओटोठेवेतोदोप लगे ॥ ६॥ सरी संरोचीने 
से तो दोप रागे ॥ ७ ॥ क्रोध करीने अग मोटे तो दोव लगे 
॥*८ 1 जरस अणे तो दोप छागे ॥ ९.1 कडका मोडे तो ठोष 
प्रागे ॥ १० ॥ सरीररो मेल उतरे तो दोष छने ॥ ११॥ किना 
व्या खाज चिणे तो दोप छागे ॥ १२ ॥ बिनाकारण समायकमें 

(3 करोव तो दोप खगे ॥ एवं मारकर बत्तीस दोप जाणवा।( 


अथ पोसार अभस दोप ॥ 


` ्पोसा निमित्ते सरीरकी युधा करे नदी ॥ १९॥ कसीर सेवे 
0॥ २॥ सरस आद्यर करे नदी 1 २ ॥ व्च धुतरवे नदी । ४॥ 








परग उपर प घरे. 





(४५) 











(४८ ) 








१ श्री पभ देवजी. 


२ श्री अजित नाथजी. 


३ ओरी संभवनाथजी, 
४ श्री अभिनदनजी. 
ष्‌ श्री ुमतिनाथजी. 
६ श्री पद्मममूजी, 

७ श्री दछपार्धनायजी. 
< श्री चद्र परभूनी. 

९ श्री खविधिनायनी. 


१० श्री शीरनायनी. 
१९१ श्री प्रेयांसि नायजी. 


१२ श्री वासपूज्यनी. 





१३ श्री विमलनायजीं 
१४ श्री अनतनाथजी. 
१५ श्री घर्मनायजी. 
१६ श्री शाति नायनी 
१७ श्री ङुधूनायनी 
१८ श्री अर्हनायजी. 
१९ श्री महीनायजी. 
२० श्री सुनीसुत्रतनी. 
२१ श्री नेमीनायजी. 
२२ शरी रििनेमीमी. ' 


 २३' श्री पारश्वनायनी. 


२४ शी महारीर्‌ स्वामी. 








२० विहुर्‌ मानक नाम 





१ भरी मदीर स्वामी. 

२ शरी जुगमंदीर स्वामी. 
“ ३ श्री बाहुजी स्वामी. 

४ श्री स॒वाहुजी स्वामी. 

५ ओ सुजात स्वामी. 

२ श्री स्वयपरभू स्वामी. 


७ श्री ऋपभानद स्वामी. 


< ओ अनतवीर स्वामी, 
९ ओरी खख स्वामी 


१० ओ वरिसुलधर्‌ स्वामी,, 


११ श्री वज्र वर स्वामी 
१२ श्री चंदराननस्वामी. 
१३ श्री चं्रबाहु स्वामी. 
१४ शरी खनग स्वामी. 
१८ श्री ईव स्रागी, । 
१६ ओरी नेममभृस्वामी, 
१७ श्री वीरसेन सवामी. 
१८ श्री महाभद्र स्वामी 
१९ श्री देवयस स्वामी, 


८२० श्री-अनेतवीर स्वामी. , 





११ गणधरके नाम 


------~-न>>>>>) >> -- 


१ श्री इद्रभृतिनी. ७ श्री मोरी पुत्रजीः 
२ श्री अप्रीभृतिजी. € श्री यकपितजी. 
३ श्री वापुभूतिजी. ९. श्री अचरज. 
श्री परिगतमृतिजी. १० श्री मेतारजजी, 
५ श्री सुषम समी. ११ श्री प्रभासनी. 


६ श्री मेदीपुत्रनी. 








१ श्री बाम्दीनी. ९ श्री मृगावतीजी, 


२ श्री मृद्रीनी. १० श्री चेलाणाजी. 
३ श्री कौसस्यानी. ११ श्री मभावतीनी. 
४ श्री सीताजी. १२ श्री घुभद्रानी. 

५ श्री राजेमतीनी. १३ श्री दमयन्तीनी. , 
६ श्री ङंताजी. १४ श्री सुताजी, ` 
७ श्री दरौपदीजी,. १५ शरी शिवानी. 

< शी चद्रणाजी. | १६ श्री पञ्चावतीजी. 

॥ -------~+"~4-~<-------- - 


ये चोबीस पीकर, वीस विहरमान, इग्यार' गणधर, सोके 
। सतीरो श्रीकाल ्वदणा नमस्कार दोनो, तिखुतो जावमथ्येणं वेंटामिन 








अरेयणा अथवा संथारा करने 
कराने की विधि 





, नमो अदििताण । नमो सिद्धाण । नमो आयरियाण । नमो 
-उवर्क्रायाण | नमो खोए सब्ब साहग ॥ १॥ 


॥ पटी नकार एरु फी ! इरियावरदी पडिकगीने उ।उस्सग 
फरी । एक रोगस उजोयगरे । कावसगमाहि.चितीमे ““काञसग" 
पारी ए़ खोगस्स उनोयगरे कदी ! ^ दे भेीने ” नतक 
एक कदी । नमोभ्युण एफ़ कटी ने 1 ए चञ्वीसत्यो कीञे । टो- 
-गस्स उजोयगरे पं नमोध्युणं ररीये । पञ वर्वमान तीर्धरुरनने बदीए 

। पदी तो सम्यक्त खद्ध करिे- तिं ३ पाय साच।सरथणा। 
देव तो अरित देव ॥ १॥ गर साधु निर्गथ, जिनाज्ञाना पाट गहर. 
॥ २॥ धमेश्री केवटी प्ररूप्यो दयामय धर्म ॥ ३॥ ए ३ ततर साचा 
सरभ्या न दोय तो तस्स मिच्ापि दुफईं ॥ बरी नव पटाथं साचा 
सदेवा ( तेदना नाम ) जीर (१) अजीव (र) पुण्य (३) प्राप (४) 
आश्रव (५) सपर (६) निचरा (७) वेध (<) मोक्ष (९)ए ९ पदाय 
साचा सरभ्यान दोय तो तस्स पिरमपि दुकडं ॥ दिवि धमेनो स्- 
रूप कटे छे ॥ 


(५४) 
॥ साथा ॥ 


समरेमि जेय अदीका, जेय पृडप्पन्रा, जेय आगमा, अरिहिता 
भगवतो, स्वे ते एवमारखन्ति, एवं भासन्ति, एव पन्नयन्ति, एर 
परूवेति, सब्वेपाणा, सब्े भूया, सव्ये जीवा, सव्वे सतता, न दता 
॥ इत्याहि ॥ 


॥} सूत्र द्वितीय, आचारग, अध्ययन ४ 


अर्थ-जे गये कार अनता अरिहेत भगवत हये, ओर वरत 
मान कारम स्याता अरिहत मृगवत विद्यमान दै, ओर्‌ आवते 
कालम अनता अरिहतत भगवत दवेगे, उनोने फरमाया दै की सवः 
भणीनें सर्वं भूतम सर्व जीवन सर्व सले द्डादिके करी हणवा नरी 
। वलाक्तारी हणो नदी, दासनी परई गीणवा नही 1 सरीर वेदना 
मानसिक वेदना करी परितापवा नही । माण यरी दूर करवा नदी। 
एहवी जीवदया पाखी । ते धर्म शुद्ध ठे । निष्कठेक > । पोक्षनौ , 
सितिकारी ॐ । एदवो प्म साचो न सरध्यो होय तो तस्स मिच्छामि 
दुरुड ॥ दिविई सरणा कंहे छ । चत्तारि सरण प्रवजामिं १ अरिहत 
सरण पवज्नामि २ सिद्ध सरण प्थजामि ३ साहु सरणे पवज्नामि 
केवी पण्णत्तो वम्म सरणं पव्ामि ( अर्थं ) अरित सिद्ध सधु 
कवी मरूपित दयामय धे एचार सरणा अररु छर. दिवि अरित 
शि द्ध केवरीनी साखे चोरशी लक्ष जीव्ाजोनीरो खम छ. 


॥ ` ॥गाथा॥ 


` खाभेमि सन्वे जीवा, सव्वे जीवा वि लमु मे ॥ 
मित्ति मे सव्व भए, वेर मड न केणईं ॥ १ ॥ 


(५५) 


अर्थ-सात्त लाख पृथ्वी काय, सात लाख अपराय, सात कख 
तेउङाय, सात खाख वाड काय, दस ल{ख त्ये वनस्पति साय, 
-सौदे खख साधारण वनस्पति काय, दो लाख दकेदद्िप, दो लाख 
तेदृ्रीय) ठो लाख चौरिद्रिय, चार राख नारी) चार खाख देवता, 
-चार लाख तिर्थच. चौदे लाख मयुप्यरी जात, एव चौराश्री राख 
जीवा जोनीने मेरे जीव हणी होय, हणाई होय, णता भरति भलो 
-जाण्यो होय, तो अउरे लाख चोवीस हजार एफसो वीस तस्स 
मिच्छामि दुरुड ॥ ए सर जीव मेरा अप्राध क्षमो ! सर्वं जीव मेरे 
मित्र दै, युते किसीसे रतत नरी दै ॥ 


दिवि अगे पाप स्थान आराउदु, अढरे पाप स्थानकके नामः- 


१ माणातिपात २ मृषावाद ३ अदत्तादान ४ भेथुन ५ पररह 
द कोध ७ मान ८ माया ९ छोभ १० राग ११ देप १२ रलह 
१३ अव्याख्यान १४ वैन्य १५ पर्परिविद्‌ १६ रति अरति 
७.माया मोसो १८ मिथ्या द्रीन सप ॥ , 


( १) हिवि भयम प्राणातिपातनो स्वरूप ऊदे ॐ ॥ भराणातिपात 
कहता जीत्ररी रिसा का करणा ते जीव ठ कायक तेहना नामः 


१ पृथ्वी काय २ अप्पङाय ३ तेड काय ४ बार काय ५ वन- 
सपति काय £ चस काय, , „^ । 


4 + ५८५ 


पृथ्वी कायना दो मेद १ म्म ओर २ बादर) तेना दो भेद 
१ भनाप्ता अने २ अपजाघ्ता । सुम पृथ्वी काय तो सपं रोकपारी 
भरी छे;ओर वादर्‌ पृथ्वी काय ोफना एक देशम भरी, ते 
वाद्र पृथ्वी कायम मद, मूरढ,. कर, पाषाण) खडी, शीर, हग, 


(५६) 


दिरमच, टृण, सोनो, सूपो, तायो, लोह, कथीर. जसद, पीतल, 
रा, पन्ना, मणी; माणिक, इत्यादि पृथ्वी फायना अनेक भेद छे॥ 
उक्त पृथ्वी कायके जीबी हिसा मेरे जीव इन भवे परभवे, दीधी 
रोय कराई होय-करतां भतं भलो नाण्यो होय-तो तीन करणं तीन 
जोगसें मिच्छामि दुकड ॥ 


(२) हिवि अपमायनादोमेद. १ मृष ओर > वादर॥ 
सहना दो मेद १ अप्रजाप्रा ओर प्रनाष्ठा ॥ 


सुक्ष्म अपङायतो सर्धं रोक्मारी भरी ऊ-ओौर वादर अप- 
काय लोकना एक देश िपेे, ते वार अपकायर्मे, इयानो 
पाणी, नदीतो पाणी, तलावनो पाणी, ओस, धरर गार, इत्यादिकं 
अनेक भेद्‌ छे ॥ उक्त अपकायके जीर्वोकी रिसा, मेरे जीव इन 
भवे परभवे कीधी होय कराई होय कराता भते मल्जाण्यो होय ततो 
सीन कर्णं तीन जोगसे मिच्छामि दुकड ॥ 


(३) हि तेउकायना दे मेद्‌ १ मृष्ष्म ओर २ बादर ॥ 
तेहना दो मेद १ अपनाप्रा ओरर मजाप्षा ॥ 

ख्य तेउ काय तो सत्र लोरुमादी भरी रै, ओर बादर तेड 
काय रोकना एक देशने विपे छे ॥ ते बादर तेउ कायमे, खीर 
अगारा, उस्कापात, बिजरी, अग्नि, इत्यादिक अनेक भेद छे ॥ 
उक्त तेउकायके जीर्वोकी दसि मेरे जीव इन भवे प्रभवे 
कीी होय करां दोय करतांपति भलो जाण्यो दोय तो तीन कणं 
सीन, जोगर्रं तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 


(४) दिवे वाउ कायके ठो मेद्‌ स्म ओर बादर'॥ तेहना 
ड-मेद ॥ अपरजाक्षा ¡ अने मना ॥ ` ८" 


(५७) 


सभ्य वार काय तो सर्वं लोकम मशीद ॥ ओर वादर वाउ 
काय रोफना ङ ठेशना परिपे छे ॥ ते बादरं काउ कामं उङ्छियाः 
वाय, मढलिया वाय, धन वाय, तन वाय, युद्धपाय), सवर्त षाय, 
इत्यादिक वाउकरायना अनेक भद्‌ छे ॥ उक्त वाउकायके जीरोकी 
सा मेरे जीव उनभवे परभवे कीधी सेय कराईं॑दोय करता भति 
भो जाण्यो होय तो तीन कर्णं तीन जोगसू मिच्ममि दुरुढ ॥ 


(५) हिवि वनस्पति कायना दो भेद शूत्म ओर उद्र ॥ 
तेना ठो मेद ॥ भनाक्ठा अने अपरजाप्ता |} तया प्रत्येक ओर साधारण 


सूध्म बनस्पतिकाष तो सर्वं रोकमादी मरी छे॥ ओर चादर 
व॒नस्पतिफाय रोकना एक देशने धरिपे के) ते वाटर वनस्पति 
काये, नीकण, फुलण, कट, मक, वीज, इरी, अकरा, सचितः 
मिश्र, इलयादि वनस्पतिं कायना अने मेर्‌ छे ॥ उक्त वनस्पति 
कायके जीरवोरी सिसा मेरे जीर ठन मवे प्रभवे कीपी दोय फर 
दोय करता परति मलो जाण्यो र्य तो तीन कर्णे तीन जोग, 
तेस्स मिच्छामि दुरुड ॥ 


(६) हिषे चस कायना चार्‌ मेद ॥ वेद्धीय, तेद्रीय, चर- 
सीय, पचद्रियः सन्नी, अस्री, समूिम, गर्भेन, इत्यादि चस 
कायके जीती हिंसा मेरे जीय इनभवे परभवे कीवी दोय ररा 
रोय करता परति भो जाण्यो होय त्तो तीन रमं रीन जोगसू तस्त 
परिच्छामि दुरुड ॥ 


च 


इति भणाि पातः । 
, ८२) दिषेः दजो मृपाबद्‌.कदे ठ ॥ क्रोधं क्री, लोभ करी; 


् ( धट ) 


भय करी, हस्य करी, श्रू वोर्यो होय वोाव्यो होय वोरव 
अति भखो जाण्यो होय त्तो वीन उण तीनजोगसू तस्स मिच्छामि दुड॥ 


(३) च्वि तीनो अदचादान कदे छे॥ गुधकत्त, देयदत्त, 
सहामि ट्त, सागारि दत्त, राजा दत्त, टृलादिक तणमात्र विनात्ना, 
कोई वस्तु कीधी होय छेगायी होय छेयता प्रति भटो जाण्यो होय, 
तो तीन ऊर्णं तीन जोगस्रू तस्स मिन्गमि दुरुड ॥ 


८४) हिवि चोयो मुन रे शठे ॥ देवगणा संधी, मनुष्य 
मटुप्पयणी सवधी तियच तियेचणी सवे री काम भोग सेव्या रोय 
सेवाया रोय सेवतां परति मलो जाण्यो होयतो तीन कर्णं तीन 
जोगसू तस्स मिच्छामि दुरुढं ॥ 


(५) दवि पंचमो पग्प्रिह कदे ठे ॥ सचित अचित गिर 
परिग्रहं सख्यो होय रखाया दोय राखतांप्रति भटो जाण्यो होय तो 
तीन कर्णं तीन जोग तस्स मिच्छामि दुरुड ॥ 


(६ ) हिवि खटो-क्रोध (७ ) सातमो-मान (< ) आग्मो- 
माया (९) नवमो छोभ जोर दसमो ( १० ) राग (८ ११ ) उण्या- 
रमो द्रेप--गीषो दोय ररायो होय करतां पति भलो जाण्यो दोय 
तो तीन कणे सीन जोगस्र्‌ तस्स मिच्छामि दुकड ॥ 


( १२) वारमो-कटद-फहतां राड ,( १३) तेरमो-आव्या- 
ख्यान कहता-रो कंक देवो ( १४) चैटमो-पेशून्य-कहता-पार- ˆ 
की चुगली करी ( १५) पधरमो-परपरिवाठ-कहतां-पारकी निदा 
-का करना (१६) सोव्मो-रति यरति-कहता-मुख ओर दुख उपर्ना 
सत्रा असातामो वेदवो ( १७) सनमो-मायमोसो-कहता--पराया 


(५ 


मरम प्रकाश्या ( १८ ) अदारमो मिथ्या दसणसत्य॒रदता-उुखर 
देव इयर्मने साचो सर्वो ए यढरे एप स्थानक सेन्या दोय से- 
वया रोय सेवतां परति भलो जाण्यो रोय तो अरिहतादिकनि सासे 
करी भुञ्चे तस्स मिच्छामि दुकड ॥ 


धवि उस जीयमे जपार ससार सथद्रमे रखता अनेक भव क्रिये 
ते सक्षेपमात्र कदे रे. 


काजीना-द्धाना-कीरना-कसाःना--वाशस्यिना-मोचीना-थो- 
रीना, दलठ खोरसा, नाईना, वारीना, तवोीना, तेडीना, गधी 
ना, नीलगग्ना-तीरगरना-कनीगरना--सवनीगरना---रलवारगरना 
--दास्तारना-पनीगरना-रेगरना-ख 0 कना--कण्िरना-पमिदाः 
रना--पटबाना-डार्ोतना-खोहारना- सोनारना-- भरावाना--ठठे- 
राना--कमारना--पिनाराना~वणररना-घाचीना-कादीना-- खोधान 
-ररेजना-चिपारा-चितार ना- खासेर्ना-ओडना-क्िखाचटना - 
करपणीना--मारीना--वागवानना---धोवीना--~ करचराना-- 
वडढभूजाना--तमार्याना--वेश्याना----भगतेणना--भोवीना-- 
नटना--धावडना--जाटना-काजराजा--मजूरेना-वीणाना-माडीनाः 
फोड्वीना-र्जाना-कागदीना--जागडना--जागडना--जदियाना, तुना- 
राना-पायकना-ज छेवदारना-ङुखगुदना- भोजगनप्त-चुरप्याना- 
माडना-पापतना-पाशवानना-रवादीना-खरादीना- रराशवानना- 
्(दाखा-दरोगाना-चरखीदारना-रूदीगरना-सादीगसना-सोरीगररना- 
कापडना-वावरना-पलाना-सेरना-शि सारीना=कहारना-गवालना- 
दादीना-शिकाना-मृडचीराना-कनफदाना-- कजदाना- कार्वेछि- 


याना-उगना-भोपन-जूलात्राना-रोलीना-खोजानप्- कखाटना-- 
॥ 


(६०) 


पारीगरना--खवासना-दासीना--रासधारीना- कुटिटाना-- दूतीना- 
पातरना--गादीवानना-त्रण्डणना-गुनरातीना- रोतश्ीना-- गारडि- 
याना--मिस्तना--भटना-नागरना-सेदना-साहना--वजाजना-सराषीना 
-पसारीना-रनपूतना-वणजाराना--रसोडारना- पेवानना- डोदी- 
वानना- चीदीमारना- मन्छीगरना- चारणना-भाटना- युवारीना- 
राजाना-वदशदाना-वजीरना-वगसीना-फोनदारना-- पोतदारना- 
हाकमना--पानना-कोटवालना-भडारीना-किखादागना- पटेटना- 
पटयारीना-दमाटना-नान्याना---रिशागरना-य रा्टनां-पदईना-पार- 
धीना-भिलना--यवननाः इत्यादिफ भवने विपे अनेक पाप कीधा 
हेय फराया दोय करता भति भखो जाण्यो दोय तो “तवा “ इत्या- 
ठिफसू्‌ वनन व्यार कीया दोय तो तस्स मिन्ममि दुकड ॥ 

५ तथा ” रिंसाने अर्थे तरवार, वदूक, दारू, गोरी, भाला, 
यरी, वुप्य, वाण, फरशी, दरी, इयादिर, शावक, वणाग्या 
होय तो तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 

ॐ तथा अनिरय भापना (१) असरण भावना (२) 
एङेत भवना ( ३) ससार भावना ( ४ ) अभिनव मावना (५) 
अथुचि भावना ( ६ ›) आश्रव भावना (७ ) संवर भावना (८) 
निनरा भवना (९) छोक स्वभाव भावना (१०) धर्म भावना 
(८ ११ ) बोध वीज भावना ( १२) ए वारे भावनामेरे जीवने नदी 
भावी होय तो तस्स मिच्छामि दुक ॥ 

%% तया जो जो शुरु सुखथी व्रत पचखाणादिक आदन्याछे ते 
मारी कोई अतिचार दोप ङागो दोय नो अनत सिद्ध केवरीरनीं 
साखे करी तस्स पिच्छधमि दुकड 


> चरि भानाफो स्वस्प अन्य जगते जावो, 
५.दाद्द्ानतदिय 





(६१) 


ए इसे; वृषम्‌ “८ अह भते अपच्छिम मरगादीय "सं ठेफर 
-एवी श्रद्धा परूपणा तो ॐ फरसगा करं तवरे सिद्ध ” तक सछे- 
सखणानी पाटी ( जो प्रतिकरणं पटिरे कजे है) कही ॥ पश्चात्‌ 
-पारमाभमणि पचग्बाण करणा तथा ऊरषा ॥ उत्यारोयणा ॥ 


उपरर प्रणाणे जे श्रावफे श्रातर॑कः ए आरोयणा सामरगी-वाचा-अष्साने 
शुद्ध क त गधि पर पामे समार तग 





मरम 


( राग-वेराडी ) 
दिवि राणी पदमावती, ओीवरागि खमावे, 
-जाणपणु जगदोदी, एनी वेगाए आवे-ते जुन मिच्जामि दुक ।॥१॥ 
"भव अनताए करी, अरिदतनी शाख; 
जे भे जीव विराधीया, चोराश्ी लख. ते मुन. ॥२॥ 
-सात्‌ लास पृथ्वी तणा, साते अपराय, 
सात्र लास तेउकायना, साते ची वाय. ते ञ्ज. ॥ ३1 


(६२) 
दसखाख शत्येक वनस्पति, चोद साधारण, 


वद्रियादिकभ जीवना, > वे लाख परिचार. ते युन. ॥ ४॥ 


देवता तिय॑च अने नारकी, चारचार छाव प्रकार 

षाद लख मलुप्यना, ए खख चेराशी, ते न. ॥५॥ 
आ भव प्रभव सेविया, जे पाप अढार्‌; 

विति त्रिविप्रे करी परिदरू, दुरगति दातार. ते युन. ॥ ६॥ 
टीसा कीवी जीवनी, वोल्या मृखायाद. 

दोप अदत्तादाननो, मैथुन उनमाद. ते यन. ॥ ७॥ 
परिग्रह मेरव्यो करमो, कीधो कोप विरेप; 

मान, माया, छोभ मे कर्य, वटी रागने दैप, ते श्न, ॥८॥ 
वेश करी जीव दुहव्या, दीधा कुडा करक, 

निदा दीधी पारदी, रत्ति अरति निश. ते युन. ॥९॥ 
चादी खाधी चतरे, कीघो थापण मोसो, 

इर, इदेव) इधर्मनो, भखो आण्यो भरोसो. ते भुन. ॥ १० ॥ 
खाटकीना भवम कीधा, दीधी जीवनी घत; 

चदीमारने भव चरकल।, माया दीन ने रात. ते युज. ॥ ११॥ 
माखीगर भव ख्ख स्ञास्या जव्वासः 

धीवर, भीर, कोढी भवे, मृग पाडिया पास. ते युन. ॥ १२॥ 
काजी, जानें भवे, पटव्या मत्र कठोर; 

जीव अनेक म्मे कर्य, कीधा पाप अयोर, ते युन. ॥ १३॥ 
कोटवाच्ना भवे म कीधा, आकरा कर-घ्ड; , 

वथीवाननें मरातरिया, कोरडा-च्टी-उड, ते युज, ॥ १४॥ 





र-तेद्रिना > लार-यीरेद्ियना २ लाख मेद जाणा 


2 | ॥ 


> ऋाद्रयत्त 


(६२) 


परमापामीना भे, दीया नारफीने दुःख, 

छेदन-मेडन-येदना, ताडन जति ती, ते युन. ॥ १५॥ 
कुभारना भवर म कीत, काचा नीमा पाव्य, 

तेली भये तिल पीलिया, पवि पिंड मरव्या. ते मुज. ॥ १६ ॥ 
हारी भरे छ कटिया, फोडया पृम्यीना चेर 

मूढ दण ऊीपा घणा, दीया वच्छ चपेट, ते ग्ुन, | १७॥ 
मारीना मे रोपिया, नाना विति रक्ष) 

मूक-पन-फठ-फूटना, य प्रपि अनक्ष. ते मुन, ॥ १८॥ 
अवोग्राहुयाना भे भन्यो, अकेरो भार, 

पोदी-खर गीडा षदवा, न जाणी दया खग, ते युन. ॥ १९ ॥ 
छीपाना भत्रे ठेतस्या ऊीध्रा रगण पास, 

अनि आरभ गीया तग, पाहुः अभ्यास, ते युन, ॥ २० ॥ 

खग्पणे रण शरुश्तता, मा माणस वर, 

मास्त-मदिरा पाग भल्या, साधां मूग ने कंद. ते मुच. ॥ २१॥ 

प्राण खणापरी पातुनी, अणगन पणी उलेन्या, 

आम कीया अति वगा, पोते पपन सिन्य, ते भुन, ॥ २२॥ 

हगाल कर्षं कीथा वी, धरे दन दीपा, 

ससम खाया ितगगना, कुडा फोपज कीया, ते मुन, ॥ २३॥ 

ली भवे उदर्‌ गव्या) गगेठी द्यारी, , 

द षुप्व तणे भ्रमे ज रीष मासी. ते मुन. ॥ २४ ॥ 

भादल सने भरे, प्पेद्रिय जीय 

जार-चगा-यडं सेङ्किपा, प।हत। री. ते मुन, ॥ २ 


५९५ 


खांडण-पीसण-गारीनो, आरभ रीधो अनेकः; 
रांधण-शीपण अग्निना, पाप छाग्या विशेफ, ते ज. ॥ २६॥ 


विकथा चार कीधी वरी, सेव्या पांच परमा; 

इ चियोग पडाविया, रुदन व्रिख गाद, ते युन. ॥ २७॥ 
साधने श्रावक तणां, वत्त छेड्ने भाग्या, 

युक \ उत्तर तणा, सुन दुषण लाग्या ते युन. ॥ २८ ॥ 
सपवी छी-सिंह-चितरा, सङफ़रा ने सममीः 

हिंसक जीवर तणे भवे, हिसा रीधी सवली. ते धुन, ॥ २९॥ 
सुवावर दुषण घणा, काचा गभ॑ गणन्या; 

जे पाणी दोच्या वणा, शियन त्रत भगाव्यां. ते युन. ॥ २० ॥ 
धोवीना भव जे कय, जगना जीव सुवाग्‌, 

भूमे करी जन रोना, दान देता निवारया-ते ते न. ॥ ३१॥ 
लवारना भव जे कर्या, घड्या शख अपार; 

कोस-कोदान्य ने पावड।, पिख धिखती तरवार. ते युन. ॥ ३२॥ 
गुजरना भव जे क्या, टीटा भारा वढाव्या, 

पाडीने वेलां मेखियां; पाडे उदी कते ज्वा. ते प्रन, ॥ ३३ ॥ 
ओडना भव जे कय, ूवा-बाव खोदाव्यां, । 

सरावर गखाविया, वनी टाका वधान्या, ते युन. ॥ ३४ ॥' 
चाणियाना भव जे कया, कडा ठेख ठ्खान्या; 

ओषु आपी अधि खीं, कूडा माप राव्य. ते युज. ॥ ३५॥ 
दाथीना मव जे कन्या, वेटडी वधरिया, ` 

पसी मान्न "चुथिया, पापे पेन भसा; - ते युन. ॥ *३६॥ 
कैरी ने कोर्टीवडा, वनयी रीबुन मायौ; 

राह चदयवी शेरुणे, पोते पापन रसच्या. ते युन, ॥ ३७ ॥ 


(६५) 

अणगन आघण मेरिया, अण्न चे; 
अणसोया कण ओरिया, तेना पाप वेम गे? ते युन. ॥ ३८ ॥ 
भव अनेक भमता थरा कीधो इट्‌ सवव, 
चिप्ि चिरि करी गोरः) तेण थु मत्तिध- ते एन, ॥ ३९ ॥ 
भूव अनेक भमता थका, कीधो देर सवय, 
त्रिरिपरे चिवि ररी बेसर, तेणे धु पतिविध. ते मुन. ॥ ४० ॥ 
भव अनेक भमता यस्त) रीर पिह सवथः 
तरिषिय जिविप्रे करी पसर, तेण & परतिवध. ते भुन. ॥ ४१॥ 
उणी परे इट भव परभवे, की वा पाप अखन; 
तिपि तिपि ऊरी वासर, ऊर जन्म पवित्र, ते सुन. ॥ ४२ ॥ 
हषे राणे पटमाव्रती, खीधा शरणा चार्‌; 
सागारी अणसण करयो, जाणपणानुसार. ते यून ।॥ ४३ ॥ 
राग वेरादीजे णे, ए त्रीनी दाक 
समय गदर फे पापथी, दुटो तत्काल, ते मुन. ॥ ४४ ॥ 

॥ उति पद्मावती ॥ 





2, 2 





अथ उपदेरक दोहा ॥ 


त >)>~-~ ~ 
समय मात्र परमाद नित, धर्म साधना मांहि ॥ 
अथिर सप ग्सार ख्ख, रे नर किय नाहि ॥ १॥ 
छीजत जिनचिनि आउखो, अजलि जर जिम मीत ॥ 
कालचक्र माये भ्रमत, सोवत कहा अभीत ॥२॥ 
तन वन जोन कासिम, संध्या राग समान ॥ 
सफल पदारथ जग्मे, खुपन रूप चित्त जान ॥ ३॥ 
मेरामेरा मत करे, तेरा है नहि कोय ॥ 
चिदानट परिार्का, मेखा रै दिन दोय ॥४॥ 
ठेसा भाव निदारी नीत, की ज्ञान विचार ॥ 
मिरे न ज्ञान ग्रिचारमिन, अतर भाव विक्र, ॥५॥ 
ज्ञान रपि वैराग जस, दीरिदे चठ समान ॥ 
तास निकट कदो किम रहे, मिध्या तम दुलसरान ॥ £ ॥ 


आप आपणे रूपम मगन ममत मर्खोय ॥ 
रहै निरतर समरसी तास वथ नवि कोय ॥ ७॥ 


(६७ ) 
पर प्रणित परसरगरयु उपनत परिणत जीय ॥ 
मिरे मेद परभावके, अचर अवारित रिषि 
मैसे सुर त्यागयी, विगत्तत नदी युप्रग ॥ 
देह व्यागयी जीर पग, तैसे रहत अभग 
जो उपजे सो त्रु नरी, गणसत तेपण नाहि ॥ 
दय मदोटा तु नरी, समन देख दिल माहि 
वरणमभाति तो भ नदी, जात पात कुरे ॥ 
रापरफतु द नही, नक्षं वाया नरी मेख 
तू सुमे सहथी सदा, न्यारा अलख सरूप ॥ 
अक्य क्यारी मदा चिदानद ददप 
जनम मरण निदा ई नदी, इतमीन ठ्पटेश ॥ 
नौ शिर आण नरद सोदी अपणा देश 
विनारिफ पुदरगन दिशा, अभिनी तू अप ॥ 
आपा आप्‌ विचास्तां, मिटे पुण्य अरू पाप 
वेदी लोह फनफमणी, पाप पुण्य युग जाग 
दोउथी न्यारा सदा, निज सरूप पिगग 
जुगल गती शरभ पुण्यथी, दतर पापथी नोय ॥ 
चारू गति निवासि; तय पचम मति दोय 
पचम गति ग्रिण जीवस्‌ छख तिहु छो मजार ॥ 
चिदानद नरि जाणनो, ए महे निरधार 
टम रिचार दीरिदि करत, ज्ञान ध्यान रस रीन ॥ 
निर्विगसप रस अनुभवी, विकल दोय छीन 


1८॥ 


॥ ९५॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


1 १५ ॥ 


# 


1 १६ ॥ 


॥ १५॥ 


॥ १८ ॥ 


(६८ ) 
निरविरुख उपयोगम, रोय समाधि रूप ॥ ` 
अचल ज्योति जके तिहां, पावे दरस अनूप 
देल दरस अद्भूत मश, काट त्रास पिट जाय ॥ 
ज्नानयोग उत्तम दिशा, सदगुर दीये वताय 
ज्ञानारपन दढ प्रदी, निराखयता भाप ॥ 
चिद्रानद नित आदरो, एहि मोत उपाव 
भोडास्मे नाणजो, कारन स्प व्रिचार ॥ 
कटत सुणत त ञान) वहु न अवि पर 
म मेण जीवर वधन महोटा जान ॥ 
मे मेरा जाङ्क नरी, सोरी मोक्ष पीञन 
मे मेरा ए भावधी) वध्रे राग अर रोप॥ 
रागसेषनालें दिये, तटा पिरे न दोप 
रागद्रेप नारू नदी, ताङ्‌ काठ न खाय ॥ 
कालजीत जग्मे रदे, मोटा विरद धराय 


चिदानद नित कीजीरयं, समरण श्वासोश्वास ॥ 
हया अपूरफ़ जात द, वासि खयर नदी तास 
एक महूरत माहि नर, स्वस वास विचर ॥ 
तिहतर अधिको सातसो, चात तीन इजार 
एर दिवरसंम एरु रुख, स्स च्रयोदश्च धार ॥ 
एक रत ने जात दहै, श्वासोश्वस विचार ~ 
युनि शत सदस पष॑चाणवे, भासे तेवश खख ॥ 
एकु मासमे न्वास इम, एटदी मदेचन शाख 


4१९ 
1 २०॥ 
1 २१॥ 


॥ २२॥ 
॥ २२३ ॥ 
॥ २४॥ 
॥ २५॥ 
1 २६॥' 
॥ २७ 1 
1॥ २८ ॥ 


1॥ २९ ॥ 


(६९) 


चउसत यडतानी सहस, सक्च स्वरमाहि ॥ 

चार क्रोड इफ चरसमा, चाठत सक्ष नाहि ॥ ३० ॥ 
चार अयज फोदी संपत, पुनः अडतारीस साख ॥ 

स्वरास सरस चारी मृषि, सो बरसा भाख ॥ २१॥ 
वर्तमान ए कात्य, उक्छृशठी यिति जोय ॥ 


एयात्‌ शवे दरषनी, अपिर न जीवे रोय ॥३२॥ 
सोपक्रमं आगु सयो, पचम फाल मजार ॥ 

सोपक्रमं आयु पिमे, घात यनेक विचार ॥ ३३ ॥ 
श्वास श्वास मथु नामे, इवा शास मत खोय ॥ 

नाजानू ये अतको, यही श्वास नहि दोय ॥ ३४ ॥ 
वरा वरग सयस्‌ रदे, रर न दीसे कोय ॥ 

जो व्र सोध्रू महेरो, मोप उतेन रोय ॥ ३५ ॥ 
मुख द्विया सुख होत रै, दुख द्रियां दुख होय ॥ 

आप हणेन जरः तो अपन दणे न फोय ॥ ३६ ॥ 
राम फीसीक्‌ मारे नहि, ससे मोटा राम ॥ 

आपरि आप मर्‌ जायगा कर्कर सोय माप ॥ ३७ ॥ 


६५५ 
॥ प्राथना ॥ 

करेवर्भिं आवि नहि जव्रणुग मन्या अनत्त ॥ शिम सिम 
कर्‌ न्मु, जाणे # -मगयतं ५३८ ररगानिषि पा करै, कटिण 
कर्मं मोय छेद ॥ मोर अक्तान मिध्यारो, करिये गदी मेद ॥३९ 
पतिन उधारण नाथजी) अपणो पि्द्‌ विचार ॥ भूल चू सय 
दायरा, खमिये वारगार ।॥ ४० ॥ माफ उसो सव महायरा, आज 
तन्सना दोष 1 दीन पमान जपो, जे) श्रद्रा सील संतोप।\४१॥ 
अशित देच निप्रय गुर, सदर निर्जरा यर्म ॥ केवटी भाषित 

शच ए, एद जिन मत प. ॥ ४२ ॥ 
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इति सामायिक कल | 
मणादि निधय स्मरणम्‌॥ 
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णीत गरु रामच -तरि सेवकेनमयुपतमसादाद्‌ ॥ ॐ 
। दपौग्रत अद्र इतीव नाम्ना भीते भवेत्सवं जनस्यसम्बर्‌॥ र 
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सिद्धात शिरोमणि 
प्रथम खंडः॥ 


प्रकरण पदिख-स्तोत्र ॥ 





चतुर्विशति जिनस्त॒तिः॥ 


~ ~~~ 


४9 
सादर पिक्रीडितम्‌ 
बे धर्मं जिन सदा मुखरर चद्रभम नामिन्‌ । श्रीप्री ग जिने- 
भ्यर्‌ जय्ङ्रं छथ च शाति जिन॥ युपि नीफच्दायन॑त नीप यदे 
मूपा चिश् | श्रीमन्मेय वरृषासनच मुमर्ति पाश्च नमामी ॥१॥ 
श्रीनेमी्वर सूतौ च पिम पद्यम्मम शायर । देवेश मुयशच॑रग नमि 
जिन मठि जयानदन ।॥ वदे श्रीजिनसीपल च सुदुध सेवे जिन 





२ भक्ररण पहिलय-अफखक स्तात्र 


किट । श्रीसिध वतत पच धैशतितम साक्षादर्‌ वैप्णद २) स्तोत्र 
स्जिनेन्वरे रमिगतं ममरेषु मत्र घर । मेतत्सगत यंत्र एव विजयो 
्रनयेरिखिता थैः = मांगसय मा- 
द्रव्थै।चखित्वा मेः ॥ पान्वे; सप्रियमाण एव सुखदो मांगदय मा 
लप्र । वामागे वनिता नरस्तदतरे डर्षन्ति ये भावत, ॥२॥ भ्रस्थने 
स्थिति युद्धिवाद्‌ करणे राजादि सटर्जने । मग्रे सव्रिषमे दवामनि 
उ्वलिते सिताहि निनाराने ॥ प्याय मुतरेतवे गनङृते रमतु पा 
सदा । यचोय यनिने चह ऊना संग्रयितः सौस्यदः ॥४॥ . 

इति चतुर्विशति जिनस्नोच समाप्त ॥ 





२ अथ्‌ अकटंक स्तोत्रम्‌ ॥ 

तरैखोपय सकट त्रिका परिपय साछोकमालोितम्‌ । स्नानेन 

यथा स्वयकरतचे रेखात्रय सागुदिम्‌ ॥ रागदरेपभयान्पहातरजरालो- 
ङ्त रोमादयो । नलधत्पटल्धनाय स महादेवो मया वधरते ॥१॥ 

दग्ध येन पुर्रय शरथवा तीवारि पा वन्दिना । यो वा तृप्तति मत्त- 

वदितवने यस्यास्मनो वागुहः ॥ सोऽय किं मम॒दकरो भयत्षा 

सेपातिं मोदक्षयं । छता यः सतु सर्ववित्तयुता क्षेमंकरः गकरः॥२॥ 

यल्नापरेन विदारितं करर्दैददरवक्षःस्थल । सारथ्येन धनजयस्य 

समरे यो मारयत्‌ कौरवान्‌ ॥ नासौ विष्णुरनेक काटषिपयं यद्‌न्ञान- 

सन्याहत । विश्व व्याप्य विजुमते स तु महा विष्णुः सदिष्टोमम ॥३॥ 

, उर्यश्याष्ुदपादि रागवहुटं चेतो यदीयं पुनः । प्रीं दडकमण्डछ 
। अभृत्तयो यस्याङृताथस्थिति ॥ आिभौवयितु भवेत्तु स कथ ब्रह्मा 
भयन्मद्शां । ष्षुत्तप्णाश्रम राग रोष रहितो बरह्म कृतार्योस्तुनः-॥४॥ 

\ यो जग्वापि सतित समत्स्य कवर जीवस्य शुल्य चदन्‌ | कर्ती-कमं 
, फल न युक्त इतियद्क्ता सचुद्धः कथ ॥ यज्ज्ञान क्षण वतिं वस्तु सकल 


=. 


प्रकरण पटिर(-अङखक स्तोत, ड 


= ~ ~^ ~ ~^ 


श्ातु न शक्य सदा । यो जानन्‌ युगपञ्जगत्रयपिद साघ्नात्म युद्ध) 
मम ॥५॥ इशः किं स्नििगो यद्रि विगतभयः शूटपाणिः कथ स्या । 
श्ना भेप्तचारी यतिरिति सक्थ सागनः सात्मनश्च ॥ अप्यनः 
श्रि्जम्मा सरल गदिति फं वेत्तिनात्पातगाय | सपात्‌ सम्पशुक्त 
पशुपति मपशरु" कोतरवीमारुपास्ते॥ ६ ॥ व्रह्मा चर्मक्षसुत्री सुर युवति 
रसादे वरिध्रातचेताः । इथेःखरदागधारी गिसिपति तनयारामरी- 
लालुविद्धः॥ विष्णुशवक्रायिपः समदुहिते रम गमत्‌ गोपनायस्य मोहा । 
दर्दन्‌ विध्वस्तरागो जितसकल्मयः कायमेवाष्टनायः ॥ ७ ॥ एर- 
स्वति विप्रसार्य कड्भा चक्रे सदस शजा । मेकः जेप श्ूनग भोगः 
शयने आदाय निद्रायते 1 षष्ट चार तिलोत्तमा ससममादेक घतूर्- 
येच्रता । मेते ुक्तिपथ वदति परिदुपा स्ृटसत्यद्‌भरत ।। ८ ॥ यो 
विन्व वेय वेद्य जनन जनिधेभगिनः पारदा । पूवा पया विष 
वेचनमनुपम निप्कलरफ़ यदीय॥ त यदे साधुव सरन्शणनि(व दस्त 
दोपद्विषत । इद्ध. आ वर्मान अतदलनिच्य केशव दा निय वाः 
1 ९ ॥ मायः नास्ति जया फपा दर चडो न मूर्थावली । सट 
वाग नचतरासुररिनच धच शूल न चेग्र दख ॥ कामो यस्यं न का- 
परिनी नच पो गीत न नृत्य पुनः । सोय पातु निरननो निनपतिः 

सय मृेम, शिवः ॥ १० ॥नो तह्माङ्गित भूलन नचहरेः शमेर्मपु- 
द्रासिति । नो चद्ारंकसकिति खुरपतेवैनातरित नैवे च ॥ दद्वक्ना- 
कित ,तौषदेवहतशयक्षोरगेनीसिति । नग्न पय समेतो जगदिदनै- 
मेद श्रातित ॥१०१।॥ मजी टहकमडटुशृतयो नो खठ्न त्र्यो | 

सद्रस्पापिजया कपाल शुङट कपीन खट्‌ गागिना॥। विष्णोधक्रणदादि ज~ 

खमतुख वधस्य रक्तापर। नग्न पदयतवादिनो जगद्रिद जैनेन्द शद्रा 
पित ॥ २ ॥ नादकार्‌ ¦ वक्षीरृतेन मनस नः दपि केदर 1 

नरपतय पत्ति मदयति जने कारूण्य बुद्धया, सया 1 


् सिद्धति हिरोमगि-मथम खण्ड, 


~ ~~~ ~~ -~------------~ - ~ ~ ~+ ^+ ~~ 


रा््ी दविमशीतस्य सदसि प्रायो दिदग्धतत्मनां। वोद्धोयान्‌ सफ ` 
न्न्‌ विभित्य सु 1तःपदेन विस्फालिनः ॥ १३॥ खूखाग नैव हस्ते 
-नर्निररचिता लिता नैव माला ) भस्मागं नेव शु नचगिरि उब्ता 
नैवहस्ते कपाछं ॥ चद्राधे नेव मूध्नि नचछ्पगमन नेव कटे फणी 

तेवदे स्यक्तदोपभवभयमथन इश्वर देव देव । १४ ॥ गंवायरो भग- 
-वानमेय महिमादेवो कलफः कट । काटे यो जनता सुधर्मनिहतो 
देवोर्छंकोजिनः ॥ यस्यस्फार विवेरसथरदर खदरी जाछे ममेयाङ़ला। 
निना ते तराभयवती तारा शिरः कपनं ॥ १५ ॥ साताराखछ 
-देवता भगवती मन्यापि मन्पापे । पण्मास्रप्रि जाड्य, शख 
भगवान्‌ भवा कलक पभो" | वाकरलोखं परपरामिरमिते नूनं जने 
मन्न । व्यापार सहते स्मतरिस्मितमति सत्ताडिते स्तत ॥ १६ ॥ 


इति अकलक स्तोतम समाप्तं ॥ 


२ अथ महिप्रस्ता्रम्‌ ॥ 
शिए्ठरिणी त्त ॥ 


मदिश्नः पारते परमर भमाना अपि विभो! भवति स्तेतारः 
-समव्रटति भूमे समुदिताः ॥ यदीद्रायास्तातनिनटपम भक्तयास्तव- 
यतो । ममप्येष स्तोत्रे ट्रनिरपवादः परिकरः ॥ १॥ स्वरूप चिद्रूप 

। किमपि तदरूपं भगवत । अनूरूपा्रा्यी यदि गदि मीटेन भतरतः॥ 
\ -ततः कस्य स्तुत्य शिमुपम मिद्‌ कस्य विषयः । पदेत्व्वौचीने पतति 
' नमनः रस्य नवचः ॥ २ ॥ पद नैव केचित्परममन पेक्षा क्षययुखं । 
,। स्तुर्वति त्या राव्यादिकपट कृते मदमतयः । भवेद्या तत्वाय रति रति 
, तरां नैव भविनः । पदेत्वर्वोचीने पतति नमनः कस्य नवचः ॥ २ ॥ 
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गुणानामानत्यादबिपयतया वादमनसयो ! स शाक्या तस्ैरपि तव 
तरिधा स्ततिसि ॥ मवनामोचासा पुनरिनमयेतां निजगिर । पुना- 
भीत्य्थस्िन्‌ पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता ॥ ४1 जदालराराल कृतमथ, 
दपा कच भगवन्‌ । पुनान विश्च खा प्रथम जिन मला शिमुतत. ॥ 
जटा धृत्वा शृता टृपमहमपि क््मातलप्रिठ । पुनामी्पये सिमन्‌ पुरमथन 
युद्धिव्यवसिता ।॥ ५॥ न कोपस्याटोपः स्वरिपुपु नचस्वेषटपितथा 1 
प्सत्तिने१ काताटिफपरिकरः कथिदिति ते ॥ चिटोाक्या माटेाक्या 
प्यहह परमा भामग्रमा । पित व्यातोरी विद्रधत रके जडधियः 
॥ ६॥ धव रषित्कर्गा निखिल वनस्यापि सपुन । िंयुनित्यैक^. 
सतु रतनु रँस्ववदातः ॥ स्वयसि द्व प्यस्थिस्मव मत्तमनासान्‌ हत~ 
पियः | कतर्कोय काधिन्‌ सखरयति मोहाय मठतां ॥ १ ॥ गणपे 
रार रपि भव्रति फि स पिये । विनता सवत नुजिन सिम 
त्पो परिसचमिम्‌ ॥ घटन्यो पि कापि त्रिजगति वतात्यस्वरिषये । यतो 
दास्ता मत्यम्र सश ग्त दति ॥ ८ ॥ त्वमेवा्हन्‌ वुद्रे। जगति 
परमेष्ठी च पुरषो । त्तमो रुष्यो भाम्यान्‌ पिचुष शुर र्रीश्वर्‌ इति ॥ 
पिभो ननाष्व्याभि' सम विषम मार्गेषु चरतां । त्रणामेङो गम्य स्छ- 
मसि पयसा पशव इव | ९ ॥ धस्ते पुत्रा परिषय छख साघ्राज्य 
मभजन \ न केवासेवातस्तन वनगेभृद्धिमगमत्‌ }) तेपे सचैणे स्प्णे 
दपटिच सुदक्ष पुनरटो 1 नहि स्वरारमारामर विषय मुम वृप्णा रमयति 
॥ १० ॥ भव्त्तचारक्षातिशय मधमि क्षात्र ससघ्रु । दधवद्धक्तिव्यक्ता 
रिणरण कितातः करणतः \। अधिरच्युरुन्मा खिलजग दहाग्यस्तवम- 
पि । स्तवन ज्दिमिखान खड नयं धृष्टा दवस 1 ११ ॥ नश्न- 
स्थौ कस्यस्ता नमि मिनत पत्ती जिनपते । त्वदेकस्वामितवा्‌ कम~ 
मल सेया सरतत ॥ भसादात्ति विया रप्ति ततिर्थत्सविनय । स्ये 
सेस्येताभ्याम्‌ तवभरिमजुक्तिर्मफठति ॥ १२ ॥ तदा विग्राः प्राप्य 
छु्रमखिल ति ्राषर महा । न्स्वय भादुरमान्य प्रयम मयवै्ादय 
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वियुतो ॥ यैत दुःसाध्यै! खरबरनराणामभजतां । स्थिरायास्ववद्धक्त 
स्लिषुर दरविस्पूजित मिद !॥ १३ ॥ तद्वयं वर्थ मदन मद विव्य॑सच 
महा । व्रति स्व सर्वज्ञ त्वमसमविभूतिश्च परतः ॥ सिव्रासगश्चगः सत- 
जमिति नो कस्य कृतिनः । स्थिरायास््वद्धकते सिषुरहर विस्पूजित 
पिद ॥ १४ ॥ विवाहादौ नेतषटदुरपकृतोपिभरस्मिव ! तया पार पया 
गत परिचथान्मोह चरटः ॥ तथादूर नटः कचिदपि यथा केवर फरा। 
-परतिष्ठसगपासी वगघुपचितो सति खलः ॥ १५ ॥ निनर्ास्पया- 
लुप्ररत पिशुतसीनपघव्रता । यदा पपस्पाद्धा सनमथदु् केवल 
समा ॥ तदेतसिन्सरवं तव पद मिनम्रे सञुचित । न उस्यापयुत्रचयै 
भवति जिरस स्त्वय्यत्रनतिः ॥ १६ ॥ निन साया पूतं क्षणमजगण- 
च्व भरत रार्‌ । सम चक्रेणाहो तदिहविषयानां विपमता ॥ यदेत- 
स्या्चौत भमित फल्यैवा शिव छेख । न कस्याप्युन्स्येभवति गिरस- 
स्त्वरययनतिः ॥ १७ ॥ भभोतवतपुत्रस्या उल्वखवतो वा टुवेखिनः । 
तपस्तीत्र त।खक्सर इवधिमानादपिकृतं ॥ निदानं पानस्य वु्रमभवदा- 
अर्यं मथवा ! विरुरोपि श्छाध्यो युवन भय भगव्यसनिन" ॥ १८ ॥ 
न सुजामि यत्र मभवति विय्रातःपि न विथः । स वेडुटः कंटः किमपि 
नभवथाभवटल ॥ जिगीषुः सत्वामप्यपर खटू्मतिरभत्‌ । स्मरः स्म- 
सव्पात्मा नहि वकिपु पथ्य परिव ॥ १९ ॥ पयुजान स्वामिन्‌ 
स्वयमखिरु निश्नान्यसमततां । कखा पुसा सीणामपि च सफला क्ष्मा 

' "पतिरपि ॥ कुखालादींस्तास्तान 'क्षणमभिनयन रिक्षणतरियरो । जगद्र- 
' .भ्ायै प्व नटसि नलु वमिव विथ ॥ २० ॥ भभो तते सरिरण 
पृभरखिे श्वापस्वेरे । छत रूपं सरवेत्तम सुखममगु्टकमित ॥ त्वद्‌ 

' साष्स्यामे भति, किंलनागारक इवे 1 त्यनेनेवोन्नेय धतमहिर दिव्यं 
-तव वपु ॥ २१॥ भना भाज्य राज्यं स्थविरेजननी स्वस्यतुना । 
-स्तपसद्रनास्पत्ता वपिच विदर्न्‌ वाहुविनं | उपक्षि .आच इत टप 
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सदस चतुगे । प्रिपरेये करीडस्यो न खलु परतत्रा प्ुरिय ॥२२॥ 
ददाने रम्नाना अयमलिल दौस्य हएण । निढान सपत्ते घिशवन 
जनानामनुदिन ॥\ भवान्योगक्षेमा वपि विरचयन्पन्मयजये } त्रयाणा 
रक्षायै त्रिपुर वर जागतिं जगता ॥ २३ ॥ यथा पू छग्धास्तव 
सथुपवेशा कगलिनः ¡ सदा स्यामिन्नना जनिपत सदाचार चतुराः ॥ 
तथा रस्कः सपूर्यपिन त्रिगदेषु स्वदद्रित । श्तौ श्रद्धा वडवा दृ 
परिकर्म सुजर्मः । २४ ॥ तपस्नीववरह्य चत नियम निष द्हु- 
विरा । क्रिया कष्ठ स्पा अपि जिन यदुष्टाशयतया ॥ स्वदाह्ञा 
यद्गाया नियत्‌ महिता येव भपिना ! वत्र करःश्रद्धाविधुसमभिचारा- 
यदिवा" ॥ २५ ॥ त्रगामेन्धुप्याः के नियत मधिपात्रा नपिसदा । 
शयस्थान्‌ जास्रौधान न दयति तरायस्य हतये ॥ अविघ्न त नित्र 
सम समयम्तामसफगम । असत तेव्रापि खनति न पृगव्या रभसः 
॥ २६॥ परिश्रम्यक्तेगा्ितमपि सरत्तण शरदा । मदाश्चिद्रल त 
सपि पर्टेव्यो तदपिचित्‌ ॥ भमो निःस्नेहं साव्रतसमय सर्वावगणना 
। दैति सापद्ा वत चर स्मा युवतय ।। २७ ॥ महानद यय्यप्ति 
जिन दवी यस्य पिषदे1 न रुषस्य चि्रुगन जनेषु कचिदरपि ॥ 
भयन्नामस्वामिन्‌ स्वमनसि महामेत्र मनिदा । तथापि म्पर्बृणा यरद 
परम मगति }\ २८ 1) प्रमो भामायापा म्पसनरपि कलातनिन - 
यनः समाधावा धायाचिरपिषयतो क्षाणि युगपत्‌ ॥। टत प्रत्याठषर 
स्थिर निदिति नासाग्रनयना । धत्य तस्ते किमपि यमिनस्तसिर 
भयान्‌ ॥ २९} युरटःखहम्‌ सिदत सुरभी खुरमणि. । पितामाता 
श्रता विुरपि गुकत च सगुहः ॥ परात्मा चद्ापि सखपसि परम 
देवत मतो । नविद्यस्तस तद्य परिहरि य न भसि ॥ ३० ॥ 
अकएधरवेन स्सयिपरिणतान पचप्रमे 1 एिनःसप्ट पाक्ष रव~ 
नया नामनिगदद्‌ ॥ कलनाद व्यक्ते समपि परम ब्रम्रिपम । सम- 
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स्त उ्यस्तं तवां शरणदशणा त्योमितिपदं ॥ ३१ ॥ नरागावेगस्तो 
न पुनरनुकप्यो मदपरः । कृपाङ्स्त्व त्तोन्यो न जगति नतेभ्यः एुन- 
रल ॥ स्वय तैरत्या्तेःिमितर सरेशेति विमृशन । परियायास्मे धातर 
भविदित नमस्यसि भवते ॥ ३२ ॥ नमोनाशक्ताय कवचिदपि षिर- 
क्ताय चनमो } नमःसबुद्धाय भसमदमरिद्धाय च नमः) नमःसरवजञाय 
स्मरणपर तज्छाय च नमो ] नमःसर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वायच नमः 
॥ ३३ ॥ दिन रजसे श्वद्वि्वा सिताय नमोनमः । महत तमसे 
श्री सर्वज्ञापिपाय नम | जनहित कृते तुभ्य सचाधिरायनमः । भष- 
हसि पदे नितै युण्ये रिवापर॒ नमोनमः ॥ ३४ ॥ इम ॒वडुदिवाह- 
तरतो क्रिचनाहं । कृतिमिरूरसि कटे वा गुणा द्धाय ॥ जिनवर 
निजी क्कर्षतो ऊार्पमैव । वरद चरणयोस्ते वाज्यपुप्पोपहारं 

॥ ३५ ॥ मायु श्री सोमपशञे जनिपत यनयो मैौक्तिकानीव शद्रा । 

स्तेथप्येकावरीव भ्रयुग णवी चीमदाचाये पक्तिः ॥ जीाद्राज्या 

यद्नामिव गुर जयचद्रा्य री सनीद्र. । तस्यामप्येप चितामणिरुचिर 

सचिनौयकःकृप्णदेवः | ३६ ॥ निहित चरम पाद श्री मदिश्न स्तव- 

स्य । त्रिभुवन मत्तस्य श्री युगादीश्वरस्य ॥ भ्रमर उव सदा तत्‌ 

पादपद्मोपजीवी । सचिरमलघु शततैःस्तोचमेतद्रय यत्त ॥ ३७ ॥ एव 

जारद सोमग्रुदर यशः स्तोम युगादीश्वर । चेतोभूज्नयचद्र मौिभि- 

रभिष्टनवान्वरं योगिमिः।्ञानपाप्य तरिशाल रान दसमाद्हाठ समाश्री- 

यते । शुक्ते भूर्निरल्रेखररमात्र्दैकतेनोमयी (| २८ ॥ 


इति मदिश्ट स्तो समाप्त 
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° अय सिष्य वि्चतका ॥ 





शिखरिणी वृत्त ॥ 


मुनीन दुस्तक्यं खलुदुरधिगम्योभूत शना । गुणाना ते रागि 
ल्यति नरस्त्रथमघु ॥ बिवपु मरोत्मुक्यात्स्रधिय मविजानन्‌ नड- 
मति | निंधातुकुमातनिपिपमिकपामीहपयसा ॥ १ ॥ स्वमीशानोरमा- 
च वयमपिच भृत्यास्तव विभो । तदुभृद्याना भयसि न एय हतर 
¶ यदामरादक्षेण स्फुरति तवर लज्ा जडधिया । पिय स्वस्यादाने षदं 
किमिति कार्पण्य मतुत्गारान रोधो नावज्ञा नच खलभय ना नवसरो) न~ 
-चासिद्धिनौस्याचिरपरिचयेनोचट्वच बिभोतवर्सेवायामिहयदपि सौ 
क्यं मखिङं । तथाप्यस्मचचेतो हतमितरसेवास्पदयति ॥ ३ ॥ शरुते ने 
उ्यासगो नच सतत सगोपि सव्रिदा । मभगो गोरसाहस्तपति नघ 
-दान नप्रिरति ॥ गुणेगस्पषटनो वत जनमघु तारयसि चे । जडाना- 
सुद्धारे घरद तवकाहो पुस्पिरा ॥ ४ ॥ भजतोपपमापर्यहहे विषया 
रूढ मरनस । स्तदुद्धारे माभू धित विनियोगो जडधिया ॥ स्यजनामो 
व्यासग विषम विपयाणा यतितदा ! स्वयतूणे ठीणी स्वपि मिते 
दैन्येन भगवन्‌ ॥ ५ ॥ स्द्धतती सृणापपि भवपयो धौनिपत्तता । 
पिरि स्यागाते दुरितमरग्नोपि शरण ॥ करुद्धारनोवेःसममिह- 
-मदीथेशुसिति । पराभृति गता वत वत॒ विषाद व्यतिकरे ॥ ६ ॥ 
-अयागी चक्रे ख परमपद छाभादित पिया । समीौदासि य भजसि- 
यदि साच्यं शिम पुन ॥ वरिद्रेऽभीशा्थ मितरण कीतिं किमिति ! 
कृतागीकार स्त प्रमनृण भाव न भजसि ॥ ७ ॥ समीगस्पतृणां 
वकर भवमार्‌ निरसय । मतद्यीमादसे श्रियमयुमपेया पितस्ुपे 1 
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जनस्तवा मारूयाति ततरिरिह नीरागऽतियस्तदाश्चय यद्रादूय॒त चसिि 
लनां त्रिमव ॥ < ॥ उदासीनो नाथ स्तरमिद भजतामप्य भजतां । 
युखयादुख वा नखलु समद्श्वा स्ृहयसि ॥ पर सनपेवायति 
जन मयु विध्न भरतो | भियेव शत्या त्वयि किमपि मोध वतं 
यश॒ ॥ ९ । तिोकी तामत सति जगदीशेति मदिमा | तव 
न्यो छोकेऽखिल जन चमत्कार जनन ॥ मम त्वामप्यत द्ध टि 
निवहत पचन यशो । बिना पुण्ये कीतिं जगति मिलि कथित छ- 
भते. १०॥ समच्छिन्नामेश्री कृतफ्प कमेप्र पट्टे | प्रदेया सेवा 
श्च स्वयमिह सथरदघाटय सदसा ॥ अये रीतिं सौधारर रिरिण स 
रया सहचरी । मदीय ता मद्य त्रिय पवितरन्‌ कि न भजसे ॥ ११॥ 
अङ्मन्त पापा न्पपरि भय शुेमो नदि मनार्‌। तयैवार्थेऽस्मामिरवपर्रच 
दुरिताना व्यतिकरः ॥ बिनामादषेस्ते विपमभव पायोऽधि पतितैः। 
कथ कार रभ्या वर्यति तो द्वार्‌ पदवी ॥ १२ ॥ दयुदधदं दीनान्‌ 
दुरित भर युग्नानपि पिमो । भव्य निक्षप्त ममदुरित मत्या्रह 
पर ॥ दिदक्षामो ब्रह्मनिहहि यत बद उयतिफरे । पतितया उरस्यो 
छसति इढ भृमिः खल रतः ॥ १३ ॥ समक्षस्त्व नाेणोन च वरद 
चित्रोयुछति भाक्‌ ,] नवा लक्षः स्पप्ने कथमपि न मेव्योऽपसि वएुपा॥ 
तवाप्यस्मस्चेत स्त्वयि जति रागाद्रञगता । न जाने तद्रह्यन्क- 
तममभिचारं अवयसि । १४) मवन्वभ्रापातः स्फुरति वत्त राम 
अभवरत्युपास्ते तां रोको वत्त निदतरागच विमृशन्‌ ॥ अये चित्र 
। चिच चरितमविर्चित्य वरद ते । थतोप्यंर्मणा अतुल मनुराग जन- 
` यसि ॥ १५ ॥ निरम्य स्व दास कृचिदपि विपृद्विधित्रतयुं । त्वरते 
, स्वा व्रीडा ठंदि निदठतो इत दिभवः ॥ अये मामा कान्ते छ दुरितिं 
' खुटारनि करैः । हः पद्यन्पशयन्वतत _ वत न, खडा क्यसि ॥१६॥ 
पयोप्रामी्य ` विषमतिमिनक्रे ` स्प हत । हत काटिन्येन वूवमचल 


भकेरण पदिल]-स्तोत्र, १९ 


~~ भथ ज भ वन ~ 


राजस्य महिमा ॥ विनिरक्ते दोपे रगणित गुणोषेः भिरेवति ¦ चयि 
न्धे सतते सुषमां तव्‌ द्येमपि -॥ १७\॥ धयुधेनुः  शेरो 
मभिरबनि जन्मत रथ, स्फुटं याचा दैन्ये ददति मितमे कथमपि | 
तव व्रह्मन्सवैर भियमपरिमियां वितरतो-। न जने तैलस्य कतरदु- 


पमान पिलसति ॥ १८ ॥ ९ 
= 1> ॐ 


„+ „ 3 1 शार्दैल विक्रीडितम्‌ । ¢ ~ 


~ + + ४ ५ 
इत्य भक्ति भरातुरेण मनसा वाचाममम्योपिो] नूनं नाथन 

सि शीघरचितैरयुप्र काय््मया ॥ तु्टोययति साप्रत मवभव ठेश~- 

ङर हतमा । मगीडर्बनुफपया निनपते नोवेदनमीई र ॥‰९ ॥ 


= 


1 अचुष्ठुम्‌ ॥ 


५ 41011“. 
॥ लमनंगोऽसि भगवन्नगमग्यजंकप्यताम्‌ ॥ 
श 1} ॥यमायनागससर्गः,कर्दिचितपरिश्वयते ॥ २ \॥ 


इति श्रम्णोपासऱ दलपतिरोयं विरचित सिद विंशक स्तोतम 1६॥ 


१ न न ( 
५८ ॥ 1 (५. "~ {. भ 
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2 अथ सिद्धान्तेऽष्ट पदार्था -दुरधिगस्या, 
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।. जना रय सिदि पुवशरुपगतस्तिपुनरिततस्तथाप्येपार्कि नटि 
खेदरुदाचित्सममबत्‌ || तदेव 'दुस्तफ़यं व्यतिकर निरासा क्षमपिया- 
मचिन्त्यर्तेवाचो युति महिमा .श्वासनीधरि ॥ १.] .वृहत्यदक्ते 
{ 

पयं मव्य निप स-दनतोसोतालं स्तदपि नचते यातिरिति 
चः ॥ | अवय ससयति सफयमिददि-मयारहपिमो पी 
द्यस्य वदट्यवि्ःनहणणिता -॥ न्‌‰.1*.२ ॥ अमृ 
करहि दितिखपगतः पुद्रखाणः-दरयग्रदेण एनच भजति स्यातनि- 

४ 


म 1 


४ *). 
॥ 


1८ ध 9. 
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चयं ॥ तदे० ॥ ४॥ ्रदेशःखस्येकः स्पृ्ातिंखद दिक्स्थानपिपशन्‌- 
'पृथग्देशेः सस्याप्यवयवविदीन स्तदपिसः ॥ त० ॥ ५॥ द्वित 
जीवोयं व्रजति समयैकेन धटयन्रभोऽणुन्निः संख्यास्तदपिचनिरंगोदिः 
समयः ॥ त० ॥ ६ ॥ अणौश्ीतादीनां दयमिहं चतुणां निगदितं-छतः 
स्वधे चाष्टौ कथपिहहि शब्दादिधटना ॥ त° ॥ ७ ॥ कृतं पुसा 
कर्म पभवति कथं तरप घटना-निरादिः स्याद्वास्ता रथमिदनिरादेि- 
ग्यटनं ॥ त० ॥ ८ ॥ 





॥ इति सिद्धान्तेऽष्टपद्‌।यीं दुरधिगम्या समाप्ता ॥ 


=-= 


६ ॥ श्रीमहावीराए्रक रिख्यते ॥ 


यदीये चैतन्ये यकर इव भावाञ्िदचितः-समधातिनरीन्य व्यय ` 

जनिरसतो तरदिताः ॥ जगत्साक्षिमार्ममगटनपरो भावुखियो-पहावीरः 
स्वामी नयनपथगामी भवतुनः ॥ ९ ॥ अताप्रयचधुः 
कमल युगलं र्पदरदिते जनान्‌ कोपायाय प्रकटयति वाभ्यैतरमपि ॥ 
ट मूतिर्यस्यमदामसम्या आतिविमला महावीर्‌० ॥ २ ॥। नमन्नर्गे- 
द्वारी अङटमणिभाजालजटिले रसत्पादां भोजद्वयमिह यदीय तस्ता 
-मवज्वाखा शान्तये भभवति जं चा स्मृतमपि महावीर स्वामी०॥३॥ 
यदचौभावेन भणुदितमना दर्दर इद क्षणादसीरघ्वगागुणगणसम्‌द् घु- 
खमिधे. रमते सद्धक्ताः शिव युख समाने कियुत्दा महावीर स्वामी०. 
शर ४ ॥ कनत्छणीमासोप्यपगतं तयुङ्गीननिवद्ये विंचिन्रासाप्येको र~ 
यतिवरसिदधार्थतनय- अजन्मापि श्रीमान्‌ विगतमवरागोऽदूयुतगतिः 

महावीरः ॥ ५॥ यदीया वारमा विविध नय कटोढ विमला वद्‌ 
ानाभोधिर्जगति जनतायाश्चपयति । श्टानी मप्येषा बुधजनमरारैः 
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परिचिता महावीरः० ॥ ६ ॥ अनिवरपरकिथरननयी कामघभटः 
इमारायस्थायापि निजवलायेनरिनितःस्फुरनित्यानदपशमपद रा- 
ज्यायसजता महावीरः० ॥७॥ महा मोहात पशमन परारस्िक 
मिषक्‌ निरपेक्षो वधुिदित मदिमामगल्करः शरण्यःसाधूना भवभय 
शृतुत्तमगुणो महावीरः० ॥ ८ ॥ 
अयुषः 
महावीरा्टक स्तोत्रं भर्याभाग्यैदुनाकृतं 
यपठेचदूणुयाद्वापि सयातिपरमांगति ॥ ९ ॥ 


इति महागीराएटक स्तोत्रम्‌ ॥ 





७ अथ जिनं सद नाम स्तोत्रम्‌.॥ 
प्रमो भर्वाग भोगेषु नििण्णो दुःखभीररः ॥ ॥ एष 
विज्ञापयाण्तिा अरण्यफरणाणवम्‌ ॥ १॥ सुखलाल सदामोहाद्भरा- 
म्यन्यदि रितस्ततः ॥ सु फदेतोनमापि तव न ज्ञातवान्पुरा ॥ २॥ 
अद्र मोदग्रहावेश शरैपिल्याकिचिदुन्युख अनतयुणमाप्तेभ्य स्लाश्च- ' 
त्वास्तोहेषुरतः भक्त्या भो्सा्मानोपि दूर्‌ शक्त्या तिरम्कृतः | चा- 
नामाष्टसद्तेण स्तुचासानपुनाम्यर 1 ४ ॥ डिन सर्व्न यत्ञहिं ती- 
यकृन्नाय योगिना । निर्वाण ब्रह्म उद्धान्त कतादाष्टो्तरः शतै५।५॥ 
तदथा । ' 
जिनो जिनेद्रो निनराट्‌ निनपृष्टो जिनोत्तम । न्निधिपो जि- 
नाधीशो निनस्वामी जिनेन्वर ॥*६ ॥ निननायोजिनपति्िनरानो. 
जिनाभिराट्‌ । जिनपधुभिनविश्जिनमतः जिनापिभू । ७ ॥' निन 
नेता जिने शानो जिनेनो जिन नायफ़ । जिदेट्‌ जिन पर्छिटो जिन 
देषो भिनेनिक्षा ॥ ८ ॥ जिनापि राजो जिनपो जिनेश्यी जिनशा- 


प एकि कभ 
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खता 4; जिनाधिनायोऽपि-जिनताधिपतिर्जिनपारङृ; ॥. ॥ जिनचद्रोः 
सिनादित्यौभिना्ो निनङ्जर ।7निददर्जिन धौरेयो ,जिन पुर्यो 
-निनोत्तर ४८ १० ॥\-जिनवरयो जिनवरो-जिनसिंहो जिनोदरह । जिनः 
यभो निनटृपो निन रतम भिनो रसं!॥- ११ ॥ जिनेश्नो निनशादहृरो ˆ 
जिनाग्यो जिनरगव । जिनहसो-जिनोत्तसो जिननागो निनाग्रणी 
# १२ ॥ जिनपवेकमु-जिनप्ाी रिन्‌. जिनप्ः परममिनी , 
-निनघुरोगम. ॥.१३ ॥ जिनश्रठो जिनस्य जिमधुरूयो जिनाग्रम । 
-ओ भिनो्तमं जिनो जिनृदीरफोरिजित्‌ ॥ १४ ॥ निर्विन्नो वि 
रजा शुद्धो निस्तमस्फो निरंजनं 1 घातिकर्मात्िकः कर्म ममे वि्वमदा- 
जघ ॥ १५ ॥ वीतरागोशुददरेमो निहो निर्मदोगदः । वित्प्णोनि 
समोऽसमो निर्भयीवीतविस्मयं; 11* १६:।[ अस्वो नि भ्रमोऽजन्मा'निः 
-चेदोनिजरोमर । अर्पतीतो निशितोनिर्विंपादासिपष्टिमित्‌ ॥ १७॥. 
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^ , ~, = इति जिनशतम्‌ समाप्तम्‌ ॥ “ -- +} "र 


सर्वज्ञ सर्व वित्सर्वदी सर्वावलोरुन .- अनत पिक्रमो नत वीर्य 
नत. 8पत्मङ़ ॥१८॥ अन॑त सौख्यो विवहो विच्वदश्वाचिराथदक्‌ | 
न्यक्षदर्‌ विश्वतथक्ुषिभ्वचधुरशेपवित्‌ ॥ १९ ॥ आनद परमान 
-सदानदं सदोदय । नित्या नदोः महानद्‌ परानंदः परोदय ॥२० ॥ 
रमोजः परतेज परंधाम परमह्‌ । भत्यग्ज्योति परंज्योति पर्रम 
परणं ॥ २१ ॥ भद्यगात्मा भयुदधात्मा महात्ात्ममहोदय । परमाला ,- 
अशातात्मा परत्मात्म निकेतन ॥ २२ ॥ परमेष्टी मदिषठात्मा' ग्रष्ठ;, ‡ 
तत्मा स्वरात्मनिष्ठित- । बद्मनिष्टो . महानिष्टो , निरूदासा द्दात 
चच ' | २३ ॥ _एकवियो महावियो मदात्रह्म पदेशवर 1. 
पच ब्रह्ममय सावे सवे विद्ेश्दर सुभू ॥ २४ | अनत 


॥ (4: 71571 ध 
भरूरण पिल। १५ 
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धीरलतासौ सतदाक्तिरनतरक "-अनतानेतथीराक्तिः दनत्- 
शर ॥2\ ॥ सद्ापरावः. सवोये. स्त्कारीसमपरधी कमंसाषी 
जगचक्षुरलक्षात्मा जगद्प्थिति ॥ २६ ॥ निरव्राधोपतक्यला धमं 
चकरीविदांवर ` भूतात्मा सहन च्थोति्िश्र्योतीरतीररियः ॥२७॥ 
केवदीकेवलालगो' रोको पिको रन ' विविक्त केरवलीऽव्यक्त 
शरण्धोऽचिद्यैभव' ॥ २८ ॥ विश्वणइविन्वस्पोत्मा विश्वात्मा तिव 
तोयुख विश्वव्यापी खयज्योतिचियात्मामितपभ. ॥ २९॥ महोदार्यो 
-मदावोधी महालासोमहोदयः पहोपभोगीमूगेतिर्हाभोगोमहापल ॥३०॥ 


` । , इति सर्वजञदात समाप्तम्‌ २, , 


यत्ता भगवानर्न्महरे मयवार्चितः भूतार्थय्ञपुरूपो भूतार्थं 
अतुपूरुप ॥ २१ ॥ पूज्यो भद्टारफः तत्र भवानत्र भवान्पहान महा 
-महारदस्तमायुस्ततोदीर्थीयुगर्यवार्‌ ॥ ३२ ॥ आराध्यः प्रमाराध्यः 
पतचचफल्याणपूनित दन्िशुद्धिगणोदग्रो गधासाचितास्पद. ॥ ३३ ॥ 
सुखभदनीदिव्योजाः शचीसेव्रितमाटेफ स्याद्रलगर्भो.श्रीपूतगर्भोगभ- 
त्सवोस्थितः ॥ ३४ ॥ दिव्योप्रचारोपचित पद्यभूरनिप्फलःस्वज 
सद्रीयभन्मापुण्यागो भाखासुद्भूतदैयत ॥ ३५ ॥ विन्वविहातसभूलो 
विश्वदेवागपाप्वुतः शचीएटभतिउद सदस्राप्षदगुत्सवः ॥ ३६ ॥ 
त्यदैरावतासीन, सर्वक्र नमस्कृतः दर्पा इकामरखगश्वारणर्पिमतो- - 
त्सवः ॥ ३७ ॥ व्पोमविश्पदार्ा स्नानपीतायिताद्रिराद्‌  तीयेशम- ` 
-न्यदुग्धान्धि स्नानाुस्नात्तवासवः ॥ ३८ ॥ गधाबुपूत वैलोक्पौ 
वज्रथूचीशवचिश्रवाः कृताधितरशचीदस्तः अको नायरः ॥ ३९ ॥ 
राक्रारन्धानद चत्यः गची विस्मापितांविरःइद्रग्रतयतपितूको रेदपूरणं 
सनोरथः ॥ ४० ॥ आहञर्थीद्र कृता सेवा देवरी शिवोमः दीक्षाक्षण 
सुव्दजगद्‌भूञैवः स्वःपतीडितः । ४१॥ इयेर निरमितास्थानः शरी 


१६ सिद्धति श्िरोमणी-पयम खण्ड. 


^~~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~+ --~ ~ ~~~ ~~ ~~ - 


युम्योगीश्वरासितः अद्येडयोव्रह्यद्रदियोयाज्योयज्ञपतिःकतः ॥ ४२ ॥ 
यज्ञांगममूतंयज्ञो हविःस्तत्यः स्तुतीश्वरः भावोमहामहपतिमहायहोग्रया- 
जकः ॥ ४३ ॥ दयायागो जगदपूज्यः पूजार्हो जगद्चितः देवाधिदेवः . 
शक्राच्यों देवदेवो जगदशरः ॥४४॥ संभूतदेव संधार्यः पद्मयानो , 
जयद्रजी भामंडटी चलुःपष्ठी चामरो देव दुटुमिः ॥ ४५॥ वागसप- 
छासनस्तत्र जयराट्‌ पुप्प भाक्‌ टदिव्याशोफो मानमदसगीतादेषि- 
गंगल: ॥ ४६ ॥ ~ 


इति यज्ञा्ईदशतम्‌, ३ । 


ती्ैद्तीर्यसरट्तीर्थकर स्तीर्थकरःछदक्‌ तीर्थकतातीर्थभत्ततीयश- 
स्तीर्भनायकः ॥ ४७ ॥ धर्म ती्करस्ती्थं भणेता तीर्थकारकः तीर्थ 
अवकर्तकस्तीर्थवेधास्तीर्थं विधायकः ।॥ ४८ ॥ सत्यतीर्थकरस्तीर्थं सेव्य 
स्तेर्थिफतारकः सत्य वाग्यापिपः सत्यशासनो परतिशासनः ॥ ४९॥ 
स्याद्राटी टिव्यगीरदिव्य भ्वनिख्याहताथवार्‌ पुण्य ॒वागर््यं॑वागद्ध 
गयी योक्तिरिदढबार्‌ 1 ५० ॥ अने रात दिगेकान्त व्वांत भिद्रन- 

¦ यातछरत्‌ साथवागम्रयत्नोक्तिः पतितीयमदश्वार्‌ ॥ ५१ ॥ स्याक्तार 
। ध्वज वागी हा पेतवागचन्नौष्टवा्‌ अपौरुपेय वारु शञास्तारुद्भवाकस-' 
सरमंगिवाक्‌ ॥ ५२ ॥ अवद्यगी सर्व॑ भाषा मयगीर््यक्त वर्म 
गीः अमोघ वागक्रम वा गवाच्यानत बागयाङ्‌ ॥ ५३ ॥ 
'अद्ैतशीः मूनृतगीः सत्या ˆभयगीण्ुगीः योनन व्यापी; 
। क्षीर गौरगीस्तीर्थकरृलगीः ॥ ८७॥ मन्यैकः श्रव्ययुः 'स- 
द्गा्ित्रणःपरमा्यः प्रवातः माधिर्युः सुर॒नियतराच्युः ॥ ५५।१ 
'सुश्वतिःशश्चलो याञ्य तिः युश्चमद्य्तिः वमति; अतिपतिःथलयु- 
, सडुयश्ठतिः ॥५६॥ निर्वाणमागदह्िगमाग देशः सर्वमार्गटिक्‌ सा- 
रस्वतपःस्तीथ परमोत्तमतीवकृत्‌ ॥ ५७ ॥ देया वाग्मीश्वरो धर्म्ा-- 


| 
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सको धरमदेशकः वागी्वर खयीनायक्िमंमीशोगिरापतिः॥ ५८॥ सि~ 
दाज्ञः सिद्धवागा्ना सिद्धः सिद्धैकदशासनः जगससिद्रसिद्वान्त सिद्ध- 
संत्रःसुसिद्रवाऊ़ । ५९ ॥ शुचि श्रवा निरुक्तोक्तिः तंतरङृन्यायशासख- 
कृत्‌ मदि वाग्पहा नादः कवीद्रो दुदुभिस्वनः ॥ ५० ॥ 

इति तीर्थक्ृच्छतं ॥ 

नाथः पतिः परिषदः स्वामीमतौ विथुः भयः ई्वरोधीश्वरो धी- 
को धीशानो धीरिते दिता ॥ ६१ ॥ ईोधिपति रीशान इनददरो- 
-पिपोपिभूः मदेश्वरो महेशानो महेशः परमेरिता ॥ ६२॥ अधिदेवो 
महादेवो देवदि्ुवनेश्वगः विन्वेदो विन्वभूतेशोविशवट्‌ विशेष्बरोधिराट्‌ 
1} ६३ ॥ लोकेश्वरो छोकपतिर्नोकनायो जगततिः मैखोक्यनाथो 
सलोकेशो जगन्नाथो जगसथः ॥ ६४ ॥ पितापरः परतरो जेता नि- 
य्णुरनीश्वरः कर्तीप्युष्णुभराजिप्णुः प्रभविष्णुः स्वयपथ्ुः ॥ ६५॥ 
खोफनिदिधमिद्वि् विजेता विश्वमित्वरः जगच्जेत! जगज्जेत्नो जरा+ 
-जिष्णुनेगज्यी ॥ ६६ ॥ अग्रणोग्रौमणीरनिता भूर्ैवः स्वरधीश्वरः ध~ 
-मनायक ऋद्धीजो भूतनायश्चभूतमरत्‌ ॥ ६७ ॥ गतिः पाता पोर 
मननषृच्छुभखमणः लोफायक्षोदुरावर्पो छन्य बधु निरुत्सकः ॥ ६८॥ 
-धीरोनगद्वितो जय्यद्चिनगसतिरीश्वरः विश्वासी सर्वं लोकेदो विल- 
चो ुत्रनेशवरः ॥ ६९, 1 त्रिजमदुलभ्म स्तुम छिनमन्मगलोदयः चर्म- 
चक्रायुधः सथोजातः श्ेरोक्य मगलः ॥ ७०! वरदो भतिपो ख्यो 
ददीयानमयकरः पहामागो निरोपम्यो घर्मसा्राज्य नायकः ॥७१॥} 


इति नाथशतकम्‌ ॥ ५ 


योगी परवयक्तमिर्ेदः साम्यारोषण तरः सामायिकी समयि- 
को निष्पमादो पतिक्रमः॥ ७२ ॥ यमः भधान नियमः स्वमभ्यत्त पर- 


,१८ सिद्धात्‌ शिरोमणि-मथम्‌ खण्ड, 


(1 


मात्मनः भाणायाम चणः सिद्धः मर्याहारो जितेद्रियः ।॥ ७३ ॥. धा- 


रणाधी्वते धर्म ध्याननिष्ठः समापिरद्‌- स्फरत्समीर सीमाव एी 
करणनायकः ॥ ७.1) गिपरेथ नायो -योमीद्र ऋषिः ' साधुर्न 
महर्षिः साधु परेयो यति नांयौ सनीश्वरः ॥.७५.॥  महापुनिरमहय 
मोनी महाध्यानी महाव्रती महाक्षमो मद्यरीलो महाश महाः 
॥ ७६ ॥ निरछेपो निश्रमः स्थान्तो धर्माध्यस्नो दयाध्वजः ब्रह्मयोनि 
स्वयंबुद्धो जहजञो रह्म तत्ववित्‌ ॥ ७७ ॥ पूतात्मा, स्नातरोदाते 
भदेतो वीतमत्सरः धर्म. था ' युषो क्षोभ्यः मपूतात्ममतोतस्ः 
1 ७८ ॥ म॑न्मूर्तं स्वसौम्यात्मा स्वतो ब्रहम संभवः सुभसन्ो'रणं 
भोधिः पुण्यापुण्य निरोधतः ॥ ७९ ॥ ुसंत्तः ' घयुप्नाता सिद्धा 
सा निरुपष्वः मोदके महोपांयो जगदेकः पितामहः ।॥ ८० ॥ भह 
कारुणिको गुण्यौं महा वटेवाङुशशचिः अरिजयः सदायोगः सभो 
श; सदाध्तिः ॥ ८१ ॥ परमोदा सितानाश्वान्‌ सप्तारी; भातनायकः 
अपूर्व वशो योगङ्गो धर्ममूिरथरमवरक ॥ ८२ ॥,ब्रहनमहा ब्र्मपरि 
छृतदत्यः. ृतक्रतुः युणाऊरे य॒णेन्छेदी निर्निमेष निराश्रयः ॥८३॥ 
दरिः छनय तलक्ञो महेैनीमेयः समी मषीणवंधो ' निदो ' यदेको 
गणाग्रणीः 1 ८४ ॥ । 9 


~~ ~ ` , ~ उति्योग शतःसमाप्त्‌- 
प |, 


. निर्वाणः सागरः मातनेःमहासाधुखटात्टतः बिमल मोक्ष शद्धः 
श्रीधरेदत्त इत्यपि 1-८५-1 -गभलभोज्युद्धरोभ्रिः सजृयथ त्रस्त 
या पुप्परंजलिः शिवगणरत्साहो ज्ञान स्नकः ॥ ८६ }। परमेश्वर इ~ 
श्युक्तो बियटेश यदोधरः‡कप्णो .ज्ञानमतिः यद्धसति; श्रीभद्र शाति- 
युक्‌.1} ८७.11 .ढपभस्तद्टजितः. समवश्राभिनदन; स॒निभि,,. भ्रमति 
पद्मम भोक्त सपाश्वकः'॥ ८८ ॥ चु्रपमः पुप्पनत जट. मेय 


| 


* ५५ 


9) 


प 


| 
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आन्यः वासुपूज्यश्च .विमलोनंतंनिद्धम इत्यपि ॥ ८९॥ शाति कषुरं 
रोमक्षिः सुव्रतो नमिरष्यतः नेमिः पार्वोपद्धमानो महावीरः वीरकः 
1 ९० ॥।'सन्मतिथाकयमिहतिमहावीरं इत्यपि मदापद्ः घूरदेषः खु- 
भ्रमश्च स्वयपरभः । ९१ ॥ सर्वायुधोजयो देवो भवेदुदयदेवकः परभा- 
देव उद्कशच प्रच फीतिं जयामिधः ॥ ९२ ॥ पृणेुद्धिरनिष्कपायो- 
विनियो बिमलम्रभः बदलो निर्भरधित्रयप्रः सम्रथि गुप्तकः ॥ ९२ ॥ 
स्वयंभूश्वापि कदर्पो जयनाय इतीरितः श्रीविमखो दिव्यवादोनतवी- 
रोष्युदीरितिः ॥ ९४ ॥ पुरुदेषोयसुविपिः प्ज्ञापारपितो व्ययः पुराण 
शुरपो धर्मं सारथिः शिवकीर्तिनः ॥ ९५ ॥ विश्वकमौक्षरोउदा विष्व 
भूर्वि्वनायकः दिगवरो निसातको निरारेो भवातकः ॥ ९६ 
दृदयतो नयोत्तगो निष्कलंकः कराधरः सर्व च्टेशा परोक्षम्यः क्षातः 
श्रीरक्षनक्षणः ।॥ ९७ ॥ 


, इति निवौण शतम्‌. ७. 


रह्मा चतुुखो धाना विषाता कमलासनः अन्नभूरातमभूः सरष्टा 
खरज्येष्ठा मनापतिः ॥ ९८ ॥ दिरण्यगम वेदनो वेदांगो वेदपारगः 
अजो मु" अतानदो दसयानघ्यीपयः ॥ ९९ ॥ पिष्णु सिविक्रमः 
शौरिः श्रीपति. पुरपोत्तमः वेकुठः पुडरीराप्ेदपीकेरोहरि" स्मभूः 
11 १०० ॥ वि्वभरो युर उसी मापवो वदलिवंधनः अधोक्तनो मघु- 
द्ेपी केशवो पिष्टसथवाः ॥ १०१ ॥ श्रीवत्स खाउनः श्रीपानच्युतो 
नरकातफः विप्यर्सेनथरवततीं पद्मनाभो जनार्वनः ॥१०२॥ नीकठः 
शंकर; शभु; कपाणी एयकेतनः मृत्युनयो बिख्याक्षा बापदेयिरो- 
ग्वनः | ३ ॥ उमापतिः परपतिः .स्मरारितिषुरातकः अर्थनारी खये 
रुद्धो भवोमर्मः सदाशिव" ॥ ४॥ जग््कर्पाधरोरातिरनादि निपनो 
इरः मदासेनस्तारकनजिद्वशनायथो प्रियकः ॥ प 1 विरोचनो पिदर 
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~~न 


स्म द्वादशात्मा तिभावुञ्ः द्िनाराध्यो ब्दद्धायुधित्रभालुस्तनूनपाद 
५। ६ ॥ द्िनरौजः धीः शोचिरोपधी शोकलानिधिः नक्ष्रनाथः शु- 
थुः सोमः ङुपुदवांधवः ॥ ७ ! ठेखर्पभो निलःपुण्यजनः पुण्यन- 
नेश्वरः धर्मराजो भोगिरानःमचेताभूमिनंदनः ॥। ८ ॥ सिदिफातनय 
-स्थायानेदनो बरृहतापतिः पूर्वदेवो पदे्टाच द्विजराज समुद्धवः ॥९॥ 


~ , इति व्ह्शतम्‌. 


बुद्धो द्शवलः शाक्यः पडभिङ्गस्तथागतः समेतमद्रः स॒गतशरी- 
-यनो मूरकोटिविक्‌ ॥ १०॥ सिद्धार्थो मारजिच्छस्ताक्षणिकेक 
सुलक्षणः योपिस्ो निर्विंकरपदशेनोद्रयमाद्रपि ॥ ११ ॥ महाकृषा- 
टर्रारम्यवादी संतानदासकः सामान्य ठक्षणचणः पचस्कधमयाल- 
द ॥ १२॥ भूता्थभावनासिद्धातुभूमिरुशासनः चतुरार्यः सत्य- 
वक्ता निराश्रयविदन्वयः ॥ १३ ॥ योगोवैशेपिकस्युच्छ भावमित्‌ 
पद पदाथेद्र्‌ नेस्यापिकः पोटक्ञाथः यादीपं चाथं वणकः ॥ १४॥ 
ज्ञानांतरा -य्त बोधः समवाययशार्थभित्‌ भक्तेकसाधकर्मातो निरविरे- 
पगुणामृतः ॥ १५॥ साक्षः समीक्ष; कपिलः पंचविंदातितत्ववित्‌ व्य 
ताव्यक्तज्न सुज्ञामीज्ञानचतन्यमेददङ्‌ ॥ २६ ॥ अश्व सविदित स्नान 
वादी सत्काय वादवित्‌ निप्ममाणोऽक्षप्रमाणःस्याद्रादरारिकाक्षदक 
1} १७ ॥ प्षेनज्ञ आत्मा पुरुषो नरो नाचेतनःपुमान्‌ अकर्तानिगुणो 
मूत भोक्तासर्थगतोक्रियः ॥ १८ ॥ ृटस्तटस्थः द्टस्थो ज्ञातानि- 
-वैधनोभवः वहि्विकारो निर्मोक्षः भधान वहुधानकं ॥ १९ ॥ 
अकति स्यातिररूढः कृतिः मकृतिमरियः मधानभोज्यो मकृतिर्विर्यौ 
-विकृतिः कृत्तिः 1} २० ॥ मीमांसरोस्त सवज्ञः अतिपूतः सदोत्सर्बः 
परो ज्ञान वादटोभागकः सिद्धकमेरुः ॥ २१॥ चार्वामो भौतिक 
नो परताभिन्यक्तेतनः मयक्षकममाणस्यःपरलोरो गुरू शतिः 


प्रकरण पटिखा-स्तोत्र २१ 


]) २२ 1 पुद्सो बिद्धकर्णो वेदाही सविदद्रयी शादी स्फोरबादी. 
पासटक्रोनय)घयुर्‌ ।॥ २३ ॥ 


इति बुद्धशतम्‌, ति 


अतछृत्यारङृचीर म्तः पारेततः स्थितः निदडी दडितार्णा त्र 
ज्ञान कर्मं स्ुचयीः ॥ २४ ॥ सहतध्वनिरुत्सन्न योगः सृ्ताणवोयमः 
योगः ्चहापयायोगः गीदड्‌ निरटपनोदतः ॥ २५॥ स्थिति स्थर 
वषुौगे गीर्मणे योग कारयैक, मृेमवाक्चित्त योगस्थः समीकृत 
वपुःक्रियः 1 २६ ॥ युष्म कार्य क्रियास्थायी सूषष्मवाकिचित्त योगहा 
एकः ददीच परपहसः परमशवरः ॥ २७॥ नैप्कर्म सिद्धः परमःनि- 
सर; भव्यरसखमः मोघकम चुट्कम प॑शिखेशय संस्छृत ॥ २८ ॥, 
एकाकारो रसास्पादः विन्वकार रसाुकः अजीवम्मृतवो जाग्रदुप्ः 
शून्यतामयः ॥ २९ ॥ प्रेयानयोगीचतुर; नितिलक्न गुणोगुणः नीपि- 
तानद पयायो विया संस्कार नारः 1 ३०॥ इध निर्वचनीयोणु- 
रणीयाननणुभियः भए, मेयान्स्विरेनेष्टः मरष्टोभ्येषटः सुमिषितः ॥३१॥ 
भरता्थ चसे भूतार्थः दूर" परमनिर्युण. व्यवहार सुुदरोति जागर्ति 
स्थित ॥ ३० 1 उटितेोष्ितति पारासस्यो निरपाधि रतिक्रिय, भ~ 
मय मरिमित्यत॒द्ध, सिद्धि स्वयंवर, ॥ ३३ ॥ सिद्धाहज" सिद्ध- 
पतिः पथे" सिद्ध सुण स्थितिः सिद्ध सगेन्छ' सिद्धानिगे तिद्धो 
यगूटफ, । २४८ ॥ पुषष्ठद्व सारस शीट पुण्य समः तताप 
युपे परमः शुत्रवेष्योपचारछृत्‌. ॥। २५ ॥ प्रपिषत्यक्षण सम्बा प्रच 
उमकषरस्थितिः सहति भकत्यासीत्रयोदश किमत" ॥ ३६ ॥ 
अदो याजङो याज्यो याज्यो न परियरदः अनप्निहोद्‌ परनि 
त्यते निदियंः }| २७ ॥ अदिप्यो वासको दीनो दीक्षरो दीतितोद-- 
यः अगम्यो ङोः रम्पो सको ताननिभर, 1 ३८ ॥ 


२२ सिद्धांत रिरोपणी-पथम खण्ड, 


इप्येत कृच्छतप्‌, 


महा योगीस्वसो द्रव्य सिद्धोदेदो पुनर्भवः स्ानेकचिजीवथनः सि 
द्धो खोराग्रनापकः ॥ २९ ॥ 


इत्यताष्टकम्‌. 


दृदमषटोत्तर नाम्नां सदं भक्तितोहतं योनता नाम धीतेसौ षु 
चयंताथुक्ति म्चते ॥ ४० ॥ इदं ोफोत्तण्णुसा इद ॒शरणषुत्तय दं 
सेगखमप्रीय इद परम पावे ॥ ४१ ॥ इदमेवपर तीर्थ मिदमेवे सा- 
धनं इदमेवाखिलक्टेड ६ संक्टेशं क्षय कारणं ॥ ४२॥ एतेषा मेर 
मप्यर्हनाम्नापुचारयन्रेः सुच्यतेफि पुनः सर्वान्यथतञस्त॒ ,जिना- 
-यते ॥ १४३ ॥ 


1 


इतिश्री निनसहस्नामानि, 
< अथ वद्धमान स्तोत्रम्‌. 


वद्धेमान स्तुमः सवं नयनयर्णवागम सक्ेपतस्तदुद्रीत नयभेदाद 
चादतः ॥ १ ॥ नेगमः संग्रदैव व्यवहार ऋलुस्रौ शव्द समभि 
रूढैवं भूताभेतिनयाः स्मृताः ॥ २ । अरथा सर्वेपि साम्य विभेपो 
-मयर्मकाः सामान्य तत्र जात्यादिर्विभेषस्तदिभेदकः ।॥ ३ ॥ एका- 
खुद्धि्षटशते भवेत्सामान्य धर्मतः व्रिगेपाच निजनिजं लक्षयन्ति घट 
जनाः ॥ ४ ॥ नेगमोमन्यते वस्तु तदेतदुभयात्मङं निरविंरेष न सा- 
मान्यं विशेपोपिनतद्विनाः; ॥ ५ ॥ संग्रहो मन्यतते वस्तु सामान्यात्य- 
कमेवदि समान्य व्यततिरिक्तोस्ति न विदोपखदुप्यवद्‌ ॥ ६ ॥ विना 
चनस्पतिः कोपिर्निवाश्नादिर्नदर्यते दस्ताय्रतमीत्रिनोहि नागुद्याव- 
स्ततः पृथङ्‌ ॥.७ ॥ विशेषातमङमेवाय व्यवहारथमन्यते विरेप भि- 





भरकरण परिख-स्तोत्र यड्‌ 


अः सामान्य मसत्खरविपाणवत्‌ ॥ ८ ॥ वनस्पतिं हाणेति पोक्ते- 
ण्डातिकोपििं विनाविशेष नाघनादिस्तनिरथैकमेवतत्‌ ॥ ९ \। व्ण 
विडी पाद्॑ेपादेको रोक योजने उपयोगो 'विरेपैः स्यात्सामान्येन 
न करदिचि्‌ ॥ १० ॥ ऋ सूत्र नयो धस्तु नातीत नाप्यनागत म~ 
न्यते केवर यस्तु र्वमान तथा निज ॥ ११॥ असी तेनानागतेन 
-परदी येण वस्तुना नरार्यं सिद्धि रित्येत दशद्रगन पद्वत्‌ ।॥ १२॥ 
जामापिपु चहुप्वेप भावमेवचमन्यते ननाम स्थापना द्रन्याण्येवमग्रेत- 
जायपि ॥ १२ ॥ अ शब्दनयोनेकैः पयोयैरेकमेवपत्‌ मन्यते इम 
कटरा घटारैकार्थं बाचङाः ॥ १४ ॥ वृते समभिरूढोयं भिन्नपयौय 
भेदतः भिन्नाय कुम कलश्र घटा घरपटादिवत्‌ । १५ ॥ यदि पर्यय 
भदपि न भेदोवस्तुनोभवेत्‌ भिन्न॒ पथाययोनेस्पात्सङभ पटयोरपि 
॥ १६ ॥ एकपर्यायाभिपरेय मणिवस्तु च मन्यते कायं स्वकीय ुर्नौण 
मेच भ्रूतनयोपुवः ॥ १७॥ घटकार्मुर्वणः पीप्मतेतत्तयासचेत्‌ तदा 
पटेपिन धट व्यपदेशः क्िपिप्यते ॥ १८ ॥ यथोत्तर विशुद्धास्युः न- 
यौसक्प्यमीतया एरकः स्यार्छतपिधस्ततः सष्शतान्यपि ॥ १९ ॥ 
अयव भूत समभिरढयोः शराव एवचेत्‌ अतभौपस्तदापच नयापच 
-खछतीमिदा ॥ २० ॥ द्रव्यासनिक पर्यायास्तिरुयोरतभवेति स्वेपी म- 
यमे प्रयम चतुष्टय मत्येचार्याघ्चयस्तत्र ॥ २१ ॥ 


वसततिटका. ् 
सर्गेनया अपि विरोध भृतो पिथस्ते 
सभ्य साधु सपय भगवन्मनते 
भरूपाटव मरतिमगा यवि सारं भौम 
पादापुन भ्रषनयुक्त पराजिताद्रार्‌ ॥ २२ ॥ 


(> 


४ सिद्धांत शिरोपणि-पथम खण्ड, 





[0 


इत्य नयाय कपचः सुसमर्भितेदु वीरो्ितः सविनयं विनयादिधेत 
श्रीदीपवदिरवरे विजयादिदेव रीरितर्विनयर्सिह य॒रधतै ' ॥२३ 


इति वीर स्तवनं. 
९ अथेदमारभ्यते दीन स्तोत्रम्‌. 


द्षीन देवदेवस्य दर्शाने पाप नाशनं दर्थीनं स्वम सौख्यान दशनः 
भक्ष साधनं ।॥ १ ॥ दशेनेन जिनेद्राणा साधूनां वदनेन च न तिष्टति 
चिर पापं छिद्रदस्ते यथोटक्र ॥ २ वीतराग शरुखच्छवा पद्मराग 
समप्रभ वहु जन्म छत पापं दशनेनैव नदयति ॥ ३॥ देन जिने 
सूर्यस्य ससार व्वांतनाशने योधनचित्त पदस्य करोत्यर्थं , पकाशनं 
1 ४ ॥ दर्मन जिन चद्रस्य सद्धमीं मृतवपंण जन्मनोध विनाशनाय वि~ 
तनोति सख चिर ॥ ५॥ 


जीवारि तत भरतिद्शफायः समपृक्त सख्या गणाश्रयाय 
जिनाय देवाय दिगवराय नमो जिनायैच नमो जिनाय ॥ ६ ॥ 


चिशनदेकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म भरकाश्चाय नित्य~ 
स्वाभ्याल्मने नमः ॥ ७ ॥ अन्यथा शरणे नास्तित्वमेव शरण मण 
तसमात्कारुण्य भावेन र रक्ष जिनेश्वर ॥ < ॥ नहि जाता नरि त्रा- 
ता नरि घाता जयत्रये वीतरागात्परोदेबो न भरतो न मदिष्यति ॥९॥ 
निने भिः जिने भक्तिः जिने भक्तिर्दिनेदिने सदमेस्तु सदामेस्तु२ 
भवेभवे ॥ १० ॥ जिनधमं विनिषुस्तो मा भव चक्रवत्यपि स्याच्च" 
ल्छोपि दस्टिपि जिन वमीसुबासित ॥ ११॥ जन्म जन्म कृत पपं 
ज्म कोटि समामित जन्म मृत्यु नरायोग हन्यते जिनदरशनात्‌ ॥१२॥ 


्रैरोत्य सकल चिक्राड वरिंपय सालोफमारोकितिम्‌ 


अकरण पहिटा-स्तोत्र, ~ एषु 


--------~-~-----~----^~*--- 


सा्ायेन यथा स्वय करतछे रेखात्रय सांग 
रागदेप भयान्महातक जरा छोल लोभादयो 
नारुयतपट लघनाय सपहादेवो मयावथते ॥ १३ ॥ 


इति देन स्तोत्र 
१० अथ पाश्वनाथ स्तोत्रम्‌. 


वरस वरस वरस वरस । भवद भवद्‌ भवद्‌ भवद । सममा 
सममा सममा सममा । गमम गमम गमम गमम ॥ १॥ दरम दरम 
दूरम दरम ! गतर गतर गतर गतर । गरस गरस गरस गरस { 
जवर नवर सवर नवर ॥ २ ॥ रुद रथुदा रुढा रथुद्रा । समिन 
समिन समिन समिन । विदित विदित िदित परिदित । नमते नमते 
नमते नमते ॥ ३ ॥ यतना यतना यतना यतना । नयमा नयमा नय~ 
मा नयमा ॥ क्षणल क्षणल क्णल क्षणक । प्रद क्षरद क्षर क्षरद 
1 ४॥ भ्रमा ममा भमदा ममदा । करा नकरा नकरा नक्ररा ॥ 
जनमा नवमा नवमा नवमा । नसदा नस्दा नसदा नसदा ॥ ५॥ 
स्वरसा तरसा तरसा तरसा । दयनो दयनो दयनो दयन ॥ कम्‌ क- 
नये कदेम कदम ! पिभा विभवा विभवा विभवा ॥ & ॥ इति पाश्व- 
-भिनेन्बर ते स्तवन । रचित खचित यम सुपरिः ॥ रित दक्ष नर- 
शकर असता रिवसुन्दर सौख्यभरम्‌ । ७ ॥ 


-------~~~~------ ~~~ ~~~ 


इति पाश्च स्तोत्रम्‌. 
१९ पाशे स्तोत्रम्‌ 


मणम्य परमात्मान श्री पाश तवर दर्ीनात्‌ परित्रयामि स्रों 
ज्रानवासो जारि ।॥ १॥ चरीकरति नमस्फार बाख्धी दद्धि मि- 


१९८ 


२६ तिद्धत शिरोमणी-पथम खण्ड, 


^^ य 


नि 


द्धये श्रीमत्या ज्जि द्राय'तेषांजन्म फठे अहि ॥ २ || -उत्थित त 
धाताय श्री वामानंदनोजिन. सारस्वती गसं इवे गतिसरस्ते सतनस! 
॥ ३ ॥ श्री आ्वसेमे सिद्धता राधनंतावकंविना विदधानीऽपिने 
सिद्धयस क्रियानाति विस्तरं ॥ ४ ॥ इदरादयोपि यस्यतं फणीनांत 
मयुग्रह्यत्‌ कृतवालुत्तमे तस्य युक्तं कऋमचणोभवः ॥ ५ ॥ पारद््वा सु- 
मोदके नययु शब्दवारिये द्धिवृद्धिनिपधिः सिद्धि भवते पाण्ड- 
सेवक. ॥ ६ ॥ पादपरसाद पाश्वस्य श्रीमतोटिममेनस यक्रियांतस्य क~ 
त्स्नस्य यस्मा क्ठेडो भवे भवे ॥ ७ ॥ सधां धसां शुर. पारयेर्षा 
नापसमायुपा तान्यणान्पाग्ध देवस्यक्षमोवक्त॒ नर कय ॥ ८ ॥ इति 
ओरी मात्र जिन पार्थो जीरापटिपुरीभथ. भरणितःपाश्वच्रेण भूयादभूरि 
विभूतये ॥ ९ ॥ 
इति पाश्च स्तम्‌, ॥ 


१२ अथ आपमरमना स्तोत्रम्‌. 


परमेष्ठी नमस्कार सार नवपदात्मक आत्मरक्षाफर वजे पंजरारमः 
स्मराम्यह ॥ १ ॥ ॐ नमो अरिहताण विरस्थ तुरिरस्त्थ्तथा ॐ नमो 
हिच सिद्धाण युपेश्ुषपरांपरं ॥ २ ॥ ॐ नमो आयस्याण अगरक्षा 
तिलायिनी & नमो उवस्चायाण आयुव रस्तयोदढ ॥ ३ ॥ ॐ नमो 
लोए सव्वं साहण पचके पादयोः सुभे एसो पच नमोक्ासे शिख 
चजरमयीतखे ) ४॥ शव्व पाप्रघणासीणो वमो व॑जमयोपरी मगख-~ 
खच सव्वेसि खादिरगारकातिका ॥ ५ ॥ स्वाहातच पदनज्ेय पम द्‌- 
चड़ सगरं वभोपसिविजमयं भरथान देहि रक्षणे ॥ ६ ॥ महा अभाव 
रथ्यं शुदरोपद्र नादिनी पस्मेष्ठौ पठोद्भूत कथित पूर्व सूरिभिः 
॥ ७ ॥ यथ्चेय करुरुते रक्ष परमेष्ठी पदे सदा तस्यनस्याद्धय व्याधि 


रादिश्ापि कटाचन ॥ ८ ॥ 
इत्यात्परष्ा स्तोत्रप्‌. 


प्रफरण प्दिला-स्तोत्, २.७. 


~~~ ~~~ --~~-^~+~~-^~~^ ~~~ ` ~ 


१३ अथ पंच्पषटि यत्र स्तोत्रम्‌ 


आदै। नेमिनिने नमि संभवं छुविर्धि तथा धर्मनायं महोदव शा~ 
ति शांति कर सदा ॥ १ ॥ अनतं स्रत भवत्या नमिनाथं जिनो्तमे 
अजितं जितकदर्यं चद्र चद्र समपमं ॥ २॥ आदिनाथ तथा देवं 
भुपाश् विमल निन मदधिनाये शुणोपेत धटेपा पचर्विदाति ॥ ३ ॥ 
अर्नाथ महावीर सम्तिच जगद्गुर श्री पदभम नामान वासपूज्य 
शर्तं ॥ ४ ॥ शीतल शीतल रोके भरेयास श्रेयसे सदा ढुंधुनाथ च 
चामेयं श्री अभिनंदन विथ ॥ ५ ॥ जिनाना नामनिर्बद्ध पचपि स~ 
शुद्धयः यत्रोय राजते यत्र तत्र सौग्य निररं ॥ ६॥ यसिन्द्टे 
महाभवस्या यत्रय पूञयतेवुप भृत मत पिशाचादि भय रेवन वि- 
श्यते ॥ ७ ॥ सकरख गुण निधान यत्रमेन परसिद्ध हदय उपल षो 
धीपततां येय रूपे ॥ जय तिरक गुर शरी सरिरानस्य शिष्यो वद्‌- 
ति सुखनिटान मोक्ष छ्रेमी निवास ॥ ८ ॥ 

इति पचपषटि यत्र स्तनम्‌. 


यतम्‌ 
२ ३ | ६ 
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॥ 
~ 


२८ सिद्धांत रिरोषणि-मयम खण्ड, 


ह न~~ ~~~ ~~~ + = 


९ अथ पाशनाथ स्तोत्रम्‌. & 


ॐ ही श्रीं तं नमह पासना । ° रं श्री धरणिदनम सियं दुहि 
नशि ॥ ३" दीं श्रीं जददापभावेणस्येया ! ३” द्री श्रीं नासति उवदवा 
चदे ॥ १ ॐ दं श्री पडूसमरंताणमणे । & ही श्री ने ज्वा 
दीन त महा दुरम ॥ ॐ द्वी श्रीं नामविय पिहुम॑तसमे । ॐ ही री 
वसयडं नयिध्य संदेहो ॥ २॥ ॐ हीं श्रीं जलजलण भय नह सण 
सीह | ॐ ही श्रीं चोरारि भवे चिप्पं ॥ 3"दीश्रीजो समर 
यासनादं पटु । ॐ दी श्री ह्ी घुह पिन सयातरिफतर्च ॥ ३॥ ॐ 
दीष श्रीश्री इदृरोगी परलोगी । ञण्ींरश्री ष्टी जो सपद 
पारनाहतु ॥ ॐ ी दर द्र गागीगः तंतहसिद्नदसिष्पं । ४ ही श्री 
इयनाञ सरह भगवत ॥ ४ ठडीश्रीहींगागरीग्र छीष्टीं कि 
कुंड स्वामिने नमः स्वाहा ॥ (ठति मूष मत्र. ) 


इति पाश्च स्तोत्रम्‌. 
१५ अथ पाश सोत्रम्‌ 


द्रि मपघुधुमित्रो वो सगि परमप पौ ।दोद्‌। , 
कफिठोढो दिगि दिगददिङि द्रमति द्रणरणद्रेणव ॥|बरह््िर्कि 
खै च द्चणण रणरण निजरि निज जन रंननं । सुरै शिखरे भवत 
खखद प निनपत्ति मजनं ॥ १ ॥ कटरि गिणि्थो गिगिरधु गि- 


ण स्तोत पवित थद्र निरय सातवार भणिजे मन वचन्‌ काया 
शयध्धते मासि ६ ते नवरय राज्य टक््मी मिरे भिने दिखी फे वपि 
सिने षुत थाय जिने खोल-पवे घ्यतरादिक स्थ दोय व्क कमे जा 
विरः करे ३; १२५०० जाप धोजी माजा जपिजे भूमि हायन कीजे 
कीर पारिजे मिथ्या नदि बोखिजि चितित कार्य सिभ्धि ्टोय स्यत 
जय होय इदयादि अनेक गुण है विग्रेष गुर सुष्यी धासि 


~ 





भकरण्‌ पटिखा-स्तो्, रद्‌ 


--------~~ --^ ~~ ~^ + 





~ ~~ ~~ ~ ~ ~ -~~~~ -~~-- ~ 


गिर्‌ दा धुधुकिधुट नट पायै 1 शुणगुणण गुगणुण रणि णे णे श 
णण गुगुण नौख ॥ हल द्् पि श्च णण रणरण निनि । 
निज जन सन्नना 1 कलयति कमना कलित कछि मल मकलमीश 
मरेनिनाः ॥ २ ॥ उरि भिंड ठे ठ उर्मि दर्हिपट्रानादयते 1 
तछि रारि खो रपि अपिनिरपि ईपि निषायते | ॐ ३० कि 
३० ३ कथुगि रथुगिनि ्थोगि योगिनि केखरवे । जिनमते मनत महि 
मतयुतानमत्‌ सुरनरुत्सवे ॥ २ ॥ सुदा खुदां खुलुददि सदा सु- 
यु्दि दे। दें अम्बरे । चाचपट वच पटरणकि ण ण दरणणड 
वरे ॥ सहि सरणि पपधुनि निषपमगरि सषसससस सुर्सेषिता ! 
निन नाट रगे शर मनिशं दिशत शसन देवता ॥ ४॥ 


इति पष स्तोभ, क 


१६ अथ शांतिधार पाठः € 


ञ्नद्वीं्श्रीष्टीदअर्दवमदहसंतं ववं म हद सस तत पपं 
म्बी म्बी वीं क्षी दराद्ाद्री द द्रापय द्रावय नमेते भगवते 
श्रीपते ॐ ही क्तो पप पापं खंदय रहन २ दह्‌ २पच'२ परीचय२ 
शी इड २ ॐ नमोर्हदम्वी्वीदंसठवष्द्‌ः पः दःह्क्घ 
्तेतै्ताक्ोतंकतःञ्तगरीह हर ददरङ्ै 7 दभि 
आरसराय नम; ॥ ममर पूनफस्य ऋद्धि. इद्धि कुर २ स्वराद। ॥ ॐ 
नमेते भगवते श्रीमते ठः ठः ठः मम धीरस्तु रदधिरस्तु 'तुटिरस्त्‌ 
शृष्टिरस्त॒ शातिरस्तु कातिरस्तु करयाणं अस्तु मम॒ काथं सिद्धय 

¦ सर्व विध्न निवारणाय शरीमद्धगवत्ते सर्वो्ष्ट तैखोक्य नायाचित 
पारदा अर्त परमेष्ि निनि देगापि देय नमो नम.मप ओरी शाति 


ण र्तात्र भर्नन्कासमे उत्कर परधिनष्धि कट्‌ २३ पडा स भि 
चऋछोति हाय । 








१ 


1 


२० सिद्धांत रिरोमणि-पथम खण्ड. 


देव पादपद्म असादात्सद्धम श्री वलायुरारोग्येश््ीभिष्द्धिरः 
स्वस्तिरस्तु धन धान्य सपृद्धिरस्त॒ श्री शतिनाथोमा मति परसीद 
ओ वीतराग देवोमां भति भसीदतु री जिर्नेदर परम मागरय नामपरेय 
ममेहाुत्रच सिद्धि तनोह ॥ ॐ नमेते भगवते श्रीमते शरी चिता 
मणि प््॑ितीयं कराय रटनत्रय रूपाय अनंत चतृएटय सहिताय धरः 
णीद्र एणा मोलि महिताय सम शरण छ्मी दोथिताय द धरणः 
चक्रप््पारि पूजितपाद पञ्माय केवर ज्ञान लक्ष्मी शोमित्त निनराज 
महा देवाप्टादश्च दप रहिताय पट्‌ चलरारशद्ुम सयुक्ताय प 
गुरु परमात्ममे सिद्धाय बुद्धाय तरैरोक्य परमेश्वराय देवाय स 
-ससदित कराय धे चक्राधीतपय सवर वरिय। परमेष्वराय त्रैलोक्य 
-मोटनाय धरणीद्र पद्मावती सदिताय अत्रक वल वीर्य पराक्रमाय 
अनेके दैत्य दानव कोटि कुट यृष्ट पाद पीटाय व्रह्मा विष्णु ख 
नार खेचर पूजिताय सर्व भव्य जनानद कराय स्य रोग मृत्यु षोः 
सोपसगं विनाज्ननाय सर्व देश ग्राप पूर राजा भरना शांति कराय 
सर्वं जीव व्रिभ्न निवारण समर्थय श्री पाश्वे देवापि देवाय नमो स्तुत 
श्री जिनराज पूजन भ॑साटात्मम सेवकस्य सवं देप रोग सोग भय 
वीडा पिनाशन इर २ सर्वं शातिं तुष पुष्टिं कुरू २ स्वराह्म।ॐ 
नमो श्री शांति देवाय सर्वारिष्टं कराय द्व ही हौ दः आहि 
आरसा मम स व्रिघ्न शतिं डुरु २ अघुङस्य मम तूर पुटि इरर 
स्वाहा श्री पार््नाय पूजन भसादारमम अशुभान्‌ पापान्‌ सिपि 
सिधि मम अभ्रम कर्मूदय जनित दुःखान्‌ छिपि छिपि मम परदुग् 
-जनोपकरत मन तेन ष्टि यदि छक श््रादि लेषान्‌ धि रभम 
अग्नि चोर जर सर्प व्याधिः ईपि २ मारी कृतो प्रवान्‌ छिथि २. 
-दाकिनी शनी भूत भेरवादि कृतो प्रवान्‌ छिषि २ स्यं भैख 
देवं दानव वीर नव नारसिंह योगिनी ऊत पिघ्रान्‌ सिपि २ वन 


भफरण पषिरा-स्तो् ३१ 
-वासि व्यतर अ्योतिषि देव देवी त दोपान्‌ छ्पि २ अग्निङुमार 
ऊत विघ्नान्‌ छथि २ उदधिङकमार सनत्कुमार कृत विश्वान्‌ स्थि २ 
दीपदपार भयान्‌ हिंधि २ भिषि २ वातङ्कषार मेपकुमारे, कृत भि- 
शरान्‌ मिथि २ दद्रादि दश्च दिगपार देव इत षिवान छिपि २जय 
-विजय अपराजित मान भद्र पूणं भद्राटि कषत्रपानट कृत विधान्‌ चिं 
>२ शात्तस रेता दैत्य दानव यक्षारि रत दोषान सिधि २ नयग्रह 
कृत ग्राम नगर पीडा लिपि २ सर्वं अष्ट क्ल नाग जनितविष भ~ 
यान सर्व ग्राम नगर देन मारी रोगान्‌ धि २ सर स्थावर जगम 
धिर इष्टि त्रिप जाति सीदि ठृत पिप दोपान्‌ थि सर्म 
सिह अष्टापद व्याच व्या वनचर जीव भयान्‌ शिर परश 
करत पारणोचाटन द्दरेपण मोदन वत्रीफरणदि दोपान्‌ !धि२ 
मिपि २ सर्व देशपर मारी; रपि २ सर्वं गो टपभादरि तिर्यच मारी 
ल्विपिर सय ृक्त फर पुष्फल तामारी मधि २ॐ नमो भगवप्ि 
शी चजरेश्वरि ज्वार पाछिनि पद्यायति देर अस्मिन. भिनद श्रे 
आगन २ एहि २ तिष्ठ २ वचि ग्रहण २ मम धन धान्य समृद्धि 
खर २ सर भव्य जीवान॑दन इर २ सर्वं राजा भरना नदन कुर २ 
स देश ग्रामपूर्‌ मन्ये शुपरोपदरव स्व दोपाय पत्यु पीडा विनारान 
कुरु २ सयं प्रच भय निवारण फुरु २ सर्व ठेदा ग्राम प्रर मयसु 
भिक्ष र २ सवं न्रिन शाति डुर रस्वादा ॐ आकरः टी 
छषभादि वद्धूमानात चत्वरि सीर महा देयाभिदेवाः भीयंता २ 
मम पापानि शाम्यतु घोरोपसर्गन्सयं विप्रान्‌ शाम्यतु । ॐ आँ 
ॐ 9 सेदिष्यादि महादेव अनागन्ड २ सूर देयता भीयतां २ 
-आं क्रो पी श्री चक्रेशी ज्यालामादिनी पद्यावदी महादेवी गीयता २४ 
आरो दरी श्री मणिभद्ररि यक्षङकमार देवा" भरीयत्ता ° सर्वं जिन 
सन रक्षक देवाः भीयता २ श्री आदित्य सोम मगल बुधं एुस्पति 


२२ सिद्धांत विरोमणी-मथम खण्ड, 


~~~ ~~~ ~ 


` शक शनि राहु केतु सर्वे नवग्रहाः पीयतां २ मसीदतु देशस्य राष्ट 


स्य पुरस्य र्ग; करोतु शाति भगवान्‌ जिनेद्रः ॥ १ ॥ यत्घुसं त्रि- 
शुटोकेषु व्यापि व्यसन वर्जितं ! अभयं क्षेम मारोग्यं स्वसिरस्वु- 
समे सद। ॥ २ ॥ यस्याथै करियते कर्मं समिति; नित्यधुततम । शाः 
तिक फेष्टिकं चैव सरवं॑कार्येपुसिद्धिदाः ॥ ३ ॥ इति श्ंतिषारा 
पाठः ॥ ४६ ॥ 


इति शांतिधारा पाठः 
१७ अथ ग्रहशांति स्तोत्रम्‌. 


जगदृशुरु नमस्कृत्य श्रुत्वा सदगुरु भापित ग्रहशांति भक्ष्यामि 
कोकानाघ्चखदेतवे ॥ १ ॥ जनेः खेचराः जञेयाः प्ूजनीयाविपि क्र- 
रात्‌ ॥ पृषर्विलेपनैः पूपैः नेवेचे स्ति देतवे ॥ २ ॥ प्म भमस्य 
पतेड चद्रधद्र प्रभस्य च वाघुपूज्ये भूमि पुतो बुधोप्य्ट निनेषुच 
॥ ३ ॥ विमलानत धरममीराः शाति; इधुर्ममिस्तथा । वर्दधमानस्तये 
तेषा पादपद्घुधन्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ ऋपमानित सुपाशवौथामिनदन शी 
परौ । मततिः सभवः स्वामी प्रेयासथ्ेषुगीप्पतिः ॥ ५॥ खकिः 
कथिनः शुकः सुवतस्य शनैश्चरः ॥ नेमिनाये भवेद्राहुः केतुः श्री म- 
दिपान्योः ॥ ६ ॥ ननीटग्नेच राशौच यद्‌ पीडति सेचरा+ 
तदा संपूनयेद्धीमान्‌ खेचरः सहितान्‌ जिनान्‌ ॥ ७ ॥ पद्परम नि- 
द्रस्य नामोचारेण भास्कर । शांतिच त॒र्िच पूर्व रकां कर छर 
श्रयम्‌ || ८ ॥ चंद्रभभ जिनद्रस्य नाम्ना तारगणाधिप ॥ मसन्नो- 
प्रव शांतिंच रकषांङृर जयं धुव ॥ ९ ॥ सर्वदा वा्षूज्यस्य नाम्ना 
¶ंतिं जयधियं ॥ रां इर्य सूनो अथुभोऽपि शुभो भव ॥ १०॥ 
बेमन्दानत धर्माराः शांतिः कु र्ममिस्तया ॥ महावीस्थ तन्नाम्ना थु- 
्रभूयाः सदा बुधः ॥ ११ ॥ पभाजित पपान्वोधामिनंरन शी- 
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तलौ ॥ सुमतिः समवः स्वामी प्रयांसथ जिनोत्तमः ॥ १२॥ एतं 
तीयं छृतं नाम्ना पूज्यो शुभः शरुमोभव ॥ शांतिं तुच पु्टिच कुसं 
देवगणार्चित ॥ १३ ॥ पुष्पदन्त जिरनेद्रस्य नाम्ना दैत्य गणासित ॥ 
असन्नो भव शांतिच रक्षा कुर्‌ २ भिय ॥ १७ ॥ श्री सूतव्रत निनेद्र- 
स्यनाम्ना मूर्यौगसंभव । भसन्नो भव शांतिच रक्षं कुरु २ र्यं 
॥ १५ ॥ शरी नेमिनाथ तीर्थे नामतः सिका सूत । प्रसन्नो भवे 
ओति च रकता ुर२ भरिय ॥ १६॥ राहो सप्टमरारिस्थ कारेण श्य 
संवरे । श्री पीपाश्रयोनीम्ना केतो शाति जय त्रिय ॥ १७ ॥ नवं 
कोटक पिस्य मडल चतुरघरफ । ग्रहास्तत प्रतिष्ठाप्य वश््यमाणक- 
मेणठु ॥ १८ ॥ म येहि भास्फरः स्थाप्यः पूर्वदक्षिणत शी । दक्षि- 
'णस्पां धरामूरयु वः पूर्वोत्तरेणच ॥ १९ ॥ उत्तरस्यां सुराचार्यः पूर्म- 
स्या भ्रणनठनः]। पिमायां शनिः स्थाप्यो राहुदक्षिण पिमे ॥२०॥ 
यथिपोत्तरत वेत्रिति म्थाप्या कमाद्रद्‌(ः ॥ ्टरस्थाटेऽथ वानेय 
ृशान्पाहु सदा बुधैः | २१॥ आदित्य सोम मगर बुध गुरु ुक्राः 
कमैशवरो राहुः । केत भगला खेदः जिनपति परतोऽतिष्तु ॥२२॥ 
शुष्य गपिमिपरपै नेवेयेः फ सयुतेः । वणे सददादानैथ वदनैश 
दक्षिणाचिितैः ॥ २३ ॥ जिन नाप कृतोचारा देन नक्ष वर्णक 
शूमिता" सस्तृता भक्तया ग्रहाः सतु मूखायहा, 1} २४ ॥ निननापा- 
अतः स्थित्वा ग्रहाणां शाति देतये । नमस्कार श्त भक्त्या जपेद्टे- 
रं शतम्‌ ॥ २५ ॥ पुव यथानामकरता भिपेे अलिपनधरूपन पून- 
ने ॥ फलेधनेषेय परैजिनानां नाम्ना ग्रह्रापरदा भवहु ॥ २६॥ 
साधुभ्यो दीयते ठान गरेत्सराहो जिनाखये । चतूिधस्प सस्य घ- 
ङ मानेन पूनन ॥ २७॥ मुद्रया स्वाचेद पचम श्रुतकेवटी ॥ 
दिगामभायतः पूर्वात्‌ ग्रह शातिरूदीरिना ॥ २८ ॥ 


इति ग्रहगाति सोच. 
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१८ अथ उवसमहर स्वोत्रम्‌ ® - 


ॐ उवसमाहरं पास पास वंढामि कम्म घण युक विसहर 
विसनिन्नासंमगख रर्लाण आवास ॥ १ ॥ विस्र ए्िय 
मेत कटे घारड जो सयामणु्रो तस्समगह रोग मारी दुह नरा जति उव 
स्साम ॥ २ ॥ चिष्टरद्रेमतो तुज्पणा मोवि वहु फलोहोर नर ति- 
रिए सविजीवा पार्वति न दु ख दोग ॥ ३ ॥ ॐ» तुवदंसणेण स्वा- ` 
जीपणासे रोग॑सोग दोष्ग कप्पत्तर्‌ मेव जाई हुव दंसणेन सफ़र 
हे स्वाहा ॥ ४ ॥ तुह समत्ते द्धे चिंतामणि कप्पपाय वभ्भदहिये 
पायतति अविचेग्ण जीवा अयरा मरणं ॥ ५ ॥ अमरतरु कामधे 
वचितोमणि काम ङम पाये श्री पाशवनाह सेषा मयाण सव्वेवि दिः 
संत 1 ६ ॥ नपयेण पाणमसेक्य मपावेण धरणी नामेदं स्तिरप उम- 
राय किय पास जिणढ नमसामि ॥ ७ ॥ हय सुबो महायस्स 
भत्तिभर निभ्मरेण द्यिण ताय देव दज वों भवे भवे पास जि- 
णचद ॥ ८ ॥ ~ ४ 

इति -उयसग्गदर स्तोत्रम्‌. ध 


रन न च 
ष स्तोत्र सोते वहत नीनवार पकर गायन करीम छञ्युम रवप्न 
गदि आपरि दष्यादि बहुत गुण व्रिज्ेप गुर आम्नायते जाभिये 
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१९ अथ जिनवानी अक. 


जिनदिग जाता जिनेद्रौ विख्याता । विशुद्धा मुद्धा च त्रैलो- 
कय पाता ॥ दुराचार दुरिताहरा जकरामी । नमो देवि बागेश्वर लैन 
वाणि ॥ १ ॥ सुधा घमं सताधिनी धर्मदा } सधा ताप निनागि- 
नी मेषमार। \ महा मोद विःवसिनी मेक्षदानी । नमो देवि° ॥ २॥ 
अक्षय एप्त शाखा व्यतीताभिखाषा 1 कया सस्छता भारता देश 
भाषा । चिदानद भूपाटकी राजधानी । नमो देबरि° ॥ ३ ॥ समा- 
धान रूपा अनूपा अद्रा । अनेकान्तता स्याद्वाद युद्रा॥ तिधा स~ 
भथा दादक्षागी बखानी । नमो देवि० ॥ ४ ॥ अङोपा अमाना अदं- 
भा अकोभा । श्चुत ज्ञानरपा मति ब्रानशोमा । महा पावना भावना 
भन्यमानी । नमो देवि ॥ ५ ॥ अतीता अजीता सदा निर्विकारा 1 
विषय चारिका खण्डनी खट्ग धारा । एुरा पाप विच्छेदिची कत ~ 
पाणी । नमो देवरि० ॥ ६ ॥ अगाधा अवाधा निरघा निराशा ! अ- 
नता अनादीश्वरी फमेनाशा निश्षका निरेक चिद्का भवानी । नमो 
देषि० ॥.७ | अशोका शुदोका विवेका बिषानी । जगञ्जेतु मिता 
विचित्रा पसानी ॥ समस्तावरोका निरस्ता निदानी । नमो देवि बा- 
गेश्वरि जैन वाणि ॥ ८ ॥ 


इति लिन ब्यम. 


२० अथ परमामा स्तोत्रम्‌ 
अपादस्य पदे फय वे प्रणामं । अकर्णस्य क करं मीत मत्यं 
अकस्य फठ कयं पप्पमाल । विना नासिरायां कय धूपगंध ॥श]! 
स्वय सिद्ध बुद्धं पर पविनाय न देव नवंधुन क्म न कतौ 
नथगनस्गनस्न्ठान काम] चिदनदस्प नमो वीतराग ॥>]! 
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नवधो न मोक्षं न रागादि छोकं। न जोगन भोग न व्यापि न शो- 
कं ।नक्रोधनमानंन माया न लोभं । चिरानद्‌० ॥३॥नद्- 
स्तोनपादोनघ्राणंन जिन्डानचश्ुन कणन वक्तं नद| 
नस्वादन खेद न वर्णन युद्रा | चिदानद० ॥४॥ नजन 
मृत्यु मोद न चिता । न घुद्राड्‌ नभीत नष्ृप्य न तुदा न स्वप 
न भ्यं न देव न मत्यं ¡ चिदाम{० ॥ ५॥ विदे तरखण्डे हरे 
विश्वन्याधी । हषी केश विद्वांस ऊमारिनाटे । न पुण्य न पापन अ- 
क्षादि भाण । चिदानंद० ॥ ६ ॥ न वारय न दृद्धन विद्र न मूढा । 
नखे्नमे् न मूतिं न भीहा] न कृप्ण न शुकं नमोहन तद्रा 
-चिदानंद० ॥ ७ ॥ न आयं न मन्य न अन्त्यन अन्या | न द्रव्य 
नक्षेचंनद्रभैनभावाः। नर्व न शिप्यन आवन दीन । चि 
दानद ० ॥ ८ ॥ इद्‌ ज्ञानरूपं स्वय तच्यवी । न पणे न शून्य स 
चेतन स्यरुषी । अन्योन्य भिन्न परमार्थमेक । चिदानंद्‌० ॥ ९ ॥' 
आत्माराम, णाकरं सुगनिघेः चेतन्य र्त्नाऊर । स्र भूत गतागते ` 
सुख दु ख क्ातास्त्वया सवैगो ॥ त्रैलोग्याधिपतिः स्वयं स्वमन 
ध्यायति योगेश्वरा, ! वटे ला दयि हपहदये श्रीपानभ्युद- 
न्वित ॥ १०॥ ' । 


इति परमात्म स्तोत्रम्‌ 


इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ भयम खण्डे 
स्तोत्राभिधं प्रथम भकरणम्‌ ॥ 
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अ्थदमारम्यत हताय [-8द्‌. 
न> << 
२९ अथ पाश्वनाथ छन्दम्‌ दोहा. ॥ 

सारद मात मया फरी ॥ आपो अचर वाणि ॥ पुरीसादाणी 
स निण ]। गाड गुणमणि खाण ॥१॥ दूयत करोनि कलियुग ॥ 
सै एह अदभ ॥ रथी अधर रदै सदा ॥ अंतरीक थिर थभ ॥२॥ | 
ता महिमडल सवक ॥ दित अनुपम आज]! अवर देव सूता सवे॥ 
न तूं जिनरान ॥ २ ॥ एक जीम करि किम कहूं || गुण अनत 
गवत ॥ फोड जीम करि को ऊदे ॥ तदि न पवे अंत ॥ ४॥ त 
ता तदिन पिता ॥ भ्राता तदिन वधु ॥ मन धर शुन उपर क्यो 
करणारसिधु ॥ ५ ॥ 


1 अयथ अदर छन्द ॥ 


फरि फरूणा ऊर्णा रमसागर ॥ चरणकमर मणम नित्त नागर। 
निर्म गणममि गुण्वरैरागर । प्ुग्गुरः अपिरू अ मति अगर 
|] १॥ काम कुभ जिम रामितदायः । पदपणये शुरवरनर नाक 1 
मथित शदु्मय मनमय सायक । उदर कर्मं गुद वल यायर ॥२॥ 
नवनिधि तुज नाम । मनवणित चख संपति पमे । जे पयुप पन 
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लिरनमिं । षडुकाखर सरे तषठकांमि ॥ २ ॥ ङक वसे विपहायी 
रात ॥ वरसिरपुर वसुधा परिख्यात ॥ निह! राजे निनवर जगत्रतं॥ 
अत्तरीर अमुपम अवदातं ॥ ४ ॥ 





छद. 


अवदात जेदनो जगत्र जागे । गुण वखाणे सुर वणी । प्रसाद 
अने भरगद परभव ॥ पामिे भथुपद्‌ फणी ॥ महिमा वधारे विधन 
वारि करे सेवा अति घणी ।-तुम नाम टीनो रहै भीनो । अवर देष 
दै अवगुण ॥ १॥ नरनाथ कोडी हात जोडी । मानमोदी इम करै । 
अथुनाय चरणे जिके सरणे ररै ते परमपद क । वलि जेह्‌ उतकट 
विकट संकट निफेट नोवे ते वरी ॥ भय आट मोदा निपट सरोद 
रथी जयि वटी ॥ २॥ 


| छट चार. ॥ 


जे रोग भयकर दुष्ट भगदर्‌ । कुष्ट खयन घस्र खास हरिखा 
ँतर्मख वरीपरट ज्वरं विषम ञ्वर जाये नाश । दिसते अति माग 
चटि । व्रण चाग नाडा जयि तेह } तुम दशन स्वाभी शिवगत गामी 
व्वामीकर समदेद ॥ १॥ जठनिपि जल्गज्जे भ्रयहण भज्जे ज्जे 
चायक्वाय 1 यरदर तिदां _ ४९ पज्जे कीजे पटल उपाय ॥ 
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वीदे जग जता देखी राता लोयण तस विकरार ॥ फीये गुणान 
भरने ष्ये अटिया विसरा ॥ ४ ॥ पापं पग भरता हिंडे फिरता 
करत अहि उदुषाद ॥ भोकर जिम छेटे अति आङे टे निपट 
निषाद्‌ ॥ वनमाजे पिया चोरे नदियां अडवडियां आषार्‌ ॥ ईस 
अप्रस्तर राखे कुण प्रथु पसे भाखे वचनं उदार ॥ “^ ॥ 


छद 


मयपरत्त परयगल अतुछ वल धरना सदरसण भञ्ज ए ॥ केस 
ग्मिद अवीह अति दै मेहसम वडगज्ज ए ॥ विङ़राट काल करा 
कोपे सिंहनाद त्रिषुकए्‌ ॥ सुखधाम परथ तुर नाय ठेता तेहसौह नदुक 
ष्‌ 1१॥ गल्काट करतो मद अरतो कोप परतो धावए ॥ भय रोक्र 
रातो अधि मातौ अति उजातौ आव ए ॥ घर हाट फोटै वध तो 
सान महै चरपतणु । तुम नरम ते गज अना थात कसे अपि अति धु 
॥ २१ रिणपाहि मृण भीडे पूरा छोह चूराचूर ए ॥ गजकुम भेदै 
सीप छेदे वहै रोहित पूर ए! दल देखि कपे दीन जये करय भवर 
शकार ए ॥ तुमस्वामि नाम पिणे ठमि वरते जयजयफार ए ॥ ३॥ 
मय आद मो दु खोया जेम रोय चृर ए ॥ यश्वसेन घोटा तु 
असादे मनमनोरय पूर्‌ ए ॥ मद्धिमाटि पिम चय दिनदिन 
च्ैदेने सून समो जसनाप करता व्यान धरना पाश्च जिनवर त्त 
नमो॥४॥ 


उः चाल. 


छाया प्छ जाल सय कापि ॥ आस्या तेन अधिक प्रहि 
अरि )) पन्नगपति मुने प्रतपि।। अत्रिचल राजराज धिर यपं ॥१॥ 
पद्मावति पर्चो यह्‌ पूरे प्रथ मशाद सङ़ट सवि चृरे।॥ अन्यवत अल्गी 
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~^ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~ ~ ~ ~+ ~~ ~ ~ 


जावि द्रे रक्ष्मी चर अत्र भरपूर ॥२॥ मिदर मोस हं देव 
श्वोसट इद्र करे तुज सेव ॥ त्रिथुवन तादरो तेन विराजे जस भताप 
जग्मे गाजे ॥ २॥ केता देश कटं वलिनमिं पशुनी दीरत निण 
जिग गमे ॥ पुरषटण साह्न गामे णता नाम॒ भविक चख 
पामि ॥४॥ 





॥ छः देशांतरी ॥ 


अग वग कलग मरुधर मालव मरहट्रए । कारमीर्‌ हण हम्मीर 
व्यस सवाखख सोरट ए ॥ कमर कुण दमण देसे जपे तेरो नाप 
शु | ण देर अविच प्रबल परतप पास भगट प्रतपेए॥१॥ 
छाटने कणीट कन्नड मेद पाटमेवात ए । वलिनाट धट तरेएाट वागड 
वड कठ ढुंदात ए ॥ सतार्टेग गग किरग देगे जपे तेरो जाप ए} 
इण देश० ॥ २ ॥ बलि ओड बोड सगोड द्राविड चोड नट महा भोट 
ण । पचाख्ने वगा देर सत्र वन्वर कोट ए ॥ युलताण मागध 
मगध देके जपे तेरो जापषए॥ इण देश ॥ ३॥ नमि आडछड 
कीट कोशल वदुर जगङ जाणिए। सुरसाण रोम अहराक आर 
छर कया वखाणिए । फुरु अच्ठ मरउ विदेह देँ, जरे तोते जा- 
पए ॥ टणि11४ ॥ रा्षीए केरल अनेके कर, सुरसेन सदिंख्ए । 
गधार गुक्तर माजणो, वखियार गड विदर्भेए । कनविर्‌ नै सोरी 
देक, जगे सोते जाप ए 1 इणि ॥ ५॥ नैष नाहल, अम्पल दु 
तनय, अन्न कज देकौए । मतिङाल चिन मल्य संदर, सिधु 
देश विसेए, खसरवाण चिन सिन्मैन देसे, नै तोरोजापषए 
: 11 उनि ॥ ६} कनीर कानड खख कावर बुख्ख मग विगर ‡` 
मलद्ार मधुदि्छार दर्मन, पियश॒ रिट वयर ] वलि वसाणनै ढ~ 
वाण देके जपै तोरो जाप ए] उणि० ॥७॥ 


भर्करण द्विरीय-स्तोज, ४१ 


॥ छद्‌ छपपयं ॥ 


भरते परथ पतप पाप सताप्‌ निवारण दद दिग देशपरिदेकष । 
ममता भपिजन सुखकरारण । रोग सोग सवी यै पिके मनवांतिति 
भोगप । दुख दोदग दी, दुर सपि टर वियोग । खगं पृतयु पाता 
ल्मे बरीशुवने भ्गय्यो सदा, श्री पाश्ननाय प्रताप, आपे रिच 
षट! \\ ९६ 


॥ उन्द चाट ॥ 


अविचल षद आपि धिर कर वपि । जग व्याप भिनराज । 
=, ॐ [> [> (> 
उपद्र सव नषि } सुरणुण गाति, वस वत्थे नरगन, दीपै परीय 
रिषे जपे, दीपै निम दीनरएन, पदपकनं पुने प्रथु पिञ्या, सीमन 
वचैठित काज ॥ १॥ तू छे युन नायङ़, हु तज पायफ, छाय तुज 
समान, ङण द जगमाहि, राहिपा राख आप समान, ठरते दीस 
विष्वावीकत दीयद्‌ रीत देय, देखुह्‌ नये तरम हिज वयणे निर्मल 
शुणमणि गेह ॥ २ ॥ सीदूर मडाला ण्ठ मतवात्यर, दुगा दरार । 
खुले मन गमत रगे रमता, उच्ञारुता बार, तुरी तेनाखा आगल 
साला, च॒ञ्ञाटा तार, शालीन दोडे स्या होड, जोड वहु परिवार 
२। ३ \ दयवर्‌ पाखरीया, स्य जोतरीया, गूघरना घमङार, सोवन 
चितरीया नजा धरिया) प्रवरीया असवार, गजं वा चे, रिषु- 
मन सा मा र््मीनो सार, षड रिद्धी पामे मथने नापे सफ 
ख करै अवतार ॥ ४॥ र 


॥ रोद्च ॥ 


अपतार सार ससार माहि, तेदह जननो जागिषए, धन कमाई 


४२ सिद्धांत शिरोपणी-पयम खण्ड, 


धर्मं स्थानक निने रदेमी मानिष. ॥ १ ॥ संदर सूप सुदहामणो, श्र. 
चण सुणी नरनार ॥ कोडी करजोडी रै, दरे दग्वार ॥२॥ 


~~~ 





॥ छन्द अर्थं नाराच ॥ 


भयशुबन निरतन देखी मनमोहए सनुर मूरसुरते, अधिक 
तेज सोहए, अम्दचद्‌ वदति कटाकछाप दिष्पए सरिद कोय 
कोटी तै जिनद जोर जिप्पए ॥ १ ॥ अफ पल वाण, क्वान 
तो न र्गए दुनोध कोध नोध व्रैरी मान छोडी भगण, अदीन तूस- 
दीन वधू देदि यख मम्गए, शरण जांण स्वामीके, चरण ए विर- 
स्गषु ॥ २ ॥ सुनोति २ मोतिते, दत प्त दिप्पए, गुलाल काक 
उषे, भवार माल छिप्पए, खवास वास वासते कपूर पुर॒ भजए+ 
अरव वाहू बाहू, मृणा नार जए ॥ ३ ॥ अनुपरप देखते मि 
णेद्‌ चद्‌ पासए, पादारवृदवृदंते ृपापव्याप नासए, दारि चुघुरफे 
अभु पुर मोरी आस्‌, अनाथनाथ देई दात कर सनाय दासए ॥४॥ , 
कमठ हठ गंजनो डकर्म कर्म भजनो, जगति नाति रजनो, मदम - 
भजनो कुमी मति मंननो, नयन युग्म खजनो, जनगत्रय अगजनो 
सो जयो पार््निरंननो ॥ ५॥ । 

॥ दोय ॥ व 

पास्र एं निनदासनी, अवधारो अरदास, नयणे देखादी दरस, 
शुरो पुरण आस ॥ १ .॥' चत्र चाहे चतस, दिनकर दरसण, देव, 
चतुर चकोरी रद्‌ जिम हु चाहु नितमेव ॥| २॥' निसभर "सुतां , 
निद, दीठे द्रसण आन, परतिख देखाडी टरसण, सफट करो 
शरन काज 1) २३ ॥ ज्म दीन घुख संपदा, तुम द््बान नवनिढ, ठम 
द्गनथी पापि, सकर मनोरथ सिद्ध ॥ ७ ॥ 


भवरण.दरतीय--स्द्‌, - ४२, 


॥ उन्द चाल अदयल पादी ॥ 


अतरिकं प्रस अतरजागी द्विजे दछन शविवगत्त मामी) गुण केता 
कदिये तुम सरागी, कता सरस्वती पार न पायी. भियो उद मदेमति 
सार, हितङर चि मे वरजे गरू, गारक यदवा तदवा वोषे, माता- 
त्नं मनं अगृत तोके ॥ २ ॥ कियो क्रित चित्त टसं, सारतां 
सव आप नाते, सपद सटी आत्रे पासे, भाय विजय भगते उम 
मासै ॥ ३॥ 


|} न्द प्ययं ॥ 


पियो खद आनद द मन मादी आणि, सामरा सुखफर+ 
वंद जीप सीत वाणी, श्री विजयदेव गुरुराज, आनतदा गनपर 
गाज, थी विजयमम नाम काम समरुप पिरेजि, गंणधर ठोय भणी 
करी शुणये पास अन्नरण शरण, श्री भए निजय वाचक भणै जयो 
देय जयजय फरण |} १ ॥ 


इति पाश्वनाय उन्दम्‌. - 


२२ अथ पाश्चैनाथ साभिनो धिलोको 


भणपू परमातम अपिच अवततार! अरिदत्र सि-भना नाम 
खारू, सिमरू आचारन मोटा उपाध्या॥ साधू आतमरा कारन सा 
च्या | १॥ नरी अलङापुर नाणारतसि- सो ॥ देवमा प्रगारा 
मतटाजी मोर ॥ ठे देणारमे घी ड देशो ॥ तरड अङरासे 
जदि खपेदो ॥ २ ॥ रजि महारा ज्वदेन राज्ञा, सादी वा- 
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[1 


गक वाजे नित वाजा, कासी राना रोसं परमाणो, देश सपि 
चरते छे आणो ॥ ३ ॥ मणि माणिक मोती भरीया मण्डासे, ऋ 
सिद्ध नवनिधरो नदी पवे पारो, अति षणी सुर योषे उङ्यणी, 
साडः वामादे माता पटराणी ॥ ४॥ भिणरी दक्षे ते जगन्नाथ जपो, 
पारस इमर जगनामक दायो, तीन भवनरो नायक नाथो, अगर, 
णीन पाटी ऊ वायो ॥ ५ ॥ चोसठ इद्रानो पुजनीक देवो, निस- 
टिनि अगल तो सरिनी सेबो, दश भग्रारो वैरी गैरी सवायो, कमः 
सन्यासी तापस आयो ॥ ६॥ चिहुं हिश्न अगनि धुसती ज्वाल 
सिरषर तो सोहै शग्न वडाला, उदी पचाग न तपस्या तपत, 
माला रट नि जाप जपेतो ॥ ७ ॥ गगातट उपर असण कीनो ॥ 
जोगी जप तपमे अति षणो भीनो, सीस जट कुट संजी ॥ भांग 
धत्तरा पिय! अति बुटी ॥ ८ ॥ आसण पद्मासण पूरण व्ययो ॥ 
छेष भरगीम्र धसमस कायो ॥ पटिरण पावडियां अगर पदीयां ॥ 
वज्र कसोटो कसियो छेकटियां ॥ ९ ॥ चक्षु चोला वेद ररक जी- ' 
डोला ॥ शरृगी सेटी वभूतरा गोदा ॥ तिखो ब्रिष्ठुखो एक अधिक 
पिरनै, भालचंर्‌ सखिोभल छनि ॥ १० ॥ सोहै वायंबर कष 
चर सोद, देरूपा अधरूतने घणा मन मोरे, अवधृत इसटो ओह न 
आयो, जस तपसीरो घणो सवायो ।॥ ११ ॥ दोडी दुनीया सहूदर 
सण अत्रै, ज्ज्य तो जोगी ज्वार नवै, इसडी तो वाता अर 
आई दरवारो, करै वामा छण पारस कमारो ॥ १२ ॥ जदा जोगीसर 
जप जपतो, दरसणरी मनम घणी ऊ खतो, चदीया वामदे माता 
कठोर, चाकर सदिस्या चामर डेठे ॥ १३ ॥ हृङम मातोरे प~ “ 
रस कमारो, गयवर उपर इवा असवारो, शरभे आयारो साहकसा- 

, मी, जीव सारागे अंतरजामि ॥ १४॥ दृस्ती टकार मंगातट आया, 
कपटी कमठरी देखी सहुमाया, जितरे तो जिनवर ग्यान कर नोयो; 


.----------------^~----~~~--------~-~~-~~~-~~^ ^^ ~~~ 


शरुणदी तपसि एक मांहरी जीवायो ॥ १५ ॥ एकाग्र चित्तशू सा- 
पले भायो, इसडो तपतो सांइरी दायन आयो, इणविध पर्चागनि 
चो मत्ततापो, जारोपिमि इद्रि राखने अपो ॥ १६ ॥ जले पाया 
श्रद्‌ दयाचित धारो, सिद्ध समच्यागर्‌ होसी निखतारो, इतरो तो घु- 
"गने कमटन वोर, आतुर तो ऊफणतो आखन खोठे ॥ १७ ॥ 
शस्ते भरियोनने धडदड धृज्यो, मिड रिडि दानाने गिंड गिड गुञ्यो, 
बटे वडबडने वके वदनूरो, कडरुडतेा आख्याते करूरो ॥१८॥ 
शाजङुवर तू दिसे अवतारो, अव तो ,ठेवेगा अत दमारो, खडा 
करते दो हमसे तुम सेखी, कैसी तपस्यपै हिंस्या ठम देखी ॥१९॥ 
कदी" तो कमगरारा नहि कीजे, नगरी जोम्यारी आन न रीन, 
वरजे वामादे ऊभा परचावै, रखे तपसि कोई हुनर चल 
॥ २० ॥ इतरे फडारां डुकडा कराया, वरूता हतान नाग जला- 
या, अतरमहुरतमे जीवन काया तिहा म्र पारस नाम णाया ॥२१॥ 
श्रडफडता पिया वाहिर फुनिदो, पायो अमरपुर हवा धरणो 
हि तपसी ते हवो छैरणो, पुरी प्रखदमे हुगो खीसाणोः 
1 २२ ॥ धूखती धूणी छे देरी व्िखेरी, अवते खवरदै पारम रेरी, 
जल जर तो वलते याफलतो ऊख्ये।, भरश्ुनी उपर तो धणेदि 
स्या ॥ २३ ॥ हमारी तपस्यागे अन सथायो, पारसकृमर तर रहो 
श्रुखदायो काया रसटरो पिंड परमाणो, चरू तोनदी दुमर सगो 
1 २४ ॥ काठ मासे करीने कान, उपज्यो कमगादुर मेघजाले 
शतो छे जिनेनर मोटा उपगारी, टेसी दीक्षानें उतरसी भवपासी 
प २५॥ नाग नागणीनो कीयो नीसता्ते, जस हुवो ॐ सघछे 
ससासे, छोक नगरीरा सयला श्रुल पाया, दिव तो कुमरी मदर 
स्शाया 1 २६ ॥ दम करतां उतन्यो बरस गुण रीस, आप आलोच 





-विष्ठगी, >-मो, २-निदा, ४-यिच्ा, ५-शामिन्द. 


४६ सिद्धति श्रिशेमणी-प्रयम खण्ड. 


नमे जगदीशो, पक्षिं तो वर्सीदानज दीजेः' पडे तो अवसरं 
दीदाजी रीन ॥ २७ ॥ सोके मासे दक कनक कीजे, कनक सोः 
खसे रोनःमो डीजे, आढ लाख सोनडया एकज कोटो, नित त 
देवे तरारी जोड़ो ॥ २८ ॥ इसडा छ्मज्री दानज दीया, ' जिनवर 
ते विसमा सजम रपा ॥ तिनसो युनिधर तो हवा तिणवासे, कारं 
जुरे छे खलो परिस ॥२९॥ इफ दिनि तो पूजी सिवद्भिग नमे, 
व्यान वरीयो > अविचल मनमे ॥ अब तो कमटाघुर ्यान उरनो- 
यो, कटे हमारा दुसमण होयो ॥ ३० ॥ ख्ठो कमानुर्‌ यादचः 
चलग्नि, अवर्‌ पहाडा सिखर उटवे, व्रादल इरियनि खायो आद्न-' 
सो, जाणे माद्रबडो वर्स जीमासो ॥ ३१ ॥ यीजट वावलने अति 
यणु गाजे, पुणगाः पाणः ज्या पडी जी गरजे, परै पाणीना पथस 
परनाला, वसममिया इंगर गरा पफ चाला ॥३२॥ काला 
काला मचीया वरसाला) बाला खालर्ने चखीया वया, जिन्व 
तो ज्म नासा खम कलिया, व्याने अचला च नहि जीश्भन्ा 
॥२३॥ ऽत्र तो आतुर उरणेद्र जाया, पाय ल्पी अधर्‌ उगयाः 
फुण तो नारा उपर गीया, न्टुर छर पभूना वारणा रीया ॥२४॥ 
अवतो मनप दीयो आंखो, यतोदेदुष्ठी मेघनजमारो दव 
भयारो वैरी कमार दीसे, सिप्र सोरे वजर आणी अतरीसे ॥३५॥ 
धुञमा कपरराघरुर घो पिज्ताया, मतो जिनवरस्य यही स्ताया) 
शुनी गनरा प्पारा, रागदरेपस््‌ होय पेडान्यारा ॥३६॥ 
उसढो जाणीने चगो पावो, वयुजी हमासे पाप खमावो, तपतो 
कथषमिर द्र देनो, सरि धरयजीनी घगीजी सेवो ॥ ३७ ॥ भाषणे 
यानम सुहता निणर्यामि, सि तो जिनयर समरो विहारो, दीन त्था 
सी खद्चस्थ रभेया, वापी परिसद फरडा ओ सविया ॥ ३८१ चष्रू 


॥॥ 


4 वायु = पानोकौ कटुः द पा्पयि 


भरकर द्वितीय~उन्द, ४४ 


4, १ ~ ~~ ~ 
करमर कीयो ॐ नासो, प तनो केवल हमे परकासो; पाणी पे- 
श्वीसेने अतीसे चउतीसो, इणपरतो विचरे ते बीषमा जगदी 
॥ ३९ ॥ ज्या ज्या जिनवरजी पगखया पथराव, ए वातां आगा 
नासी जी जवि, सोसो कोरु न पडे दुकालो, मोद रेगांगे नहिं 
स्मै चाकी 1 ४० ॥ कोड इदरमी श्राव्रङ़रे पारणो पावे) देवन मोन~ 
इया कोडा वरसात्रे, सुरपतत भगयन्तनी सरि नितसेवो, भै अ 
इतै सत क्ख देयो ॥ ४१ ॥ देव देवी मि दरस अरि, ग्ल 
गकचनरो निगडो रचये, गाणी धारो उठे अति भारी, प्रदा 
वारेही समजे तिगवारी ॥ ४२ ॥) मावा नगरा पुरसो रै विचग्ता, 
भागे भत्र जीवा माके भगवन्ता, णना आग्रने सागर गभीरे, 
रडिया करम्‌ भारी रणीरो ॥ ४३ ॥ अनेक जीवा आग्जं 
सान्या, भसामरघ्र पारं उतास्या, पएक्सो चरसारी पाई ले उपर, 
जाट तो चदीया ममेतगिर शिखर ॥ ४४ ॥ तिथ आमने श्रायणः 
शट मपो, थनी सिद्ध्ये रीन ठे दासो, उणदी सिद्धानो चेस्‌ 
चखाणा, वप्रीक मूवनो मतपिण आणो ॥ ४५ ॥ सिद्धः निलये 
दसो उनमानो, उ भगयन्दरा अविचल धानो, त्री पटली "रस्म 
तारिसर जोयण) ऊथियो गुप्ता दसटो जीमोयण, पचिम नो जादी 
यणीजी सरी, छे षडे माखीरी पाग्यवी पतली, सोरे सिद्धा थ~ 
सैत मणी, ल्या श्वियपुर्नी नहि अवरे केहगी ॥ ४७ ॥ पाणी प- 
वनरा नहि खटेशो, नरि अधरा नहि रवि पवेश, नदी र्मान्ने 
नदि वरसास्े, नदि सीयारो नि वरसालो } ४८॥) हासाग्रागाभिः 
नंदि उपवासा, पट षदं जीयाराजेतरै तमासा, फो नेहि आवि कोर 
फिणरे नदि जव्रै, खे पीदे नरि फणिने नहि भि ॥ ४९1 रा 
देव उर तोनहिष्गगोडो, रो वरस नहि कोऽर्गेटो, बते 
मिद्वौना सवे समप, जे तो प्रथुनी आस नुखे' एवे ॥५०॥। 





४८ सिद्धति हिरोमणी-पयम खण्ड, 


मणियो शिोको भगवंतरो भको, भरण्य पंचोरी जोरावर पटो, 
पल प्ररे दोज्यो वनणा हमारी, मेहर रखीञ्यो मो प्र थारी 
॥ ५१ ॥ संवत अटरे वरस इरुपननो, पोसवद्‌ दरमीनो मोटो, 
दिनो, वाचे भणेने सीसैसदाई, पिणरे तो ङ मणा नदी रै कः ॥५२॥ 


इति पार्षनाय ( शिलोको). । 


२३ अथ पारश्रनाथ खामीनो छंद (साय॑काल्का) ` 


अर्धितर्चित चितामणी श्री पाश्वनाय जगमांहे भणिए्‌ ॥ जगरपषणं 
जगसार्थवाह जगवधव शुणिए्‌॥ जिनवर जगुर जगनाथ जिन त्रि्ुवन 
सामी | काम ङम कलि काल हवा परणम्र सिर नामी ॥ ज्िथुवन 
तारण वीनघ्रं हे ॥ श्री प्रमेसर पास ॥ चरण कमर भु भेदतां 
अभू हन पुरोजी आस ॥ १ ॥ अनतग्यान अनत गुण जिनं सरम- 
णिए लक्ष जी्दा पार पावे नही एकण रिम धुणिए्‌॥ सव वाट्कण 
भनिर छंट ते अख अपारा ॥ तिणथी अधिक अनंतगुण ‰॥। मिम 
धाव पारा ॥ तारा गुणतो खगम ए सव॒ सायरको नीर॥ श्री युख 
्षरसती वर्णवे ॥ तोहि न पावेजी वीर ॥ २॥ ग्यान रहित दू 
क्रानवी तुम गुण किम जागरू | मति पाख वरणवृ ॥ संक्षेप वखापर ॥ 
क्रोयल सुरतरु अगार अवा वहु सगत ॥ तिण शृषति तुम भसाद 
श्रुण बोरभ्न्‌ भगते। रोम रायतन इुरसियोए दिवडे दरष न माय ॥ 
अति आर्नदं उचरू तिरु निण तुन सुप साय ॥ ३॥ चमर सिघा- , , 
कन छच तीन सिर उपर सोहै ॥ वाणी दुदुभी नाद णी सुरन 
श्षन मोह ॥ पू भामडक भलो जसरीरत कारण ॥ -फल्मि शूद्यो 
आदोक दक्ष सव दुःख निवारम वाणीं यण पेतिस्र अरूए ॥ बलि 


ऋतिशय चोतीस ॥ समोशरग कर शोभता ॥ ते भरणप्र्‌ नगदी 
1 ४॥ रूपे जीत्यो मदनराय+ तेजं अद्रीतो, र्मी जीती ऋद्धि 
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षद्धि जगमांही घदी तो॥ सोमपणमे चद्र धरी प्रभू अपिर अपार, 
तिणथी अपि अनंत गुण मि प्रू पारा सागरजिम गंभीर बरूए 
श्री जोगेरनाय) छपा करो सामी भुन मणी तरो त्रिथुवननाथ 
॥ ५॥ दृस्ती समरे जवन कोयल सदञारा ॥ चक्गवी समरे दिव~ 
सनाय सतया भरतारा, सायर समरे चद्रमा पपहया मेह ॥ दस 
सरोवर गञ घॐ भिम अपि सनेहा ‰॥ मधुर समरे मालति 
वाक समरे माय, तिमहुं सिमर दीनानाथङो दरदाने गो जिनराय 
| ६॥ आभाठे कागद एर मेरू जिम ठेखण तीर सषु जारी करे 
टिखे ईन्द्र विचक्षण ॥ छिखतां पार पावे नदी॥ य गुण किमजाए, 
सुति पासे करि व्ण व्याउनमान वख, मक्ेपे गुणमे पूणि चप्‌ 
श्री अरत भगवन्त देव, ररजोदी कषियण करै पयु भुजे आपोभी 
सेव ॥ ७ ॥ 


५ इति पाश्वनाय न्द. 
२८ अथ पाश्चनाथ सामीनो छंद (प्रत कारका) 


नेट फर्णद सद्र अधीरं । सरत सपूज्य मजेनायशीस दरनद्र 
गर्णीटर नमे जोर हाय । नमो देव देव सदा पाश्चनायं ॥ १ ॥ गदर 
पूर ग्रत दु दुडपि \ मह आप्तेनामते सुवच \ पदारोगत वंघ- 
ठे तरू सुख । महारण ते जुदत तरं जीतप्रै ॥ २॥ दुखी दृव 
सरता खी सुख करता । स्वै सेवने सदानद्‌ भरता । रे नक्ष 
राक्षम भूत पिशाचं । त्रियन डाकनीक्ते भय अनाच ॥ ३ ॥ दद्िन- 
द द्र्यके दान दीन्दे । उपुत्रनप्‌ ते भटे पुत्र कीने । ग्य सर्षः 
सेती निमे विधाता । स्वै संपदा सरम्‌ देद दाता ॥ £ ॥ मद 
खरो ज्फो भय निवारे । मदा पवन पुनसे घ उवार ! मद 


+ सिद्धति शिरोमणी-परथम खण्ड, 
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कऋरोपकी आगमे मेव धारा । महा छोभसे ठकसदी वज्रमारा ॥५॥ 
शरदा मोह अपार ग्यान भालू ) महा कर्म कंतारफु देह प्रधानं | 
गयि नाग नागिणी अधो छोर सामी | हन्या मानते दत्यो भय 
सअङामी ॥ ६ ॥ तदी करक्त ठी कामघेनु । तुंदी देव तमी 
नाथ एरु । पथु नरके दुःखसेती डवि ॥ महा स्रगमे वेक्म हू 
चस्य ॥ ७ ॥ करे रोह त देम पापांण नामी ॥ र ' नामसो क्या 
नदी मोक्ष गामी 1 ररे सेनतारी कर देव सेवा ॥ सुने" वै नसोदी 
शे म्यान मेवा । ८ ॥ जपे जापता कू एदा पाप लगे । वरे ध्यान, 
शाका सवी दुःख भागे । बिना तेंहि जने धरे भव घनेरो । तुमारी 
करृपाते सरै काज मेरो ॥ ९॥ दोहदा ॥ गणवर इद्रन करि स्तुम 
श्विनती भगवान ॥ दानत शीत निहारकं रीञ्यो आप समान'॥ १॥ 


इति पाश्रनाय स्यापिनो छन्द. 


२५ अथ पार्थनाथ छन्द (सा्यकाटका) 


मणमामी सदा मयु पाश्वं जिन॑। जिन नायङ़ द्‌ायफ़ सुख धनं | 
श्यन सार मनोहर देह धर । धरणी पत्ति मिच्यसु सेवकर ॥ १॥ 
करण्णरश रंनित भव्य फणी, कणी सप्र छोभित मोलि मणी; 
अणी चन रूप त्रिफोट घटं । वदीताघुर शीर ` पाश्च तद ॥ २॥ 
लनी पति धोस गभीर सुर ! अरणागत विन्व असेस नर । नरना 
लमस्करत्यं नित्य पदा । पद्धावती गावती गीत सदा ॥ ३ ॥ सत्ते 
ददवियमोपयया रमठ 1 समटाछुर वारण युक्तद । इड देदितं कर्म 
छरताव वल 1 वख वरख्घामरदग्दटपर्जंट ॥ ४ ॥ लरनरयतत्र 
अभा नयनं । नयनदित भञय रीगमन । मन मथ मदर वन्दि 
खम । समेतामय गुण रल मयं परमं ॥ ५ ॥ परमार्थं विचार सदा 
श्ट 1 कुश कुरमे जिन नाये अरं । अरनी नचिर्नी नर नीर 
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तन । तुता भय पाश्निनम्‌ सुपन ॥ ६ ॥ सधन धान्यकर कर्‌- 
णापर । प्रम सिद्धिकर दददाधर, दरतर अश्वसेन इरोद्धघ । भव 
शृता पार जिन शिव ॥७॥ छ ॥छ॥ 


इति पावनाय छन्द. 


२६ अथ छन्द भुजम्‌ प्रयात, (प्रात.काटकरा ) 


सेवो पासं सखेश्वरो मन घद्धे । नमो नाय निधे फरी एक 
बद्धे ॥ देवी देवला अन्यने स नमो ॐ । अदो भव्य लोको थुखा 
सूभमोखो। १॥ ज्रि रोफके नाथने सू तजो छो} पड्या पास 
भूतढाम स्‌ भजे छो ॥ भुखल उदी अव्या अजो छो । पदहाषेथ 
सूकीं शपथे चरो छो ॥ २ ॥ तेने कोण ितामणी काच मि | ग्रहे 
कोण रासभने इस्त साटे ॥ सुरहुम उपादीने दग आरे वार । 
महा भूढ सो आकडा अव वायै ॥ ३ ॥ किहं रारे नँ किंा मेर 
शरग । शिया केसरीरने मिं ते रग ॥ फिदा विष्वनाय ने किलं अ- 
न्य देवा । करो एक चित्ते मभू पास सेवा ॥ ४ ॥ भजो देव भमा- 
चती माणनाय 1 सट जीर्न जे करे विश्वनाथ | महा तत्व नाणी 
सदा देव ध्याय } तेहना दुःख दद्धि दूरे गमावे ।} ५॥ पामी मायु 
जन्म टया ये गमो छो। सील करी देहिन सं रमो छे ॥ नरी दुक्त 
चास विना वीतरागं । भजो भगवन्त तजो दु रागे ॥ ६ ॥ उद 
रतन भाष्या सदा देत आंणी । टया माव के भभू दास जाणी ॥ 
मारे आज मेतीन्ा मेद बढ । मभू पास स्रा. आप घटो} ७, 


। इति युग भयात्‌ छन्द, 


२७ अय पाश्वनाथ खामी छन्द्‌, (्रात.कारकरा) 
क्षिति मडल मकर वर्मरनिगट वि्वामगर चार मः, न्‌ श्ण 


॥॥ 


धर्‌ सिद्धति शिरोमणि-पथम खण्ड, 


"^^ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~^ ^ ^-^ ~~~ ^^ +^ न 


समीरं नील शरीरं खुर शर धीर गंभीर, जगती जग शरण दुर्मतिः. 
रणं दुद्धर चरणं खख करण, श्री पाुजिनिद्रं नितनद्र नमत घु 
ठृत भ्र ॥ १॥ दे धति सारं घुभगाकारं विश्वावारं गुणधार, 
शिवरमणी स्तं राग विरक्तं सकट युक्तं गुण युक्त, कमठे सम दठन 
गजगति चढनं, केदल कमं श्री विम ॥ श्री २॥ मतिमा दिनि 
कारं भवनिस्तारं निभित सारं दातार, भति भव नेतार गत तैमार 
लैनेतार चातारं, हमे लल रदन दुर्मति दलनं, समरति मदन गुण 
सदनं ॥ श्री पाश्र० ।। ३॥ पास श्री जक्ष निर्मल पक्ष" छृति जि 
श्त जिन पोक्ष, शिव कलना हार सफल बिदारं शट विर घल 
कारं धरणीधर रम्य जगत्यगम्य रम्या रम्य श्र रम्य ॥ श्री 
पाश्व॑०॥४॥छ॥ 


इति पाश्वनाथ छन्द. 


२८ अथ सिद्धाएटकम्‌ ८ सायंकाटका ) 


अखण्डं चिदानद्‌ देवापि देवे । फर्णीदरादरि रटाटि इद्रादि सेव । 
श्रनीद्रा कवीद्रादि चद्रादि मित्र । नमस्ते ३ पित्र ॥ १॥ धराभन- 
ठग निपरस्त्वं नमस्त । घरत्व पटत्वं अणुं महत्व ! मनस्त्र येच 
स्स्व प्रिगलं दस्त्र । नमस्ते. २ समस्त ॥ २॥ अरो अतोग 
अमोल अमान } अटेह्‌ अदेहं अनेद निधानं । अनापं अथाप अतप 
अपापं । नमस्ते. 2 अमाय ॥३॥नथरामन धामन दीतंन डः 
ष्ण] नर्तन षीतनश्चेत न छृप्ण॥ अहोषं अक्षेप नरेश न र्प। 
मपस्ते ३ अनूपं ॥ ४॥नदखायान मायानदेशोनकटो।न 
जाग्रंन सप्तं नष्दधान वालो) नन्दस्व न दीर्् न रम्यं अरस्य। 
नमस्ते ३ अगम्य ।॥ ५॥ न वंध न सक्तं नमन न वक्तं । न धुघ्र 


प्रकरण द्वितीय उन, धद 


मतेजोन धामी न नक्त | नरक्त विस्त न जुक्तं अजुक्तं । नमस्ते 
३ असक्त ॥६॥मसख्ं नतु्ैनद्े अनिषएट1 नच फनिष् 
मपिर अपिर नञनपिडि न तुस न गरष | नपस्ते ३ अं 
७ ॥ नवर्ननवागन फगन यक्ष | नष्स्तम पाद्‌ न ्रीक्ष 
अष्टज्न । कथ सुर्‌ सरुदर नापयेय । नमस्ते ३ अक्ष्‌ ॥ < ॥ 


इति सिद्धाएटसम्‌. 


प मरय्म 


२९ अय्‌ शतिनाथाएटकम्‌ ८ सायंकाटका ), 


नाना विचित्र बहु दूःख राशी, नाना भारभमोहान्‌ फाशी, पा- 
पनि दोषानि हरन्ति देवा, इहृजन्म शरण तव शांतिनाथ ॥१॥ संसार 
मये मिथ्या चिता, मिथ्यात्े मयेफरमाणि वधं, ते वधं चेदन्ति 
देपिदयम१द०॥ राकामस्य क्रो र पयाति लोभ। चतुर्पायां ए 
जीवय ॥ ते वध छठेद० ॥ इद० ॥ ३ ॥ जातस्य प्रण धुवतस्य 
वचनं ॥ वहुतीजीर बहु जनप दृः ॥ ते ॥ ३० ॥ ४ ॥ चारि- 
चर दीनो नर्‌ जन्म वधो । सम्यक्त रवेन मतिपान्यन्ति ! ते जीव सि- 
दधन्ति देत्रापि देवे ॥ ६० ५५ ॥ मृदु बाक्यदीनो कठिनस्य चित्तो । 
परजीप नदाः मनसाच यथ ॥ ते° ॥ ३०॥ ६ ॥ परद्रव्य चोरी. पर 
दार सघा ॥ दस्साधिद्रारी अलुत्ति वथ ॥ ते ॥ ₹० ॥ ७ ॥ पषु- 
चानि पिनिाणि फत्र वधु ] वहं यध मध्ये हं जीव पधं ॥ ते० ॥( 
(६० 1 <॥ 


शति शांतिनाथाएकम्‌. 


न - < 


= 


४ सिद्धांत रिसेमणी-पथम खण्ड, 


~~ ~~~ --~--~ ~~~ = ---~--~ ~~~ 


३० अथ ऋषमदेवनो छन्द. ( सायंकाल्का ) 


परम अलक्षहि त्रिजग चश्वुहि । सथ सुपस्षहि अक्षवते । श्य 
अत्रियोमी आदि विषोमी ॥ स्वञुपयोगीं सय छते ॥ पम तिर 
जन सव दुख भंजन ॥ दे मनरंनन सुपरचित्ते।] जय जयदो अप 
शायिप बदन सर्म निफदन नामि सृते ॥ १ ॥ मरदेवी नदन अनिद 
दिकिदेनि । हे दिगि चरि मह दुते । तन कनाचल चैपरटी फट 
दीप सिखा दल स्यच वते । निरखत हर्ष भकर्मं वयै । दुर्‌ नाह 
वितफ़ तमां चते ॥ जय० ॥ २ ॥ पद अरर्विदहिं वृद नदित ष- 
दत बरद सुग्द निते । जुत छभ टेउन वित दछन स्वन्छ मत्छ 
स्वच्यद्‌ चिते । रुहि अपवभि दीर्य ख न रुदे समवगं दि स्वा 
पेते ॥ जय० | ३ ॥ द्रसण वैव केवर ग्याननि केवल रा 
विराग व्रिरोधरते, अतिकय खायर व्यक्त सहायक । युक्ति मदाय 
क क्ति पते । भव भ्रम नाल कराल दलिततकाछ मृणार दता 
यते | नय ॥ ४ | निरनर कोट पठोटत्त पाप । निरत ओट 
अघटः षते # सिरतिय छतर परिचि रहै । अरुत पवित्र नक्षत प्े। 
इम मृदिमा रूप अदूपसुः  प्रतिहारज जयो जिनराज छते ॥ जय० ॥ 
॥५ | सव जगजीवन जीदन सूर्‌ । श्रवो धर्म जीवन दांबुवते । यह 
भवसागर नागर ते गदि । सार नावग पारहुते । तुम सिध सपक 
ˆ पाङ अनूप । शरणागत सिद्ध सस्प ते ॥ जय० ॥ ६ ॥ यु गु- 
ण सागर पारनवारिति, रथुज धारन पारगते । तिम पददीन अप 
श नि, चै गिरि अग उत्तगनते । इमदिजदो बुद्धिदीन अधीन । 
यमत कीन क्षमा इर्ते ॥ जय० ॥ ७ ॥ 
इति ऋषभदेव छन्द 


ॐ क, १.५ 
~> 
> प 


परण द्वितीय-उन्द्‌, पप 








~~~ ~ -- ~ ~~~ ~-----~ 


३९ अथ 'पाश्वनाथस्तुती-( साय॑कालका) 


सकल सार सरतस जग जाण । जस जस वास जगत परमाण। 
मकर देव सिर शुङट सुग । नमो नमो जिनपति गनरग ॥ १॥ 
जे जन मनरग अरु अभम ¡ तेज तुरग नीलग । सवं सोभासग। 
द्ग्ध अनंग श्रीश्च भुजगं चतुरग ॥ २ ॥ वहु पुण्य परसग, नित उ- 
छरग मय नब रग मर्दग } फीरत जख्गग देश दुरग सुरनर सग 
सारय ॥ २ ॥ सारगा चक्र । परम पवित्र रुचिर चसि जीवर, भे 
लोन मत्र प्रकन पत्र निर्मल नेत्र सावित्र ॥७॥ जगजीयन मन ्नासत 
स॒न्न । म॑नाम॒न महा मन) विसपत्रेवे् चामर उन्न सीप धसि पितं 
॥ ५ ॥ पाव्ित्राधरणं सरुकटा वरण त्रि्ुवन शरण आचरण) घुर चरि- 
चतचरण दारिद्र हरणं सिय सख फरण मा्ररण ॥ ६ ॥ गो अमृत 
करणजनमनमरण 1 भवजर तरण उद्धरण) ग्व सपत फरण अग सरणं 
यरणा वरण आद्रणं ७ ॥ आटरणा पाल, श्ञाफजमाख नित भूपाल 
उनियार) अष्टम शरि भार, देव दयार, चेतनचार सुखमा ॥८॥ 
तरि्ुवन रखवाछ, फाल दुका) पहाविस्रार भयराल, सणगार 
रसाल मय फमाख) रति विशाल भूपा ॥ ९ ॥ दोहा ॥ सकलरूप 
उदार सार । सपत सुखदायक । रोग सोग सताप पाप ] दुख दुर 
-निवारफ ॥ १० ॥ चि दिदा आण अखड 1 तेन मिम तपे दिण दै, ॥ 
ममे अपरा फो, देवसयन भे नरिटे ॥ ११॥ तेबिसमो निणघर 


भरो, अधिक अपिफ मगल निरो | युनि मेधरान इम तरीन सथप्यो 
तयन त्रिभुवन तिलो ॥ १२॥ छ ॥ 


इति पानाय स्तुती, 


५६ सिद्धति रिरोमणी-मथ्े ण्ड. 





--~------^-~--~---------------~ 


श्री पानाय खामिनो छंद (तोटकं पृत्तमू-पातःकार) 


५ 


जय जय जग नायर पश्वजिनं) मरणताऽखिर मानव देवा॥ 
जिन श्रासननायफ़ स्वामि जयो । तुम दरशन देख आनद भो 
॥ १ ॥ अश्वसेन छखां पर भा निभं। स॑वहस्त श्षरीरं दसत प्रति। 
धरणद्र सुसेवित पाद्‌ युग । भर भासुर काति सदा भग ॥ २॥ 
निजरूपत्रिनिर्जित रभपति । वदनो शति श्वारद शोभति । नयना 
मुज दीप विशाछतरा । तिरु इखुम सन्निभ नासा प्रलया ॥ ३ 
रसनामृत कंद समान सदा । ठशनावलि अनार इरी इख्ा। 
अधगरूण दुम रगयन । जय घुर्पादाणी पाश्वनिन ॥ ४ ॥ आ 
चार गुदधट मस्तफ़ दीपे । कने डल रवि शरि जीये ॥ हुन महि 
महमद गाजे । नित पच शब्द्‌ वाजां बाजे ॥ ५ ॥ सुर किर 
विद्याधर आपे । नरनारी तौरा शुण गावे ॥ तुननै सेमे ची 
इर सदा । तुज नामे नावे कए कदा ॥ ६ ॥ जे सेवे तुनने भा 
यणे | नव निरिं याय घर तेह तणे ॥ अवदि ह आधार कपे। 
समरथ सादि म आन लद्यो ॥७॥ दुलियाने सुखदायक त इवे। 
अशरण शरणे तू राखे 1 ठन नामे सकट विकटः टे । [वि 
व्दाला आवि पिले ॥ ८ ॥ नेट व्रिट छंषट दूरे नासे । दन नपे 


“ चोर चुगल घासे | रण राउर जय ठुज नाम थकी | सथले आ 


गल तुज सेव थकी ॥ ९ ॥ यक्ष राक्षस किन्नरः समि धरगा । 
केसरी दाबानक बिहमा॥ वथ ्ंषन मय सवल्य जवि | जे एकणने 
ठजने ध्यावे ॥ १० ॥ शुत मेतं पिशाच छ्डीन हके | जगदा 
तवाभिध जाप यके ॥ मोद जोणिग रहे दूरे । दैत्यादिकमा तू म 
चृरे ॥ ११॥ डा्तिणि धिनी भय दरीं । भगवत धाय तुन 
भजन यी ॥। कपटी तुन नाम छया कपे । दुर्मन शुखयी जीगी 
जये 1 १२१ मानी पस्गला युह मोदे | ते पण अश्ख्थी क 


भकरण द्वितीय-छन्द. ` ५७ 


~~ ~^ च ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ 


जोडे ॥ दुर्मुख दष्दिक तहिं दमे ! तुन नामे मोरामछेठ नमे ॥१२॥ 
तुज नामे माने चप सयछा | तुन जदा उज्वलं जिम चद्र कला ” 
न नि पमं द्धिः णी ! जयजय जगदिशवर त्रिनग धणी 11१४॥ 
सित्तापणि काम सवी पम । दयगय रथ पायफ़ तुज नामे ॥ जनपद 
उरा तू आपे दुजेन जननो दादि फापे 1 १५ ॥ निधनने नू 
धनवत फरे । तु तूढो कोटर महार भरे ॥ घर पुन कठम परिवार 
यणो 1 ते सहु रहा तुमं नाम तणो ॥ १६ ॥.मणि माणिक मोती 
रन जडनयां \ सोबन भूषण वहु सुघड घटनया ॥ वरी पेरण न- 
रग वेप यणां । तुम नाये नवि रदे काई भणां ॥ १७ ॥ पैरीविं 

रूभो नवि ताकि शफे । छि चोर सुग पनथी मके ॥ उक 
च्िद्रिकदा केह न गे ! जिनगज सदा तुज व्योति जगे ॥ १८॥ 
ठग उर सि थर इर कपे । पादी पणो नति फरके ॥ छग- 
दिक सह नासी जाये । पारग तुन जपता जय याये 1] १९ ॥ 
जड मुरख जे मतिं हीन बली । अङ्ञान तिमीर तस जाय टी । तुज 
समरणथी डाह्मा थाए । पदितपद पापी पूनाए ॥२०॥ खंस खासी 
खयन पीडा नासे । दुख यख दीनपप़ भास ॥ गड वड बुष 
जिके ससा ॥ तुन जापि रोग समं सधा ॥ २१ ॥ गख यगा 
दिराय निके । तुन ध्याने गत दुःख थायतिके ॥ तु काति कला 
छबिदेप वधे ! ठन समरणशू नवनिपि स्वे ॥ २२ ॥ करि मसग 
अष्टिरिण यधस्या। ज जखण जलोदर अष्ट भया ॥ रागण पहा 
सवि जाय टी । तुज नामे पमे रगररी 1 २२1 ॐ अश्री 
पर्व नमो । नमिउण जपता दृष्ट दमो । सितामणि मन्न निके ध्याये ! 

तिणधर दोलत्त दिन दिनि थाथ ॥ २४ । त्रिकरण शद्धे जे भारे । 

तस जस कीर्ती जगमा वपने ॥ वली कामित कापर सवे साघे ¦ समि- 

हनि चितामणि बून लप्र ॥ २५ ॥ मद मच्छर मनयी दूर्‌ ते | 
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गरवतं भटीपरे जेह्‌ भजे ॥ तसे घर कमला क्ठोढ करे । क 
रोज्यरमणि हु टीनयरे । २६ ।॥ भयवारक तारक तू भता। 
सजनजनगति क्तिनो दाता ॥ मात तात सटोद्र तू स्वापी । णि. 
दायक नायर हितकामी ॥ २७ ॥ करूणाकर रङ्कर त मेरो । नि 
शिवासर नाम जघ तेरो ॥ सेवक रं परम पा करीज्यो । वर्पः 
वछित फल दीज्यो ॥ २८ ॥ जिनरान सदा तं जयकारी | ए 
मूर्ति अति मोहन कारी । भगत मेदेर मादी तुंडी विराजे । तिशुमा 
ठकुराई तुज खाजे ॥ २९ ॥ इम भाव भे जिनवर गायो । षप 
छत देखी बहु घुख पायो ॥ रवि कि शनि सवनच्छर रे । जगदे 
सरमां खख सगे ॥ ३० ॥ जय पुरुषादाणी पाश्च मभो । सकलाथ 
समीरित देदि विभो ॥ बुध हषं रचि विजयाय छदा । तप एमि 
रुचि सुख थाय सदा ॥ ३१ ॥ 5 ॥ छ ॥ 


' ` “ ॥ इतिं पाश्वनाय स्ति छन्द. ॥ 
><= 


३३ अथ शरी पाश्नाथ खामिनो'छन्द, पतःकालका). 


आपण घर वेग रील करो । निज पुन कलत्र मेम॒धरो। 

सम देश देशातर'काई दोढो ॥ नित्य पास जपो जिनधरी' स्ट 
1१ ॥ मनवछिति सथटा 'कान सरे । गिर उपर छतर चामर धरे ।फ- 
रुम आग चाछे' घोडो ॥ नित्य ॥ २ ॥ भूत भेत पिगाच ब 
छी । सायणि ने यमि! नाय टरी ! छलच्द्र न "कोई नागे नोह 
| नित्य० ॥ ३ ॥ एङन्तर ताव सियो दाह । ओपध विण जाय प्षण- 
माह | नवि दुवे माव पग गडो "1 नित्प० ॥ 9 ॥ कटमाल गड 
शुवड'सयला, तस्र उदर रोग टे सवदा । पीडा न फर फुन गल 


"फोडो\। नित्य ० 1 ५ ॥ जागतो तीर्थकर पास पटू । एम जाणे सप्र 
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जगत सहू 1 तत्क्षण अशम कर्म तोडो ॥ नित्य ॥ ६ ॥ पास वा- 
णारक्चिपुरी नगरी । पिच उदयो जिनवर उदय फरी । समय शरंदर 
कटे फर जोडो ॥ नित्य० ॥ ७ ॥ 


इति पाश्वनाथ छन्द. 


मर 


३९ अथ शातिनाथ खामिनो छन्द भत्तकल्क) 


शारद माय नमू शिरनामी । दरू ण गाड त्रिधुवनके स्वामी । 
शाति शाति जपे सव कोई । ते घर शाति सदा स होई ॥ १॥ 
शांति जगी नँ एजे फामा, सोहि काम होवे अभिरामा । श्राति नषी 
परदेश सिधि । ते इरे फमला ठे आवे ॥,२॥ गरम म्यगी 
थु मारि निवारी । शातिजि नापर दियो हितकारी । जे नर श्राति 
तणा गुण नाये । पद्ध अचिती ते नर पावे ॥ ३॥ जे नफ भथ 
शाति साई । ते नखं क्या आरति भाई । जे कड्‌ चठे सोदि पुरे। 
दुःख दादि मिना मति चरे ॥४॥ अरघ निरजन ज्योत काक्षी । 
घट घटके अतर्‌ प्रयु वासी | स्पमी स्वरूप कषु नवि नावे । क- 
देता सुन मन अचरीज थावे ॥ ५॥ डर्‌ विये सवदी हयियारा | 
जीत्या मोह तणा देल सारा } नारी तनि शिवशु रग राच्यो । राज 
तजीयो प्ण साहिवे साचो ॥ £ ॥ पह बलवत कदी जे देना । 
छजर छृथुन एक हणेवा । द्वि सयदी मथु पास रुदीजे । भीकषा 
आहारौ नाम कदीजे ॥ ७ ॥ निंद पूनकम्‌ सम भायकः । पण से- 
वकरीक् सुखदायक । ति पसि रवा जगना । नाम अतिपि 
सवे सिद्धि लायफ ॥ ८1 शत मित्र सम चित्त गणी } नापर देव 
अरिदन्त भणी जे सकल जीय शितवन्त दीने ! सेवक नाणी म- 
हापद्‌ दीने! ९ ॥ सायर जेस सेन गभीरा । दूषण ण्ड न माहे 
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शरीरा । मेरु अचल भिम अतरजामी । पणन ररे श्रु एरुण गरी 
॥ १० ॥ सोर फे जिनजी सम देखे । प्रण घुपने भु कवहु न 
प्ख | गस पनि सादीव परीमा। सेना जीन तं जगदीशा ॥१९१॥ 
सान मिना जग आण यतरा । फाया मिना शिव घ्र ठय छाई ।छोभ 
पनिना गुग राचि प्रगीजे। भिष्चु भवि विने सेने ॥ २ नि 
्ेथप्णे च्चिरउतर वराते ] नाम यती पण चामर दुखवे | अभयदान 
दाता छख कारम । आगरल चक्र चले अशिारण ॥ १३॥ श्रीनि 
नराज दयाल भगीजे । कमं सर्व॑फो भूल खणीजे । चउविह सघ 
तीरथ यापे | ठन्छी घी देखे नवि आपे ॥ १४ ॥ विनयवंत भग- 
वंत कदावे | नाहि भिस्‌ सीस नमवे । अकचन को विरद धरवे। 
पण सोवन पद्‌ पकज ठवे ॥ १५ ॥ राग नदी पण सेवक तारे । ` 
हेष नदी निशुणा सगवारे तजि आरभ निन आतम ध्यावे | शिब 
रमणीको साथ चजवे ॥ १६ ॥ तेरी महिमा अद्धूत किए । तेरा 


गुणो पार न रहिये ॥ तं भयु समरथ सादेव मेरा । हं मन मोदन 
सेवक तेरा ॥ १७ ॥ दरे तरिोक तणो मरतिपाल ! हरे अनाथने 
तरे दयाछ । तू शरणागत राखत धीरा ॥ तूं भयु तारक ठे वड वीरा 
॥ १८ ॥ तहि समो वड भागज पायो । तो मेरे फान अढयोरे स- ¦ 
वायो करजोटि भयु व्रिनद्रूं तमहं ¡ करो कृषा जिनवरनी अमू 
| १९ ॥ जनम मरणना भय निग्ररो । भव सागरथी एर उतासे । 
श्री हस्थिापुर मडण सोहै । या श्री शाति सदा मन मोहे ॥२०॥ 
पद्मसागर शुरुरय पाया । श्री ण सागर कदे मन भाया । जे 
नरनारि एर चित गावे । ते मनवारिति निशे पात्रे ॥ २१॥ 


इति शांतिनाय छन्द, 
>< । 4 


परफरण द्वितीप-खन्दः ६१ 


[1 ~~ ~~~ ^~ 


५ अथ गौतम खामिनो ठंद. भरत.काल्छ्न) 


रीर जिगेगर देरो शिष्य | भतम नाम जपो निगदित । नो 
दीने भतन ध्यान । तो घर पिट नवे निधान ॥ १ ॥ गेम 
नाम गिसििर चंदे । मनवत्ति दिये सपन । ओतं नामे ने 
रोग । मतम नामे समं तभोग ॥ २॥ जे पैरी विरुभा घकडा 1 
तेस नामे नावि इडा । भूत भेव न विभेडे प्राण । ते भातमना करं 
वखाण ॥ ३ ॥ भतम नामे निर्म काय । गातम नामे वाये आय। 
ओतम्‌ जिन शासन शणगार । गातम नामे जय जयकार ॥४॥ शाटीं 
दार सुरदा धत गो 1 भनदछित कापडे तवौल 1 घर घुघरणी 
निर्म चित्त ) ओेातपरं नामे पुत्र विनीत ॥ ५॥ गेम उभ्यो अग्रि 
वल भाण । गातम नाम जपो जगजाण । मो मद्विर मेर समान । 
गतम नामे सफ िहाण ॥ ६ ॥ घर प्रयग घोडानी जोड ! वारू 
पचे पठित रोड । भदियरु माने' मोटा राय । नो तू गोतमना 
पाय ॥ ७ ॥ जतम पणम्या परातरं य्ठे । उत्तम नरनी संगत मिठे॥। 
शतम नामे निर्मल ज्ञान । गोतम नामे बाधे धान ॥ ८ ॥ पुण्यवन्त 


अवधारो सह । गुर गेएतमना गुण छे सहु । फदे समय सदर फर 
जोड 1 गतम तृग सपति कोड ॥ ९॥ 


इति ओेतमनो छन्द, 


"ष्ट 


६६ अथ चितामणीनो छन्द. (प्रातकालका) 


सुगुरु चितापणी देव सदा । युन सङ मनोरथ दा फमरा- 
गर्‌ दुर न दोय कदा । जपता भथ पा्यय नाम यदा ॥ १॥ जल 
अनर मनगन भय जावे 1 अरि चोर निकट पण नदि आदे । रर 
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सपंरोगन सतपि । धन्य धन्य भयु पाश्वयर जिन ध्यावे ॥ २॥ 
पठ कठ परर जसमादी भम । वडवानल नीर अथाह गमे । प्रबु- 
इण वैडा नर पार मै नित्य जे प्र पार्यं जिनद नमे ॥ ३ ॥ रिक- 
रा दावानल विश्व दहे । दह वस्ती आफ षन ग्रास ग्रहै । ठप 
साम लिया उप्ाति 'ुटे । बन नीर सयेषरर जे दै ॥४॥ ब्रसो 
मदनो फपोख इरे ) भ्रमरा गुजारव भर रोसर्भ। करिदुषए 
भयेकर दूर करे। श्री पाष्वमायजीके समरे ॥ ५।॥ छाना च्ल 
सदर गिनाय च्छे) य॒ वार स्मौ .पनमाहीं जरै । ते पिन पदे 
नित्य पाय तटं । जपतां भु वैरी जायय ६॥ धनदेखनि 
शराचर बहुत तके 1 युन मप्र पै कदे न सके । अति उञ तास 
आवास "अखे 1 परमेसर पारस जास पे ॥७॥। असरार विदारणं 
सैथ दृटे।गजटोक निहा गज दंभ षै । मृगराज म भयभीत मिटे। 
रसना जगनायक जेह रटे ॥ ८} फिरतो चिह फेर एकार फणी। 
धरनिद्र धसे धर रीस घणी भय घास न व्यापे तेह भणी । धरता 
चित्त पारसनाथ धणी ॥ ९ ॥ कफ इष्ट जटोदर रोग छते । गद 
मड देह अनेकः वसै ! मिन भेपन व्यापि सवे विनसे । वामा घत 
पवस जेय वसे | १० }) धरणैद्र धराधिप घुर ध्यायो } भयु 
पारस पारस कर पायो। छवि स्प अनूपम जग डायौ 1 जननी धन 
नापरा सुत जायो । ११॥ रतां जिनजाप सापि कटे 1 घन दादि 
दोग सोग प्रटे ट छोड निदा रिष जोर ष्ठे । पद्मावती पारस 
जक्ष ममटे | १२॥ मनाक्षर गाया गुप मल्यो; चिंतामणि जाणे 
हाय चछ्यौ वहि मान. मदत ' पतेन च्यो, पारस स्तवन मव जेन 
पकर्यो ॥ १३ ॥ तीरथ पतिं पारस नाथ तिरो ! णतां नस वास 
निवक्षःष्यलो । मन भन सरोम होप मिखो । अपची भभु पारस 
+ ॥ १७ ॥ दू्कागछ नाय खाज रीये । "हित क्षेम करण 
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प न हि । दिन दि मच नायक छल दिये । पीर भच प- 
रस नाय पयि ॥ १५॥ 
षति पा्धनाय उन्द. 
>(८>५८ 
२७ अथ शुंतिनाथ प्रभूनो छन्द ( प्रात कारका > 


शौतिनाथ जीसे दीजे जाप 1 कोड भयाना कारे पाप ॥ सत- 
जीनेसर मोटा देव । सुरनर सारे ज्यारी सेव ॥ १॥ दुख दालिद्र 
जावि द्र । सुख सपति पामे भरपूर। ठगपासीधर्‌ जावे भाग । षती 
होमे क्रीत आग ॥ २ ॥ राज रोकमे महिमा यणी । संप जीन- 
सर्‌ माये धणी । जो ध्या पथुजीनो थान । राजा देवे षको पान 
1 ३॥ ग्रह गोचर पीडा टल जाय { दुप्मन दोषी रागे पय । 
सारो भागो मनरो भ्रम । राखो समिति फाटो क्रम ॥ ¢ ॥| सुनो 
भभूली म्हारी अरदाश्र 1 दं सेवर तुम पूरो आद । मारा मनरार्चित्या 
फारज क्रो । चित्ता आराति षिघन दरो ॥ ५ ॥ मेदो प्रभुजी भाक 
जजार । भुजी प्ुजमे नयन नियर । आप्री हीरत ठामो दाम । 
भनि सुधास मासे फम्‌ ॥ ६ 1 जे नर्‌ नित भ्रशुने ररे । मोत्था 
भंधन फला कटे । चोवां छापण दोनरु कड नाय ! विना ओषध कट 
जावे छाय ॥ ७ ॥ भथ नामी आख्या निर्मल याय । पुंदं पदर 
जा फट जाय । कन्य पीर्यो श्षर क्षर पटे 1 दात जिनिसर साता 
करे ॥ ८ ॥ गरपी व्यापि पिटाषे रोग । सेण पिमो मिषठे सजोग। 
एतदो देष न दिसे ओर्‌ । नटि चारे दुस्मगको नोर ॥ ९ ॥ टे 
रस बजाये नास । दुर्जन मिट शेवे निन दास । शाति मभूली मपा 
धमी । कृषा करो जिशुवनरा षणी ॥ १० ॥ अरन्‌ कर्ष नोरी 
+ 


६४ सिद्धति शिरोमणी-प्रथम खण्ड, 


हाय 1 दुम छानी नहि दूजी बा । दे रया छो पोते आप । मथनी 
कटो मारा पाप ॥ ११ ॥ मारा मना चित्या फीञे कान । रासौ 
प्रसुजी मारी खाज । शाँ समान नहि जगमे कोप । था समन्या चख 
संपत ोय ॥ १२॥ तुम जागे नरि चे मृणीते जोर ॥ ताय तेनरो 
माखो तोड़ । तुम मी मिटायो कर देवो संत । तुम गरौ नहि अगि 
अंत ॥ १२ ॥ हमने समरे जोगि जती । हमने सपर साधु सवी 
सकट काटो -राखो मान । अचल पदी अपो गंग | १४७ ।रसमत्‌ 
अढठरावे यीगनये जाण । देश मारयो इवरो वाग । गाम रेनाब 
सतर मास। हु आयो चरणारो दात ॥ १५ ॥ ऋषि रपुनाथनी कीधो 
“ छन्द । फाटो मथनी करमारा टद । टं जोरू आपरि बाट 1 चिता 
मारी सगडी राट ॥ १६ ॥ 


इति छतिनाथ चन्द 


इति श्री सिंदरान्त शिरोमणो प्रथम खण्डे छन्दाभिषं 
द्वितीय प्रकरणम्‌. 


&# ` 
र , 





॥ स्वर्गीय श्रीमतगच्छधिपति किर्तिमान्‌ पू्यजी 
महारज शरी श्री १००८ श्री श्री रेखरजजी 
महाराज प्रणीत. ॥ 


( प्रकरण तीससा-पद. ) 
>> <<< 
२८ अथ चौरीसी ८ रण साय॑कारङी-सांमकयाग 
भवि तुम साञ्च सषेरे मिनवदो.॥ देर ऋषभ अनत समत्र अभिनदनः; 
सुमत पदम्‌ जिणदो ॥ १ ॥ भवि तुम० 
श्री शपारस चदा मथ ध्यातो आणी भाव अमदो ॥ २॥ मतित्ुम° 
सुचुथ शीतल भ्रेयांस बासपुन पत जेम दिणदो ॥ ३ ॥ भवि तुम 
विम अनत घर्मनाय शाति निन वरताया आनदो ॥ ४ ॥ भि तुम 
कृधु अरद मछि यनियुमरतजी शिवरपणीना कतो ` ॥ ५॥ भविं तुम 


ममि नेम पार परापीरनी तास्या जीव तततो ॥ ६ ॥ भवि ठम 
रेखराज मथु अरज कर्ते मेटो भवदुख फदो ॥ ७ ॥ भवि ठप 


णौ ~ 


६६ तिद्धात ्विरोपणी-पयम खण्ड. 


२३९ { रग सायंकालकी-सांमकस्याण ] 


माया मतवाढी निज ज्ञान थुखाबेरे ॥ टेर. ॥ माया० 

जाके नसामे जगत्तके भणी, अंधादेध होनावेरे, ॥ १ ॥ माया 
मान मदागिर चटके उपर, जगतको तुच्छ वतावेरे. ॥ २ ॥ माया 
कर्म चपेट रगे जय उनके, त िरदे शुध अवैर ॥ २ ॥ माया 
रेखरान उनके मननांदी । सोदी धन्य कहावेरे ॥ ४॥ माया” 


४० [ राग सा्यकाट्की-आसापरी 1 


कैसे कर ए बैरे अहनी ॥ करसं ॥ टेर ॥ 
आनन दीन वसे काननम । कायर भाव रेरे ।॥अ.॥ १॥ 
चन वसन सनत एक तनकी ! मान पंजी निवहेरे ॥ अ, ॥ २॥ 
न धरे रोष पोपका दको । दोपन फोर केरे ॥ अ. ॥३॥ 
तृण प्रादीङ् क्षत्रि न मारे ! अहो निस वणक ग्रहेरे ॥ अ. ॥ ४॥ 
नयनोपम तो ले जगदीश्वर । चर्मदनं योगी रेरे ॥ अ, ॥ ५॥ 
कठा अपराध मारीये इनं । सो तो भरम कदरे ॥ अ. ॥ ६॥ 
एक स्वाद्‌ कै कारण मूरख । देवर एद्‌ रेरे ॥ अ. ॥७॥ 
या षध ते खे परम अधोगत, वेदवचन ए केरे ॥ अ. ॥ ८॥ 
शशि ूरन अर जरुग्र पृथवी तव रगतांदी रेरे ॥ अ. ॥ ९॥ 
रेखराज भवि हिंसक माणी 1 नरकके दुःख सदहैरे ॥ म, ॥१०॥ 


४१ [ रागं सायंकाटकी-आसापरी 1 


पृथवी पति अर दमारी । खुनहू मदर विचारी ॥ पृ. ॥ देर. ॥ 
' दीनानाथ भाणे रप्तर, फहत द तुम ससारी ॥ 
जगत पिदा होय पान गमावो, या तुम कैसी विचारी ॥ १, ॥ १॥ 


~: भुकरण तिष्ठद, . 


~----- ----~---~----~-~----------------------~-------~-~~--~~~ ~ ~~ 


विनि अपराध) बिनु भुय सनुख इत न मतिज्ञा तिहारी ॥ - 


कदा सपर भागतदी) मोपर कैसे करहु सवारी . ॥१॥ 
विजया द्छमी नाम दै याको, मग करे नर नारी ॥ 
मेरे भानफा नास कस्ते । या तुमरकेसी धारी ॥१्‌॥ 


सीता हरन अपराधते रावन, रनफ़ खक विदारी ॥ 

कहा अपगध.मारत हो दमङ्गं । सो कटो दोष निकार ॥प,॥' 
मातदी होय भानकी हरता \ ई क्षाकिनि अवतारी \! 

पिय सवर तज प्रहत निवल कू 1 कादेकी शक्ति विचारी ॥प्‌.५॥' 
मेरे चर्म वाजित्र वजे हे । छप देव शृ वारी ॥ 

तादी नते राख अब मोदं । भे ह सरण विदारी †पृ.|॥ 
शुतरी हमारी पयदी दाता, पुत्र भार वे भारी ॥ 

मति मारहु जगदी दुहा । कहत हु एह पुरारी प्‌ ॥‹ 
रेखराज साहपुरामे । कहते वारवारी ॥ 

दरम निसुणोन यते पाणी दध) दृष आदि सङ्क नर्‌ नारी 1८ 


४२ ( सम-~चछित्‌ ) 


सत गुह्‌ साये सिपृद^ मे तो पसे देखे दो ॥ स.) ग. 
सव्र कवच ष है उने । विनय वगत खदाई ।॥ । 
करुणा भाव दीये केसरीया, ध्यान टोषर वकर ॥ स 1? 
समरस अपर गावा "पी । दिल हुसीयारी आई 

कषमा खड्ग त्रियाकी कयै \सीन सेल सुखनई ॥ स, ॥ २ 
च्वाग्नि चक्र दुष गीगज के वान प्रविक दिखाई ॥ 

सनम शक्ति भक्ति रप दै, बुर मून्य दिखई  ॥ स ॥३। 
गाख त्याग गदरव कर्मे ५ तरिषु तरिर सदाः ॥ - 

गम गोफग।असगुनकरे गोनी 1 ठेत रे सिषुक्र उ।ई ॥ स ॥४। 


९ भिरेमगी शर १४ 
७० सिद्धति रिरोमणी-मयम खण्ड, 


~~~“ ~~" 





सेस भये नर गरन न स्र, रुख्यो नु निज पदघरूर ॥ 
जैन हय सोनोये तो, रेख देख द्र र्दा ॥ स. ॥ ४। 


४७ [ राग- मार ] 


निड जागो जिञं याग नाजी जिर जणो जिं थांराद्य॥ 
कामी कोधी अति अपायी लोभी अथ्रयुन गारांहा नाशा 
याकिनदूनोदायन अवे व्यान सदाउर गर्हया 

कप पिच दै निनाय कृपाकर निस द्विन घट निहसं हाना,॥२ 
ऊत चेत जामत मोवत) निम न भयान प्रिसारा हा, 

णक आस मिसा नवद), दूनी विसि न चितां दा ना 
तन मन भरन द्विपो निञयावछ), करेय नाम उचा दा; 

रसियो खाज सरन आयेरी, खाना जादा पिहारं हां = ।[नानणा 
उअसरन सरन चरन भव्‌ भंजन, वारप्रवार सभायां ४ 
जनम जनम आगे अर अयरी, नही कदम ते न्यारा हां (ना.।५॥ 
कोऊ सिर जेषे कोड ठन दै, यें उरमान विचा दा, 

तारक ब्रह्य विना कण तारे, नायी नाथ पकस हं ॥ ना, ॥ ६ ॥ 
चात्रकस्पुं लिविनाथ जै उर, विरह अगननननें नारं हाः 

सीचत नाप घुधारसतापर, सास उघासे उतारा हा ॥ ना. ॥ ७ ॥ 
रहो कृपा जान मिन अवनो नखन कीसीके सारा हा; 

दास मान पद पकञज सेवे, मे छग्या रानके खरं हौ॥। ना+ ॥ < ॥ 


` ४८ [ रग--आप्तारी 1 


साधो अयना रूप जव टेखा, करता कोन फुनि करनी - , - 
कैसी कोन भारो रमेखेर्वा ` सखा 1 १ ॥ 


" १.१]. }+ २, 
पकरण तिसरा-पद. ७१ 


“~~~ ~~ ~~~ ~--~-----~---~ ~ 


साधु सगति अरू शुरूकी पात्‌, मिट गई कुलरी रेखा ॥ 
आर्नदयन परभु परचो पायो, उतर गयो दिर मेषा ॥ सा, ॥ २॥ 


४९ { रग-आमावरी 1 





ओधु राम राम जग गावे, विरला अलख चावे 1 ओ. ॥ टेर ॥ 
मतवाखा तो मततम माता, मठ वाला मट राता, 

जटा जटाधर पठा परापर, उता छतापर्‌ ताता ॥ ओ. ॥ १॥ 
आगम पठि आममपर वाके माया धारी यके, 

दुनीया दार दुनीसे लागे, दासा सवे आसाक्रे ॥ भो. ॥ २॥ 
बिराम मूढा जग जेता, मायाके फट रेता, 

यट भीतर परमातम भावे, दुकम भाणीतेता ॥ओ.॥३॥ 
खग पद्‌ गगन मीन पट ल्मे, नो ग्बोज मो वोग, 

-चित पकन बोजे सो विन, रमता आनद मोर ॥ ओ. ॥ ४॥ 


५० (राग्‌-आसावरी ) 


आसा ओरनरी क्या कीजे) श्नान खुधारस पीने ॥ टेर ॥ 
भरके द्वार्‌ दरार लोकनके, कूर आसा वारी ॥ 

आतम अनुभव रसके रसिया, उतरे फलतु न सुमारी 1 आ. 1\रा॥ 
आसा दासीक जाये, ते जन जगके दासा॥ । 
आसा दासी करे जे नायर, टायर अवमो पीयासा ॥ आ, ॥२॥ 
मनसा प्याखा मेम मत्ता, बह्म यगनि परनाडी॥ 

तन भादी उयाय पीये, ऊस जागे अतुभोखाटी ॥ आ. ॥ ३॥ 
आगम पियाखः पिपे सतवाखा, चीन्टी अ यातम वासा ॥ 

आ नदघन चेतन ब्द, खेठे देखे छोर तमास! ॥ आ, ॥ ४ ॥ 


५७२ सिद्धांत कषिरोमणी-मयम्‌ खण्ड. 
1 


~~ ~~~ ~~ ~~~ 


५१ ( गग-आतावरीः) >, . ~. 


ओरं नाम हमारा राखे, सोही परम रस चाखे ॥ ओ 4 टेर ॥ 


नदी हम पुरखा, नही हम नारी, बरण न भांत हमारी ॥ | 
जाति न भाति मताटक नाही, नदी हटा नदी भारी ॥ ओ. ॥१॥ 
मरी हम ताति नदी हम सीरे, नदी दीरध नदी छोय ॥ 


नदी टम भगनी नरी हम भाः, नरी हम वापने धोटा ॥ ओ. ॥२॥ 
नदी हम मनसा नदी ह्म सा, नदी हम तरनफी वरणी ॥ 

नही ह्म मेख भेप धर नाही, नदी ह्म करता करणी ॥ ओ. ॥३॥ 
नही हम दरसन नही हय परसन, रमन गय छद नादी ॥ 
स्मानदवन चेतनमय मूरनि, सेक जन वलि जाई ॥ ओ, ॥४॥ 


५२ ( रम-जामाषरी ) 


ओर्‌ क्या मांग गुनहीना, वे सुन गमन पपीना ॥ 

गायन जघ्नू वनाय॑न जाट, न जात्‌ मृग्देवा ॥ 

शनन नलु रीज्ञायन जल्‌) ना जानू फः सेरा ॥ ओ. ॥ १॥ 
गरदन जान्‌ त्रितावन जात्रू, जानु न ल्ग जदा ॥ - 
हरत वाद विवाद न जान्रू, न जान्‌ स्विफदा .॥ओ.॥२॥ 
पपन जान्न्‌ जयाव न जन, न नू ऊपरि बाता ॥ 

ग्र न जाच्र भक्ति न जातं, जत्‌ न सीरा ताता ॥ ओ. ॥ ३॥ 
नंन जाट्‌ विज्ञान न जन्नू+ न जत्र मज नामा ॥ 

' निदयन भश्ुके घर्‌ द्वार) र्टन सरू गुग धामा ॥ ओ. ॥४॥ 


~ ^ म चं = ह 4 
` भरण तिसरा-पद. ७ 


५३. रग-अआस्वरी ) 


अवि हम अमर्‌ भये न मररेगे या कारन मिथ्यात दीयो तज कपर 

कर दे धरेगे ॥भय १५ 
मन्यो अनत वार काठते पानी सोहम काल रगे , ॥अब्‌॥ २१ 
देह विनासी दरू अविनासी अपनी गति परेगे ॥अब॥ ३ ॥ 
नासी नासी हमयिर वासी चोपे दे दे निखरेगे ॥अब॥४॥ 
मन्यो अनत वार विनासी पिन समजो अव सुख दुग्व विसरेगे।भय|[ ५! 
आनंदपनं निपट निकर अक्षर दै नदी.समरे सोमरगे पर ६॥ 


मर्मर 


५९ [ रग~नाथ कैसे गजके फंद छुडायो 1 


जाय तेरी माया जार विंछायां जामे सव जग फिरत बुखाया ६२२ 
ऊर निवास नव मास गर्भमे फिर भूतस्मे आया ॥ 

खानपान विषया रस भोगन मात पिता सिखाया ॥ नाय, ॥१॥ 
-धरमे मदर नारि मनोहर देख देख रख्चाया ॥ 

छन सुन पीटी पाते मृत्तनरी पोह पारमे फसाया = ॥ नाय. ॥२॥ 

शह काजनमे निप्षदिन फिरते सही जनम रिताया ॥ 

आला पयर भई मन भीतर निर्व हो गह काया ॥ नाय, ॥२॥ 

पाप पुण्य सचय कर पुन पुन स्पर्ग नर भटफाया ॥ 

व्रह्यानद कृपा परिन हमर युक्ति नहो जगराया ॥ नाथ, ॥४॥ 


५ सिद्धात्‌ सिरोषणी सभम खण्ड. 


च ^ ^^ ~ 


५५-( राग--पूर्ववत्‌> 


अये परभु, सुनिये अरज अव म्हारी ये तो आया ह सरण तुमारी. ।रेरौ 
बाला पण सघ खेर गमायो तरूण फियो वस नारी ॥ । 
श्र कु्वके पोपण कारण पर घर दोयो भिखारी ॥ अये, ॥ १॥ 
मे जानत्त ये बांध मेरे स्तार्थगी सवर यारी ॥ ४ 
धनसे दीन भयो मे जयद सवक लाग्यो खार ॥ अये. ॥ २॥ 
जआयाया निष काम करणको उसकी यादं परिसारी॥ ,,* 
ओरी षाया जारे फस्या मिकलनफती नही बारी ॥ अये ॥३॥ 


भवसागरमे इवत दं अथ छिजिये वेगउवारी ॥ 
ज्रह्मानद करो करूणा भ म विनको हितकारी ॥ अये. ॥ ४॥ 


५६ ( रग-- पवत्‌ ) 


नाय तेरे चरणनकी मे दासी मेरी रो जनमकेरी फांसी ॥ देर, ॥ 
ना जाड मयुर भोद्रूख न जाना जाडमकसी॥' ' । “ 
मदे भरोसो एक तुमारो दीन वथु अबिनायी ` ॥ नाध. ॥ १॥ 
कोर वरत कोर नेम करन है क र वनवासी }} ` , ` ` 
मे चरणनरो व्यान लग्र सयस होय उदासी ॥ नाय, ॥ २॥ 
नटि गि्ा चर स्पन मेरे नहि सचय उन रशी ॥, 7 

द्रणगत मोहे जान दया निती गखीये चग्णन पासी ॥ नाथ,॥२॥ 


नहि मे राज पाट कद्ध मंगु नटि सुव भोग, विलाखी ॥ | 
प्रन शरणमे तुमरी केवल दग्च त्विसी (षम्य, ॥४॥ 


~ ^ ~~ ~ ~ ~~ ^~ ~~ 


७ ॐ १.९ 
+~ 
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~~~ -~-~~------------ ------"~-~-~~~ ~~ --~~-~~ ~~ -~ ~ 


५ ( रग-अनजाय ) 


जगदीश जगतपति प्यारा कर भ दुख नाश दमारा ॥ देर, ॥ 
तुम स जीवनके स्वामी घट घटके अतरयामीजी ॥ 


नहि जान रोर बारा ॥ नम. ॥ १॥ 
भूली जङ्‌ अवर भारी सव रचना पिष्व कमरीनी ॥ 

अचरं यह सेर पसारा 1 जा. ॥ २॥ 
शदरादिक युनि देवा नित करव तुमारी सेवाजी ॥ 

सयका तुम पाल्नहारा ॥ जग. ॥ ३ ॥ 
करूणानिपि दीने दयाला शरणागत जन भरत्तिपराजी ॥ 

बरह्मानद्‌ दै दास तुमारा ॥ जय, ॥ ४ ॥ 


५८ ( रग-वनजार ) 


जगदीसम शरण तुमारी भय सुनिये वरिनति दभारी ॥ टेर. ॥ ^ 

यह्‌ पाच पिपयकी धारा स वद्या जात ससाराजी ॥ 

करुणाकर पार उतारी ) जग. १1 
परी निम जार अधीना तिम भिव कर्म वस कीनाजी ॥ 

मोहे छिजिये देग उवारी ॥ जग. ॥ २॥ 
तम धन सुत वाधव नारी सद छठ जगतरी यारीजी ॥ 

समविन नहि रो टितिसारी ॥ जग. ॥ ३॥ 
यह मयर कर्मरी माया जामे जीव फिर भरमायाजी ॥ 

बरह्यानद्‌ करो भु न्यारी ॥ जग. ॥ ४ ॥ 





७६ सिद्धात शिरोमणी-भयम्‌ खण्ड, 


५९ ( रग--बनजार्‌ ) 
खन सत्य चन नर मेरा मिटे जनम मरण दुख तेरा ॥ देर, ॥ 





कर परमेग्वरसे भीति नदि दैतनकी परतीतीजी ॥ 

पल छिनमें सुच हेय ठया | सुन. ॥ १॥ 

मनस्ते तज विषय विकारा करे सत संगत षिचाराजी ॥ 

दिन क्नान मिरे न अधेरा ॥ सुन, ॥ २॥ 

नित वेढ एकांत सदनम धर ध्यान ईश्वरका मनमेजी ॥ 

मत दूर्‌ जाने नेरा ॥ सुन, )\ ३॥ 

सव जग प्रध्या कर जानि ब्रह्मानद्‌ स्वरूप पद्चानोजी ॥ 

खरे खख चौरासी फेरा ॥ छन, ॥ ४॥ , 
६० (राग-उनजारा ) 

खुननाय अरज अव मेरी मे शरण पडा भथ तेरीजी ॥ टेर. 

तुम मादुष तन मोहे दीना नहि भजन तुमारो फीनाजी,॥ 

विषर्थोने खड मतिं घेर ॥ खन. ॥ १ ॥ 

सत दारादिक परिवारा सव स्वारयका संसाराजी ॥ 

जिन हेत पापकीये उरी ॥ सुन, ॥ २। 

मायामे जीव खाना नदि रूप तुमारो जानाजी ॥ 

पटा जन्म मरणकी केरी ॥ सुन. ॥ ३॥ 

भवसागर नीर अपारा कर छपा करो भयु पाराजी ॥ 

अद्यानंद करे नदि देरी ॥ सुन.॥ ४॥ 


"<< ~०-= ~€ ^~ = 
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^ = ~~~ = ~^ ~~ 


६९ [ रग-गजट तार दादर 1 
विना भुके भजन शुफत जनम गमाया,दुनीयारी मोजमं फिर सदी 
थुखाया ॥ टेर. ॥ 
यहवारवार देह मनुना न पिखेगा,शखसैट्यगुरुनयुरस्तामरेखिेगा ¶ 
दिन च्यार पाचके लिये क्या दंदग जमाया ॥ विना परथुके०॥१ ॥ 
मिनो मानता मेरे पिया, बोगोडकर वु्चे नगरमे घरको सिधा 
प्रलोकमे न तेरे फोई होत सहाया विना मृथुके° ॥ ॥२॥ 
मोहीमदिरारो षीकेमरण भूया, चूसचूस विपया रसङु फिरत एकया । 
जयतकः नचृहे फो बीन पलमे उगया  ॥ विना भथुके० ॥३॥ 
कहता दे ब्र्मानद ब्रह्मानद्‌ खीजीये, सदा पथको भजन दिल 
ओर जानसे कीजीये° फरनेसे फिर जिस्के कोर छौरफे न आया 
॥ विना प्रथुके° ॥ ४ ॥ 
६२ (राग-गजट तार दादश ) 
अये दीन घु आज मेरी अरज घन जरी, दया निधान जान आन 
शरणमेपडी ॥। देर ॥ 
काम्‌ क्रोध रोम मद चोर धन हरे, तेरे विना दया कौन पाटना फर ॥ 
चदे हे जोरदार शार खाय मे उरी, अये दीन वंधु° ॥ १॥ 
अन्गानसा पदी मेरे दिखसे उगङयेपिपयोके जाटसे मथ हनौ ववाश्ये 
भव्िधुरो तिरासोई जिस्पं दया करी ॥ अये दीन वधु° ॥२॥ 
जन्म मरणाक्रा रोग मेरा नास कीजीये, चरण कमली भक्ति नान दसं 
> पिरेदुर वसदीमवी 1 
शेणदीन जानकर भुञञे दिखसे न रीये, भनम जन्मफा दीस जानकर 


समारीये 
प्र्मानेद तेरे नामी मे देक गन धरी अमे दीन वघु° ॥३॥ 


न 
9 2 
५ त 


७८ सिद्धति निरौमणी-पथ्‌ खण्ड, 


६३ [ गुग--गंजल तार दीर्दर 1 


पानि मान मान इया मानते मेरा, जान जान जौनरूप जाने तेरा दरा 
जाने व्रिना स्वरूपे मिटे न गम कवी, रता दे शाघ्र चारवार वात यह्‌ 
सयी) हंसीयार हो निहार यार दारमे मेरा । पान पान ॥ १॥ 
सातादेदेखनेसे जिसे कारी दुवारल, युकामरै वदनम तेरे उसरियारका॥ 
टेकरिन तरिना परिचारके किसीने नदी हेरा मान सान ॥२॥ 
लोनेनफामी नेन वेनका भी चैन हे जिस्के विना दरीमन पटक चेन 





परिगमखे च लूपसो स्वरूप हे तेरा मान पांन० ॥ २॥ 
कदताहे व्रघ्मानद ब्रह्मानदं तु सदी, वात यह षुरांण वेद प्रथम करी ॥ 
धिचार्‌ देख मिटे जन्म मरणका फेरा माँनमांन० ॥ ४॥ 
| = । 


॥ 


६९ [ रग-गजलट तार दादश 1 


जाग जागजागयोई नीदतेजरा। माग भाग भाग भोग जारसे परा॥२२॥ 
विंषयोके नार्में फसा छुट नदी कयी,जनम जन वरिपयसंग दोत देसी 


विना वैरागके न मवद कोन तिरा जाग जाग०॥ १॥ 
धर्ष गथा मास गयोदिन गरं रदी) दुनीवाके कार वारम खवर नदी पदी॥ 
मजदीकृ फार आ मया मनमे नदिडरा ॥ जाग जाग्र ॥२॥ 
सगतसे देहके स्वरूपो विसारीया।जगतको सर्यमानके मनङो पसासिा 
दिन्‌ सूतं करे मोच र्ग्र॑प्ते भरा ` ॥ जाग जाग० ॥ ३॥ 
अपने स्वरूपो विचार देखे सदी $ तरे पस वो रञ्से जुदा नदी॥ 
श्लानद येहि छनठे वचन खरा ध जाग नाग } ४॥ 


॥ " न~~ 


ध्रथरण तिवरा-षदं, ७९ 


~~----~~------------~~~ ~~~ 


६५ { रग-गजर तार दाश 1 


गार ठं जाग देख क्था तेरा स्वरूप ई । किस घासं पडा जन्म॑ 
मरण के सपे ॥ देर ॥ 
थह देह गेह नादावान दै नदी तेरा, हथामिमान जारे फिरे कहा षरा ॥ 


रू तो विनाशे परे सदा अनु रै ॥ गा. ॥ १॥ 
भेद ष्टिदोन जवी दीनो गया, स्वभाव अपनेसे आप दीन हो मया 
बिचार देख एक तू भूपनस्ा भूष दै ॥ गा. ॥ २॥ 
तेरे भकफाशसे शरीर चित्त चेता त देद तीन श्य्‌ सद्‌। हे देखता ॥ 
द्रष्टा नहि होता ई कवी च्छ्य रूप दे 1 गा, ॥ ३॥ 
कदा रै ब्रह्मानंद घ्रलमानद पईये,इस वातर्ते विचार सदा दिलमे राद्ये॥। 
हू देख जुदा ररक जेस छाय पूप दे ॥ गा. ॥ ४॥ 


&६.[ रग-गजर तार दादय 1 


अपनेको आप भूक हैरान हो गया, माये जालमे फसा विरान 
हो गया।) ठेर ॥ 

जड दे अपना स्परूप मान मनं दिया, धिनि राते खानपान 
फामकान दिल दिया ॥ पार्नमि दूष मिरुके एर जान हो गया ॥अ.॥१॥ 
विषये देख देखके खाटचमे आ रहा, दीपफमे ज्यो पतग नायके 
क्षमा रा ॥ षिना विचारक सदा नादान हौ गया ॥ अप. ॥ २॥ 
र्‌ पुण्यं पाप स्वगं रर भोगदा रिरे दप्णाकि दोर उवा सदां 
जनम धरे ॥ पीररफे मोहि श्वर वेमान हो गया ॥ अप, ॥ ३ ॥ 
तसगमे जाकर टिम ्रिचारफे वदनमे भपने आप रूपको निहार छे॥ 
अम्दानेद्‌ परे मोक्न जयी ज्ञानो गया ॥ अप्‌, ॥ ४ ॥ 


>> 


८२ सिद्धो शिरोमणी-पयम खण्ड, 











७९१ रागगजल रेखता ॥ 


करो भरयुका भजन प्यारे, उमर सव वीत नावीरै ॥ टेर॥ 

पूर्वं यभ करम कर माया, मौलुप तन धरणमे पाया ॥ ' 

फिर विष्ये मरमाया, मौत नदी याद आती रै ॥ करो, ॥.१। 

वालापन खेम खोया, जोवनमे काप व्च हया ॥ 

वृदां खादपर्‌ सोया । आसा मनको सताती हई ॥ करो, ॥ २। 

ऊष परिवार सुत दारा) स्वपन सम देख जग सारा ॥ 

मायाने जार विस्तारा, नदि यह सग जाती है ॥ करो. ॥ ३॥ 

जो भ्रञ् चरण चित छर्वे, सो भवस्तागरफें तर जावे ॥ 

चरद्मानद्‌ मोत पठ पावे, शाघ्र वाणी नाती. ॥\,फरो. ॥ ४।॥ 
नभ 


७२ राग--गजल ॥ बोलो चारे म बोल दिर 
जांनसे फिदारं ॥ 

भेको समर पियारे, उमां विहा रदी ह ॥ 
दिनि दिनि घी घदीमर छिन छिनमे ना रदी ह ॥ ठेर ॥ 
दीपकीकी जोत्त जावे, नदीर्योका नीरं धावे ॥ 
जाती नजर न आवे, चचल समा रदी द ॥ परथुको, ॥ १॥ 
पिज्डी भली कमाई, मादुपरी दे सवाई ॥ । 
भु देत ना स्वगा, विख्या ममा रदे ॥ खुरो, ॥ २॥ 
यर माल मत्रि नारी, दुनीयारी मौज भारी ॥ 
होवे परक्मे न्यास, दिर्को फसा रदी है ॥ भरश्ुको. ॥ २४ 


क्या प्रीदमे पडा दहेः सिरकारु आ खडा दै 1 
अद्यान्‌ दिन चा हे, रजनी वीता रदी दहै ॥ प्रथुको, ॥ ४ ॥ 





ग्रकरण तिसरा-पद, ८३ 


७३ { रग-गजर पत्‌ 1 ` 


चया भूटीया दिवि दूनीयामे सर नारी, दिनच्यारका मासा 
आसिर कर नांदी ॥ टेर ॥ क्या गृूीया° 
साजा वजीर रानी, पठित सुरवर बानी, स हो गये दं पानी, 
जिना समार नारी ॥ क्या भूटीया० ॥ १ ॥ 
सूरन षा चांद तारे, सागर पहार भारे, देवेगा नारा सार, 

तनका आधार नारी ॥ क्या भूखीया० ॥२॥ 
दुनीयासे हो न्यारा, सतस कर पियारा, स्न त्नानका विचाराः 

नर जन्म दार नांदी ॥ क्या भूढीया० ॥ ३ ॥ 
भवर्मिधु नीरभारी, भयु नाम पार उतारी, बद्यानंद पोक्षारी, 

टित विसार नादी ॥ क्या भूलीया० ॥ ४॥ 


७९ [ राग गजरु-पूरववत्‌ ] 
माफिल तं सोच मरन, भख नाम क्वा व्िख्ारा, घनता नही वने, 





सिर कारूकान गारा ॥ टेर ॥ गाफिक० 
जोवन भरी हे नारी, रुरो ठे पियारी, जव भौतरी तियारी, 
तुक्गसे करे भ्निरा ॥ माफिंड० ॥ १ ॥ 
यरमार वा खजाना, सगमे कों न जाना, क्यो देखके माना, 
सप घरूट है पसारा ॥ गािर० ॥ २॥ 
सुद रै देह तेरी, हवे भस्मफी देरी, पल्की रगे नदेरी, 

विरथा करे पचा ॥ माफ ॥ ३॥ 
मायके नाठ मंदी, मूस शटा फसाई, व्रह्मानद भोह्ञ पाई, 

यथे चरणफोसरारा ए गाफिन० ५] 


9 सिद्धात्त िगोमणी-परयम खण्ड, 


"~^ ~ 











७५ (राग गजर-पूर्वव्‌. ) 
इर मे दास तेरो, शुरो नदि विसारो, भवसिधुमे पडाहु, 


थु वेगे पार तारो ॥ टेर ॥ ईरसे 
जगकी अपार माया निन खेर यह्‌ र्चाया, मनको मेरे युखाया, 
नदी खयार है तमारो ॥ इवे ॥ १॥ 
मद्‌ कोभ मोह यारी, दुस्मन पटे द भारी, करते ह मार मारी, 

भु टीजीये सदारो 1 रश्रसमे० ॥ २॥ 
अजलीका नीर जवि, उमरा सवि विराव, किर के गई न आवे, 
पटा नदी आधारो ॥ ईवरसे° ॥ ३॥ 
त मात तात चरा, कोई नरि रै मेरा, बद्मानेद वाट तेरा, 

करके द्या निरो ॥ इन्वसमै° ॥ ४॥ 


७६ राग-सप्राच तङ ३॥ 


चंचल मन निशटिन भटकत है, एजी मटफत है भटारावत है ॥ देर 
जिम मरङट तर उप्र्‌ चर, उर्‌ इर पर र्टकएतं एत रे ॥ चच. ॥ १॥ 
रूफ़त जतन क्षण गिपयनत, फिरति नदीम अटत द ॥ चच, ॥२॥ 
काचक हेत छोभर मूर्ध, चिन्तामनिगो पटकत दे ॥ चंचल, ॥ ३॥ 
वरघ्मान॑द्‌ सीप छोडकर, तुच्छ ग्रिपय रर गटरत रै ॥ चच. ॥ ४॥ 


७७ राग~समांच तल २ # 


अनदद्‌ धुनि तिरप खाज खी, एली बान गदी अख गाज रदी ॥ टेर ॥ 
बाजत शख भृदग बसरी, घन गर्भेन अति छाय र्दी जनद.॥ १॥ 
सुनरर मस्त भया मन मेरा, चचटता सव भाज ग} जनहद्‌.॥ २॥ 
.प "धर्म कर्म सव शदे, खोर वदेकी सज गई ॥ जनदद्‌. ४ ३॥ 
~ ~ भिस गम सारी, युल्य समापि परिगम र्दी ॥ अनद्.॥४॥ 


भक्षरण तिसरा-पर, ८५ 
७८ रग-खमाच तार ३॥ 


मेरी घुसत गमनम जाय रदी, एयी जाय रदी अर वाय री 1रेर॥ मेरी, 
शिदटी मह्य चरर देखा, जगमग जोत जगाय रदी ॥ मेरी, \ १॥ 
अमूत परसे, बद गरजे, षिजटी चमर मन भाय री ॥ मेरी. ॥२॥ 
देश्ये महंल्मे सेन पियारी, चुनञुन फूट पिय गदी ॥ मेरी. ॥३॥ 
मद्मानद्‌ देदं छव धीरी, सदन स्वरूप समाय रदी ॥ मेरी, ॥४॥ 


७९ र॒ग-जिला दुघरी, चार, मोषिंद्‌ भननकी 
येही विसि० ॥ 


द दर्मन मेदे भाज सादरीवा, पिनद्धं नमन धीर न धरियाद्‌ ॥२े२॥ 
सावरी घुसत मेरे दिद समाई, खान पान तन सुध विसराई ॥ 
क्न पडत निशष्िन एठ यदीया ॥ दे दर्न० ॥ १॥ 
विने चातर वपी पिन ते, नेमे मिन पिन ममगति सोर ॥ 
तडप रदी पिन नीर मउरिषि ॥ दे दुन ० ॥ २॥ 
भेर अवगुण नाथ विसारो दरङृपा मम धाम पथा ॥ 

जनम जनप मे दास तूमरीया ॥ दे द्न० ॥ ३॥ 
बह्मानद दशेकी पियासी, कर्णा करो जान निन दासी १ 

वारवार्‌ येहि मागे हमरीया ˆ ॥ दे दशैन० ॥ ४॥ 


८० शुग जिला टुमरी ॥ 


अयतो तनो नर्‌ रति िपयनरी, करछे फिवर पलो ममन्ी ॥२२॥ 
याखपणा जिम गई जागी, सद्र काया भ पुराणी ॥ 
तदपि मिरे नरी खाटच मनसी 1 अपतत त्नौ० 1 १॥ 





८६ सिद्धति लिरौमणी-पयम खण्ड 


~~~ ~~ ~~ ~~~ 


जरो दूते ठेव यमराज पठाया, रोग फोज संग टेकर आया ॥ 
भूखं आवा करे क्या तनी ॥ अयतो तनो, ॥ २॥ 
स्वरथ हेते करे सव भीती, सक जगती यह दे रीती 1 

छोड ममत धने धांपघु तनकी ॥ अप तो तजो. ॥ ३॥ 
तरद्यानेद वचन ,सुण टीजे निरदिन रयु चरण न चित दीने ॥ 
पास कटे तेरी जन्म मग्णकी ॥ अव तो तजो ॥ ४॥ 


= 








५ ५ 
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८१ गजल--चाल-जोके हम तुमसे करार था॥ 


जोके गर्भका ईकरार थां तुमे याद्‌ होके न याद्‌ हौ ॥ ठेर ॥ 

उरे वदनसे वो ठ्टफना, अर रुख चौरासी भटना ॥ 

फिर सौचफर शिर पटकना, ठमे याद होके नयाद हो॥ जके गभं०॥ १॥ 
पिच्टे जन्मा वो संभारना, समे फर्मका वो विचारना ॥ 

पफिररसस पुकारा, हमे याद हो के न याद्‌ दो ॥ जोकेगर्भ०। २॥ 
विपर्योसं दिक को हटावना, भरयुके चरणम्‌ खगावना ॥ 

किसी जवो न सतावना, तुमेयाद हो के नयाद हौ ॥ जोक गर्भ० ॥ ३॥ 
ऊस वातका विसरावना, दुनीयाफी मौज ऊडावना ॥ 

जह्यानद फिर दुख पावना तमे याद्‌ हेरे न याद दो ॥ जोफे गभ० ॥४॥ 


,<२ गजर तार २-चार पूर्ववत्‌ ॥ 


जोके ईसरां उपरर था, ठुमे याद्‌ चयक न याद्‌ हो ॥ ठेर ॥ 

छरी गर्भम तेरी पाना, किर सुखसे बाहिर निकाटना ॥ 

शचीयोमे दृध॑रा डालना, ठुमे याद्‌ होके न याद दो ॥ नोके ईंसका०॥ {॥ 
भ्रुरन वा चाद सितार दै, जल पवन भोग अपारदै 

हेरे वासते यह बहार दै, ठमे याद ह केव याट से 1 जेर ईसका॥ २॥ 


प्रकरणे तिसरा-पद, ८७ 


~~ ~~ ^~ ^ ~^ ^~ = ~~~ ~~~ ~^ ^^ ~“ < 


नेर अन्भ थह यह्‌ कामा, हुनर दिवारै पे.दामफा ॥ 

अव भजन उस्के नापरा, ठमे याद हो केन याद हो । जोकः ईं सका, ॥ ३॥ 
प्रथु भननविन येवफा, ठुजरो पिठे न फी नफा ॥ 

ब्रहयानंद्का कहना सफा, तुमे याद दो के न याद टो ॥ जोक सर, ॥४॥ 


[म 


र गजल तार ३-चार पूर्ववत्‌ ॥ 


जके मोतकादि न आयगा, तुमे याद्‌ दोकेन याद हौ ॥ देर, ॥ 
दनीयामि दिर मिखा दिया, भुके भजनको भुला त्रिया । 

मनुपा जनम रुढा दिया तुमे याद दो के न याद्‌ हो ॥ नोके॥१॥ 
शम रोण आयि सतायगा, खटियामे ठजकौ चिरायगा ॥ 

कोशकार काम न आयगा, हुमे याद हो के न याद हो ॥ जोकै५२॥ 
सुततमित वांधव नारीया, धन माल महाल अटरीया ॥ 

तेरी ट जायगी सारीया, तुमे याद दौ केन याद्‌ हो जोके.॥३॥ 
यमदूत ठेकर जायगा, हुञञे नर विच गीरायगा ॥ 

द्मानंद फिर पछतायगा, तुमे याद दोके न याद्‌ हो ॥ नोके.॥४॥ 





<£ रुग-क्ताद सखी कोन गली गये धाम. ॥ 


भेजन पिन विरथा जन्म शयो ॥ टेर ॥ 

वौरुपणो सव खे गमायो, यौवन फामं ब्रह्मो ॥ भजन,॥ १॥ 
युटि रोगग्रसी सद काया, परवद्च आप भयो ॥,भजन.१२॥ 
जप तप सुक्रत फु न कीनो, नरी भयु नाम ख्ह्यौ ॥ भनन, ॥३॥ 
{जह्यानद्‌ विना. समरण, नार नरक पयो + मजन,1४॥ 


८ सिद्ध शिरोमणि-पथय खण्ड, 


<५ राग-प्ववत्‌ ॥ 


भजन विन भव नल कोन तरे टेर - , 

काम कोध-मद ग्राह वसते मारगमे पकर  ॥ भजन, ॥ १॥ 
फुच कंचन दोः घेर पडत है सव जगं हव मरे ॥ भनन, ॥ २॥ 
दान पुण्व तप निर्म नौरा सधयिच टट पडे ॥ भजन. ॥ ३॥ 
च्यानद्‌ करो भु सुमरन, सर दुख दुर ट्रे ॥ भजन. ॥ ४ ॥ 





2) 


८६ रग-रववत्‌ ॥ , 


युपाफर षया सोवे अयं जाग ॥ देर ॥ 
न विर छनदी धिर निद्या, देख युखाया वाग ॥ धरुसा. ॥ १॥ 


इस सरायमे रना नारी, हे करत दे राग ॥ मूसा, ॥२॥ 

यह सव चोर गे संग तेरे, उनसे वच कर भाग ॥ धसा, ॥ २५ 

वह्लानद देर मत कीजे) अपने' मारग खम्‌ ॥ सा, ॥ ४॥ 
4 >~ <<< = 


<७ रग-पूर्धवत्‌ ॥ 
खन मेरे मनाञव तो समज फर चाट ॥ टेर ॥ 
वास्य गयो योवन पुनि आयो, भेत भये सव वाछ ॥ चुन. ॥ १॥ 
भो न तजेत इन्‌ पिपयने, आन दुडासी काल ॥ घन, ॥ २॥ 
जाना दर्‌ भ॒साफर तुजरो, पास्त नरी कटु पा ॥ सुन.॥ ३॥ 
जल्मानट परिलनके कारण, रोड जगत जजाल  ॥ छन, ॥ ४ ॥ 
>2>4८€ । 


¶ 


भरकरण तिसरा-पद, ८९ 


~--~ ---------~~ ----~ 


<< रुग-पूरैवत्‌ ॥ 


करोर नर प्रथु चरनसे देत ॥ ठेर ॥ 
वाखपणो सय खेल गमायो, यौवन तरुणी तन पयो | 





वारु भये अर चेत ॥ करोरे. ॥ ११ 
जिनफे कारण पाप कमाये, सग तेरे रोऽ नदि जावे ॥ 

मरकर होप मेत ॥ करोर. ॥ २॥ 
श्रवण सुने नदि नैन निहार, मात पिता परलोर सिधारे ॥ 

अबहु तो परस चेत ॥ करोरे, ॥ ३॥ 
जो जन प्रश्चसे हेत रुगावे, सो चद्मानद निश्चय पये ॥ 

जन्म सफर कर छेत ॥ करोर, ॥ ४॥ 


<९ शुण-म॑गर प्रमाती ॥ 


घटदिमि उनियारा सायो, षटदविमे उनियारारे ॥ टेर ॥ 

पास चसे अद नजर न आये) वादि क्षिर्त गवारारे ॥ 

परिनसत्त रपे भद न जाने, फोटि नतन कर हारारे ॥ घः, ॥ १1 
आसन पद्म वापर वेगो, उरट नेन सर तारारे ॥! , 
रिदी मदटमे व्यान कगावो, देखो खक अपरारे ॥ वट, 1 २ ॥ 
नहि मूर नहि चाद चाटनी, नही पिजी चमारारे ॥ 

जगमग जोत जगे निस वासर, पार्‌ त्रम पिस्तारारे ॥ पः, ॥ ३॥ 
जो जोगी जन दमन परे, उपरे पेक्ष दुगारारे ॥ 

व्रह्मानठ घनौर यय, पोह ठेश दमारारे ॥ वर. ॥ ४ ॥ 


९० सिद्धांत शिरोपणी-परयम्‌ खण्ड, 


गन ^-^ 


९० रग-मंगल ताल ३ प्रमाती ॥ 


धटदीमे अविनासी साधो ॥ घट. ¶ देर्‌ 
का रे नर मथुरा जादे काहे जावे कारीरे 

तेरे तनमे. वसे निरजन जो वेड># विलासीरे ॥ घट, ॥ १॥ 
नहि पताल नहि स्वर्गलोके, नही सागर जल रादीरे ॥ 

जो जनं समरन करत निरंतर, सदा ररे तिन पासी ॥ घट, ॥ २१ 
जो सु उस्को देखा चाद, सवसे लेप उदासीरे ॥ 

धै एकापि व्यान नित कीजे, दोय जोत परकासीरे ॥ षट, ॥ ३। 
दिरदेमे सव ददन होवे, सकल मोह तम नीरे ॥ 

ब्रह्मानंदं मोक्ष पद्‌ पावे, कटे जनमगी फासीरे ॥ घट, ॥ ४। 


--><- 
९१ राग-मंगरु तार ३ प्रभाती ॥ 


जोग खगत इम पाई साधो ॥ जोग, ॥ रैर ॥ 
भूल द्वारम वष रमायो, उररी पवन चखार ॥ 

पट चक्रा पारग सोधा, नागन जाई उगईैरे ॥ जोग,॥ १॥ 
जाभिसे पथिपके मार, मेरु उट चटरे ॥ 

प्रधी खो गगनेपर्‌ चदीया, दसवे द्वार समाईरे ॥ जोग. ॥ २॥ 
भवर गुफमि आक 'न माच्यो, काया खघ विसरारईरे ॥ 

वदा विन सूरन निशषदिन, जगमग जोत जगारईरे ॥ जोग,॥ २॥ 
परमातमफे मेर भयो जव, सुनमे सेन विगरईरे ॥ 

तरह्मानद सत शुर शूपासे आगागमन पिराईरे ॥ जोग.॥ ४॥ 


मोक्ष 


भकरण्‌ तिसरा-पट. ९१ 


९२ राग-मंगर ता ३ प्रभाती ॥ 


अनहदरी धुन प्यारी साधो | अन, ॥ टेर ॥ 

आसम पदा छ्गाकर करस, मुद ऊानरी वारीरे ॥ 

जीनी धुनमे सुरत खगायो, होत नाद क्षनङारीरे ॥ अनहद० 1 १ }) 
पदे पहठे रिठपिक वामे, वी न्यारी न्परीरे ॥ 

घय शख बसरी वीणा, तार भृदग नगारीरे ॥ अन ०॥ २ ॥ 
दिन दिन घनत नाद नय रिफसे, शया सेप्त सारीरे 

अग्रत घुद श्रे शलमादी जोगीजन सुखङारीरे ॥ अनहद०1॥ 3 } 
तनडधी सर सुध भूल जात ‡, तवम हेय उजारीरे ॥ 

बह्मानद रीन मन होवे देखी धात् हमारीरे ॥ अनर्दद० || ४! 


सोह शब्द विचारे साधो ॥ सों” 1 ठेर} 

भला करसे फिरत नदी रै, जीभ न वरण उचारोरे ॥ 

अनपा जप होत पटमांी, तारी ओर निद्यरोरे ॥ सोद ॥ १ ॥ 
ह अप्षरसे स्रासत उठवो, सोसे जाय व्रिगरोरे ॥ 

सो उकट होत हे सोह, जोगी जन निरधारोरे ॥ सोई° 1२ ॥ 
सय हमीत दनार पिलाफर, ठेसो होत घुमारेरे ॥ 

अ पहुरमे जागत सोवत) मनमे जपो सुखफायेरे ॥ सोऽ० ॥ ३ 1 
जो जन वितन करतत निरतर) -गोड जगत व्यवहरे ॥ 

जघ्यानदे परम पुर पते, मिटे जनम ससागेरे ॥ सोई० ॥ ४] 


^ 9) 
(क 


भ्र 


९२ विद्धीति धिरोपणी-पथम्‌ खण्ड, 


~~~ ~~~ ~~ 


९४ राग-मंगर ताट ३ प्रमाती ॥ 


नाप निरेजन गावो साधो ॥ नाम निरंजन यावोरे 1 रैर ॥ 

नाम जदाज वेर्‌ दुस्तर) भवसागर तर जघ्रोरे ॥ 

मानुष देह मिही यहं दुर्भ, कादे रथा गमावोरे ॥ नाप ॥ १॥ 
घरकी जीम नामि विन दामा, फिर क्यों देर क्गवोरे ॥ 

उठत वेठते सोतरत जागत, मनस नहि विसराबोरे ॥ नाम० ॥ २॥ 
कनि कैवल इक नाम अधारा, दुजा भरम य॒खावोरे ॥ 

च््यानंद नाम विन प्के फवहु मोक्ष नहि पयोर ॥ नाम० ॥ २॥ 


९५ रग-मंगरु ताल २ प्रमाती ॥. ` 


सत्त सगत जग सार साधो सत्त संगत जग साररे ॥ ठेर ॥ 

काञ्ची नाये मथुरा नये नाये हरि द्राररे # 

ववार घाम तिरय फिर आये मना नहि सुधाररे ॥ सत संगत ॥ १॥ 
वनमे जाय रीयो तप भारी, राया कष्ट अपाररे ॥ 

इरी जीत करी घञ अपने, दीरदे नहि विचाररे ॥ सत० ॥ २॥ 
मदिर जाय करे नित्त पूजा, राखे वडो आचाररे ॥ 
साधु जनी कदर न जाने, पिले न ` सजनहाररे ॥ सत०॥३॥ 
षिन सतं संगत त्नान नदिं उपजे, करे जतन दजाररे ॥ 

व्रह्मानद खोज गुरू पूरा, उतरो भवन पाररे ॥ सत० ॥ ४ । 


९६ (राग-मंगर ताल २ प्रभाती), 


शुरु विन कोन मिटावे भय दुख, गुर विन कोन प्रिदावेरे 1} देर ॥ 
गहरी नदियां वेग षदो हे, वहतं जीय सव जावेरे ॥ 
कर रीरा शर परुड अजस, मच तीर पर रवेर ॥ शुर पिन ०॥१। 


~~ ~~~ 





¶ परमात्मा ॥ 


प्रकरण तिसरा-पदं, ९३ 


"~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~^ ^~ 


काम क्रोध मद म चोर मि, कट लट फर खावेरे ॥ 

नान खडग दे करकरमारी, सवो मार भगावेरे ॥ शर धि्° ॥ २॥ 
जाना दूर रात अंधियास, गेला नजर न आवेरे ॥ 

सीमे मारग पर पग धर्‌ फर, सुरवसे धाम पुगावरे ॥ एर पिन ॥ २॥ 
तन मन धन सव अर्पण कर्के, जो गुरुदेव र्िविरे ॥ 

ब्ह्मानट भवसागर दुस्तर सो सहजे तर जावेरे ॥ शुरु पिन०॥४॥ 


९७ ( राग-म॑गर तार ३ ्रमाती ) 


य जग सुपना हे रननीफा, क्या करे मेरा मेरारे ॥ टेर ॥ 

मात तात त दार मनोदार, भाई यध अर चेरारे ॥ 

अपने अपने स्वारथके सव, कोर नहि ई तेरारे ॥ यह० ॥ १॥ 
जिनके दैत फरत धन संचय, फरफर पाए धनेरारे ॥ 

जव यमराज पकड ठेनावे, कोई न सग चठेरारे ॥ यद० ॥ २॥ 
उच्चे उचे हट वनाये, देश दिगतर पेरारे ॥ 

सवदि गढ पडा रह जावे, होत जग्म देरारे ॥ यद० ॥ ३॥ 
अत्तर फेल मिले जिस नरो, अत भस्मकी रारे ॥ | 
प्रघ्मानद रूप विन जाने फिरत चौरासी फेरारे ॥ यद्‌, ॥ ४ ॥ 


९८ { रग-प्रमाती 1 

जाग दरु्ाफिर क्या सुख सोदे, आखिर नरो नाना है ॥ ठर ॥ 
शस सरायमे रहण न पावे, क्यारा जा क्या राणा हे ॥ 

फाहे चैर फेलापे मूर्ख, यदी पटर उेरानाै ॥ नाग०॥ १ ॥ 
इफ आवत दूना चल जवर, कायम नदी डिफाणा है ॥ 

येः विष भस्य दर पसिया, फार देख छभाना है॥ जाग० ॥२॥ 
एस मकानपे '्वोर घसतरै, अपना माल यचानारै ।। 

आ परेश्च खर्च मत फीजे, यदं तोते एमाना रै ॥ जाम०॥ ३॥ 


९४ सिद्धति शिरेम्णी-मथम खण्ड, 


~ ^^ ^ ~^ ~ 


द्र देशम नाना हेनको, पास न कटु समाना हे ॥ 
बरह्मानद सुदतत कर माणी, जो आगे सुख पराना दै ॥ जाग० ॥ ४॥ 
९२ राग~प्भाती ॥ 
शे चेतन पोते त परना वद्र चितारे दरं ॥ निर्मल दत कर्मा दमप्‌॥ 
निजएण अदु नितारे त ॥ रे चेतन० ॥ १॥ 
सम्यक्‌ री नाम धरावे, सेवै पाप अटरं तू ॥ 
नरक निगोद धरी क्यू षटृटे, जो परहियो न रे त | रेचेतन०॥२॥ 
ञ्श स्यं करने सोभा अपनी, या जगमांही दिखावे तूं ॥ 
गट कदायै धर्मको धोरी, अतर उलन निवारे तू॥ रेचेतन०॥ २॥ . 
परमेश्वर घटघटकौ साखी, जारी सरम न धारे 
भीपाक नरके पचज्ञी, अतश भरियौ विकारे त्रं रे वेतन०।[४॥ 
प्र निंदा अथ पिड भरीजे, आगम साखन संभारे तं ॥ 
षिनयवंद्‌ कर आतम निदा, भवभव दुष्छृत टारे तं ॥ रे चेतन० ॥५॥ 
९०० राग-प्रमाती-॥ 
सिता वेग हरो ितामण) पारशनाथ हमारी ॥ देर ॥ 
धरणी पद्मावती तेरे, सेवकं हितकारी  ॥ चिता ॥ ११४ 
चिंतामणि पायां खख भगटे, पूरे च्य सारी ॥ 
दू आद्‌ कद्‌ वपा एत) महिमा विदित निद्र ॥ विता० (( २॥ 
थो चितामणि जड पुद्रर दै, तिनदीके गुण भारी ॥ 1 
तू चेतनं चिंतामणि पारश परतिख पर उपफारी ॥ चिता० ॥३। 
मू चितामण॑ङ् पिय न राखे आपे रिद्ध अपारी ॥ 
त्र गङ्कर त्रि्ुवनको स्वाभी यसा पूरवनारी ॥ चिता ॥ ४ 
इति थी सिद्धति शिरोमणौ भरथम्‌ खण्डे पयामिधम्‌ 
तृतीय प्रकरणं समाप्तम्‌ ।॥ - :~. 


~ ^^ ^ ^^ 





(श्रीमत्‌ पूञ्यजी महयरज श्री नथमलजी म्र छत) 
॥ प्रकरण चौथा ॥ सवन ॥ 


१०१ राग-मत विलमति ए मत मसे ए ॥ 


प्यारा छेनी, रूढा लगिजी, भिनजी तीन भवन मनमो्न 
गाराजी, पारस प्यारा खजी, ॥ टेर # 


फादी देश बनारसी नगरी जो, जे सोभा ॐ सारा जगरी 
घी ॥ पार, ॥ अश्वसेन चपतम धुरी बाणीजी, ज्यारे वामादेजी 
पटराणीओी ॥ पाख. ॥ १ ॥ उर्यारी कखे भू चव आयानी, एतो 
स्नप्ना चवटे दिखायाजी ॥ पारन्ञ, पोस असित द्हामी नायाजी; 
उ्यांरा इद्र इद्राणी मगर गायाजी ॥ पार. ॥२॥ जोवन वय दिक्षा 
धारीजी, प्रभू छादी पावती प्यारीजी ॥ पार. ॥ प्रभू वने फाउ- 
स्सगग करीयोजी, जरा कममुर कोपे भरीयोजी । पारद. 1 ३11 
जगत जीवन निरं आविजी, यो तो द्शभव वैर नितावेजी।पारश.॥ 
कारी काडर आभो छावनी, कोई आभामे वीजनमविजी 
॥ पारश, ॥ ४ ॥ सनक सधन घन षरपेजी, कोई गाने गगन अति 
कदकैजी ॥ पारा, ॥ पड मूतलपरा पाणीनी, एतो सरिता अति 
पूराणीजी ॥ पारश. । ५ ॥ नलफर देही दकाई्जी, पथेरैना सात 


५४ सिद्धति तिरेमणी-परथम्‌ खण्डः 


= = ^ ~ 


द्र देशम जाना तुको, पास न "कडु समाना रै ॥ 
मरह्मानद सकत फर पाणी, जो आगे सुख पाना है ॥ जाग ॥ ४॥ 


` ९९ राग-प्रमाती ॥ 
रे चेतन पोते तू परना चरि चितारे वरं ॥ निर्मलं होत कर्मकादमषा 
निजगुण अबु नितारे त्‌ ॥ रे चेतन ॥ १४ 
सम्यक्‌ दी नाम धरावे, सेवै पाप अगरं तू ॥ 
नरफ निगोद थकी क्यू टे, जो पर दियो न रे तू ।|रेचेतन०॥२॥ 
उं सयू करने सोभा अपनी, या जगर्माही दिखे तू ॥ 
भरगट कदावै धर्मको धोरी, अतर छन निंषारे तू ॥ रेचेतन९॥॥, 
परमेश्वर घटघटकौ साखी, जाकी सरम न धारं 
कंमीपाक नरकरमे पचज्ञी, अतश भरियो विकारे तं रे चेतन० ॥(४॥ 
पर्‌ निंदा अघ पिंड भरीजे, आगम साखन संभार त ॥ 
विनयेद्‌ कर आतम निदा, मवभव दुष्कृत ररे ॥ रे चेतन ॥५॥ 

१०० राग-प्रमाती ॥ 
चिता वेग हरो चिततामरण, पारशनाय हमारी ॥ टेर ॥ 
धरणीद्र पद्मावती तेरे, सेवककुं दितकारी ॥ चिता०॥ १॥ 
चितामणिं पायां सुख मगरे, पूरे इ्छा सारी ॥ । 
रू आनद कंद धामा शुत, मदिमा विदित निहारी ॥ चिता० ॥ २॥ 
बो वितामणि जड पुदरछ है, तिनदीके गुण भासी ॥ । 
नू चेतनं वित्तामणि परश परतिख पर उपकारी ॥ चिता ॥ ३॥ 
तू चितामणङ् पिथ न राखे अपि रिद्ध अपारी ॥ 
तू ठाङ्कर त्रि्ुवनको स्वामी अशा पूरवनारी ‹(॥ चिता ॥ ४॥ 
५इति श्री सिद्धांत शिरोमणौ प्रथम खण्डे पयामिधम्‌ 
तृतीय प्रकरणं समाप्तम्‌-॥ - - -- 


^ ^^ क ^ 


८ 





(श्रीमत्‌ पूज्यजी महारज श्री नथमलजी महारज दत) 
॥ प्रकरण चौथा ॥ सवन ॥ 
जो 
१०१ रग-मत विटमवरे ए मत मसे ए ॥ 


प्यारा रोजी; रूढा लनी, निनजी तीन भरन पनमोदन 
गाराजी) पारस प्यारा छाजी, ॥ देर ॥ 


कापी देश भनारसी नगरी जो, जठ सोभा ॐ सारा जगरी 
री ॥ पार, ॥ अश्वसेन वरपतम धुरी वाणीजी, ज्वार बामादेजी 
पटराणीरी ॥ पारश. ॥ १ ॥ वयांरी रखे पभू चव आयाजी, एतो 
स्लप्ना वदे दिखायाजी ५ पारक, पोख असित दशमी जायाजी, 
ज्यांरा इद्र इद्राणी मगर गायाजी ॥ पारश. ॥२॥ जोदन वय दिक्षा 
धारीजी; भभू छादी भभावती प्यारीजी ॥ पारदा, ॥ भरम्‌ वनम फाउ- 
स्स करीयोजी, जरा कमगासुर कोप भगयोजी । पारक. ॥ ३ ॥ 
जगत जीवनं जिदं अवेजी, यो तो दभ वैर नितावेजी। पारदा. 
काटी काँग्ठ आभो छयैजी, कोई आभामे वीननमावेजी 
1 पारश, ॥ ४ ॥ सजल सधन घन ब्रपेजी, कोर गनि गगन अति 
फट्वैभो ॥ पारश. ॥ प मूसर्धारा पाणीनी, एतो सरिता अति 
पूराणीजी ॥ पार, ॥ ५ ॥ जलफर देही ठकाईजी, भथरेना सतक 


९६ सि द्रत विरोमणि-मथमं खण्ड, 


~~~ ~~ ^ ~~~ ~ [व 


नदीं आईजी ॥ पारय. ॥ प्रभू घोर परिस माीजी, जिनजी उप 
अचर गिरराईनी ॥ पारदा, ॥ ६ ॥ धरणद्र पद्यावपी आयारी) 
जरा जिनजीन सीस चढायाजी ॥ पारा, ॥ सृत्य रुसी इ्राणी 
पेजी, अनमिषंनैन भिनद यख निरपैजी ॥ पारश. ॥ ७ ॥ उरो 
कमठ मद भागोजी, ओतो जिनजीरै चरणा लगोजी पारश. ॥ बार 
वार अपराध खम्रैजी, यो तो देव परिसई पिठततरैजी ॥ पारश^॥ 
॥ ८ ॥ कर कंचन जे टोदानैजी, तेतो पासर जड पापी 
॥ पारश, ॥ आप पारस गुण रनज, तूडाफर देवो आप समानैभी 
॥ पारक, ॥ ९ ॥ जिनजी केवल पायाजी, च्यारुं घातक कप 
खपायाजी ॥ पार, ॥ पापां पद अविकारेजी, निनजी लोकालोक 
निहरेजी ॥ पारश, ॥ १० ॥ पांच सीसकी शाल चोमासोजी, गो 
साहे पुरे टीनो वासोजी ॥ पारश. ॥ नयमछ कै पभू माहाराजी, एत 
जगत जीव्रन आधाराजी ॥ परश, ॥ ११ ॥ इति, ॥ 


--->्रेर<<<---- 


१०२ राग-पावग अपो हो मस कपधजीया ` 
उमराव भमरजी सा० ॥ 


अरज घुणीजे हो,मारा नव भवरा भरतार, मथी, अरज सणीते 

हे, दरदान दीजे दो, सार से देजीरानंद, सपरिया, ददन, 

॥देर॥ ॥ जान बनाई हो, प्रथु, आये वजापं निसान, नेतीपर अे.॥ 

ष्रि हयर्‌ सादय, साये यडा चडा राजान्‌ ॥ सवप, ॥१॥ ॥ तरिशु- 

येन माव दो, पथु, भगययो हर्ष अपार, नेमी० ॥ नेम सरिखाकत 
भु, बीदराज छसीनार, ॥। साव, ॥ २ 1[॥ तोरण आया हो, 

, प्रग करीरे षुकार, नेमी ॥ तेर चीन हो भथ स्या चेत्या 
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मिरनस सब ॥२॥ ॥ यानदि जाणी हे, मु, जसिपोय रिष्कायः 
नेमी. ॥ गरथ्या'मनोरय हो, मारा र्या मनसा मनाय, सव, सावर 
॥ ४ ॥ वरिण अचलापर से, प्रथु, पपू करो इतनो रोस, नेमी, ॥ 
जोतनणी विचायी हो, परथ, ठोरे रषयो हु से दोस, साब० ॥ ५॥ 
नवभव न्यारी हे, पथु, नकरी रपी पास, नेमी. 1 दशमा मवमे हो 
भयु, काहे करोगे निरास, साब०॥ ६ ॥ अप पाज पारोदो, 
मधु, मिरे हसावो कोग, नेमी. ॥ ऽमघरत जीयां रो, भयु, न मिके 
तिव वधु योग, नेमी, ॥ ७ ॥ पुरुप पनोता दो, मथु, तुम जादबङ्रे 
भाण) नेमी. ॥ इमहे ताण्या हो, मथु, जन हासी घरदाण, साव० 
॥ ८ ॥ अयटा दुपणी हो, भयु, चीव पडयो जजार) नेभी, ॥ दया 
दिर नाणो दो रञ्च, वाजो दीन दयार, सांव० ॥ ९ ॥ इम जरणा 
ीधा ह, सती, ए जल भर भर तेण, नेमी. ॥ करमन समनायो 
हो, सती, मेदी भव दुखदं रैण, .साव. ॥ १० ॥ पिव पदरी हो, 
सिवपहती फमै खपाय, नेमी. ॥ शाल छती हो, छनि नमल गुण 
गाय, सावर 1 ११1 भाद्र पासे दो, कोई वदीतीस उवि्णस॥ 
मेदनिपुखं द, कोर इषे र्या चउमास ॥ सांब ॥ १२ ॥ इति ॥ 





(म्स 


१०३ राग- (नाथ कैसे गजको फद छडायो. ) 


जिणद मोरी फरणी नादि निदाय, थांसे विरद पिचारी च ताते 
॥ जि° ॥ रैर ॥ रिसा अट अदत्त मियुनमे, राच श्यो मन भारो 
पाप अगरामे एफन टो, छर अवगुन आगारो ॥ नि० ॥ १॥ 
तपनप खेदा वनै नहि मेष, नपनै पर उपगारो, करत करत प्रतात 
गतद्िनः वीतत मोदिज मारो 1 नि ॥ २॥ त्रिका चात ल्ल 
तनी रच) आमम लगत न प्यारे हवमा धर्म अगत सम रग, दषा 


९८ सिद्धांत शिसेमणी-प्रथम खण्ड. 
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धमं खगे पारो ॥ जि०॥ ३ ॥- द्री पां भवल होय री अपन 
अपने विकारो, एकदी इद्रीवस नहि मेरे, सोदीसै बहुक संसारो ॥ नि 
#॥४॥ पुदगर्के रंग .रातो मातो वांध्यो पापको भारो, भ्यान 
क्रियाकी सुच नहि मनम, सो कैसे व्दैगो निस्तारो ॥ जि, ॥ ५॥ 
भि भर शव्द रै ऽपर पपडयो, नाम रट्‌ तिम थांरो, अवरतो सान 
सकल इवणफो, एकयोदी आधारो ॥ जि० ॥ ६॥ वेफर जोपै 
नथमल भ्रिनवै भक्तवछल अवधारो, पतित उयारन विद हमरे) 
तो मो समर पतित उधारो ॥ जि० ॥ ७ ॥ इति ॥ 


$< न्द १ ङं 
१०४ [ रग-टोडी ! । 


" वागुर कोडर ध्यान हमर सो भव सायर पार उतारे ॥ व, ` 

॥ टेर ॥ तिनतिय हार अदविमिणि किर, दघ मित्र सक्र इक सार 
समित गुपत युत, इष्ट सवनङक, मी वचन मित सहित -उचरि ॥ वा. 
॥ १ ॥ रक्तरहत नितमन सममे लहु दीर्थं दपण सव टर, न 

अनन नैन मजन तन, भव दुख भजन सो अन मर ॥ वा, ॥२॥ 
भरमत महरन विरद भानङो, खाडो हाष ग्यानको धारे विक्रम रस 
वैश्य आन उर्‌ कर्म सवर द मार्य छे ॥ वा.॥ ३ ॥ सीत 
घाम पावस षतु केसव, सहै परिस हन सोच किगरि, माञक मोगी 
साचा जोगी तपो घनी तन ममस निवार ॥ घा. ॥ ४ ॥ गुणस 
वीस सरित दीपत नित भक्तवछल करुणा भंडार नथमल नमत जास 

„ प्ट परकज भव दुग फास्न पल्छकम टारे ॥ वा. 1] इति ॥ ५॥ 


~ ~त~ लरदशत्लव्न्----- ~ 
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4 च्य 


१०५ (राग-टोदी ) 


छगरुङि सीख सुनो चतुरारे तोद दाय मोददा पिजरारे ॥ घ॒. 
॥ देर. 1 ए ससार असार दुखालय, जानत नदि जीवरा, अपरा रे, 
डो रदे वे दा कटबनी संगते, बा जीगरकाप्यु वंदरारे॥ सु. ॥ १॥ 
खन धन जोवन अपिर पतग रग, व्योम मादि लेसे दरार, विख- 
रेत वैर कड नरौ लागत) क्य्‌ सूतो गाफ निद्रारे ॥ घ. ॥ २ ॥ 
प्रिषय व्यामोह होय व्यामको, मानत छख मनमे मधुरारे, फल गरि 
पाक समान त्रिय घन, नर निगोढ तणी जदुरारे ॥ घु. ॥ २ ॥ 
निन चक्री हरि दृल्धर सुरपत सर्म निवासी सह्‌ अपगरे, सरक 
जगत ग्रासी जय आया नदि उच्यत रेतसे नमरारे ॥ घु, ॥ ४॥ 
एह जान भयो वोचजा सह्य टीये गड सफट ठफरारे, ररत्तिर 
धार नमत नयम जिन सोव टीया मारग अपररा य.॥ ५।२१ि.॥ 





१०६ ( राग-चरत्‌ ) 


अवत चेतरे भाई, दारे तोन सत गुर वाट बताई ॥ अ, ॥ 
र ॥ काल अनत कर्म वस भटरुयो, ठस चौरासी माधी, नाना 
मय करता मूसफर्र मानय देह या पाड ।। य. ॥ १ ॥ नरभवरन 
परिव्पो ण्नीरो, खोवै क्य पिरथाई, फाच साटे नर पाय गमा 
ऋफरीये निरा । अ. ॥ २.॥ कडक परमै डेख्यो अरु दोदयो 
म्मोरपणामे माई, आपापरगी समज न मन्य का जान पप वाः ॥ 
` य.1३॥ जो वननिरै द्रव्य दहु जोरे, षर करे कपय, कै 
विषया चेय अवरदीयो, टरा सग लपदाद्‌ ॥अ ॥४॥नो 


{६ भष [ लन 


१०० सिद्धांत हिसोमणी-प्रथम्‌ खण्ड, 


~~~ ~~~ 





चन चटफो छ दोय दिनिको, खट राख पराई, आई जरा जोक 
ˆ जय व्िगडयो, दूर गई वेखार ॥*अ. ॥ ५॥ सिरे आये धो 
तन थया खोखा, दशनर हे शंहनाई, परणी नार प्यार नहि पेत, 
, पाता नमन मारं ॥ अ, ॥ £ ॥ ञैसी;जान समज मून जीव 
कार ठगाई घा, पलक एकमे लेत उक कै, वगम छरीरी.दौ 
॥ अ. ॥ ७ ॥ इकतीसे वैगाख वनेहै वार दार बनाई) कै नम 
अर्म आराध्या, जन्म मरण मिट जाई ॥ अ. ॥ ८ ॥ इति ॥ 


= 
१०७ (राग-क्गय उाटूनीदू्रा ) 


समज मन जीगडा ४, इरे गुरु उपदेश ॥ स. ॥ ठेर ॥ था 
जग अपनो कौ नहि रे ४, स्या्थीमो परार ॥ स. ॥ खख स 
सीरी हेरे, दुखमे दगा दार । स. ॥ १ ॥ तन वन जोषन कार 
मोरे, जेसो र्ग पतग ॥ >, ॥ ` दोग श्रमे देतां, प्र तरम म 
॥ स. ॥ ३ ॥ कायारा गर्भ कदा कर रे, जो वो सनतङकमार ॥१५॥ 
सुरपति सूपं पसंसीपोरे, देायेकर नदिदार ॥ स, ॥३॥ चत्री 
दीयो घणोरे, विगर गयो सवर्प ॥ स. ॥ एृगिङ्ल पूरित तव 
ययोर, भये वैरागी ज भूप ॥ स. ॥ ४ ॥ धनरा गर्भ कहा. 
'"दे+जोवोद्ष्णने राम ॥ स, ॥ पनातो त्रिं सेडनी रे) कम 
छापत जाको नाम ॥ स. ॥ ५ ॥ जिनकूदी जिनने छेह दयो). 
खगनिका नार ॥ स. ॥ कसंवी वरनमे.प॒ परीय ' सदी पिपत अ 
पार।स.॥ ६ जोवन गर्भ कहाकरैरे, चछफो रिनिदोय 
# स. ॥ जरा आयां तन जोस्रसेरे, जल करता दोय ॥ स, ॥ ७॥ 
काला काहू वा उजलारे ऊजछे गये भाज ॥ स. ॥ साठी बुध नागी 


=+ 
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न ^ व - स~~-~ ^^^~~~^^ # 
कैर । जसा गमाई खान ॥ स. 1 € ॥ पदवी जाभी भव्य प्राणी- 
यारे ! आराहौ जिनघर्मं ॥ स. 1 दुख दोह ` द्रे ष्छे रे। पाबो 
सिवसर्म ॥ स. ॥ ९ ॥ पाटीमे धूनय ' धारीयारे 1 तीसा कर सान ` 
1) से, ॥ होटी चउमासी करी रे ! नयपर जोदी टच ॥ स. १०॥, 


= व =, 
। << = र -5 


१०८ [ रग-शडैकी.1 


रख चउरासीमादे रुतं काठ अगतत गमायोरे ॥ पूर्वं पुण्य 
करने भाणी, ख्डो नरभव पायोरे ॥ चेतन चेतरे चेतन ॒चेतोरे 
यारे काल भवातर्‌ श्रके छे्ीरे ॥ चेतन. ५ १ ॥ आरजखेभ उत्तम 
र जनम्यो, देर निरोगी पारे ॥ शरुप॒ आचारी सतगुरु मिगीया, 
शुण्यमे कसरन राईरे ॥ चेतन. ॥ २ ॥ मानव भय चिताभणि 
सन्स, जो कीजे सो होवेरे ॥ मूरख तरिषया ससक मादी, अदन् 
जमारो खोषेरे ॥ चेतन. ५ ३ ॥ बारपणो ठ्डका>े सये व्यर्था 
गे गमायोरे ॥ भरजोत्रनमे आधो बो, तरणी संग ल्पटापोरे 
11 चेतन. ५ ४ ॥ जोवन मरे चरू गभरमे, मनमे वहू मगरूरीरे ॥ 
देद तणे देछागण नदि दे, राये किट िदुरीरे ॥ चेतन ॥ ५॥ 
जोवन वीत्ता जरान व्यापी, स्िरपर्‌ धोव्य जयारे ॥ नेग टे 
अस्वा लागा, कएन खायी कायर ॥ चेतन ५ ६॥ ,न्याती गती - 
सारन पू, सर मतव्यवके गरजीरे ॥ दोर्रीपो अत मरो चाने, 
| करः तमस्‌ अग्जीरे ॥ चेतन. ॥*७ ॥1.सार वछि ञटने नि दे, 
व्यो रन क्या रामारे॥ पर्प पकड़ी छेजावे, चीदी -भगिसीश्- 
| णारे॥ चेतन ५,८ ॥ , एडी जाणीनें भव्य भम्णी, धर्मन्यान लो 
 कर्योर्‌ ॥ "परम्मादीं छवी देम, िन्रमुगीन ऋस्वोरे, 
1 


॥। 


का आन, रष्+ द ४.9 


१०४ . सिद्धति भिरोमणी-मथम्‌ खण्ड. 
१९१ राग-जाडानी. ॥ 


गफ ध्यान्‌ धन्यो -रहनेम, देख राजक जाम्यो मेम ॥ दूषण 
¦ -छगेलो ॥ कदे रहनेम तजी इर खज, मेल मिव्यो भल आन॥ द. 
1 १ ॥ ए तुज हूप अनूपम गात, सची सम साक्षात ॥ द्‌. ॥ इ हरि 
सम. भोगव भोग, सागीखो संगोग ॥ दू, ॥ २ ॥ सती इरी नाणी 
शुरूष कषान, वैदी संकोची गात्र ॥ द्‌, ॥ सथुद्र वीजे छत्‌ रहनेम। 
मादर धरमन मेम ॥ द्‌. ३॥ दुरम मानव्रको अवतार, सुख षिलसो 
नकार ॥ द्‌. ॥- भर जोवन विसीनें भोग, पे ठे सानोग ` 
॥ द्‌. ॥ ४ ॥ जाणि रढनेम सति चिते चीत) भय नहि 
। छे या भीत॥ दू. ॥ जात्तवत्त ये अश्वे समान, जानव देदृमवान 
) 1 दू ॥५॥ सुण सुण हो मोटा निरय, महाव्रत भगेरो, 
दात्र थांरो भागेलोजी, मुनि मन राखो टक ठम ॥ दू. ॥ स्व- 
नामे न धरूं मन पाप, आवे सुरपत आप ॥ द्‌. ॥ अर्गधन कुल 
दिनार देह, वमियो विप न छेह ॥ दू ॥ ६ ॥ अजसजीवी तुजने 
धिःार) वा> बमीयो विकार ॥ दू, | मरनं सिरे नहि या श्रेय वात; 
दिख देवर ङ्ख जात ॥ द्‌. ॥ ७ ॥ मो जग टप वैरम जोय, अ- 
। क पैत्रं दोय ॥ दू. ॥ गंन लका सर्पं समान, मत होय स~ 
¦ सता आने ॥ द्‌. ॥ < ॥ घरघर नासो टेन अहार, देख सो शेद्र 
‹ नार ॥ द्‌. ॥ छप देख धर सोउन माद, तो दुण कदसी साव ॥ 
, दू. ॥९॥ इडना माया ठपपर ज्य) अथिर आतम हुज होय ॥ दू ॥ 
शुन कास्नव्हूम धर्‌ राग; प्नक्चनपहामाग।द्‌ व १० ॥ 
. चास रभा सरली नार, तजलीयो सज परार ॥ दू. ॥.रमणे.रूप 
देखी सत भून्कमिारी इखारे छे यू ॥ दृ '॥ ११ ॥ र्कम दीगी 
छदी जिनरान, पापर.सरोवर पा ॥ दू, ॥ सर्वाप्ठनो है, शपेत), , , 
दाखिद्रनो खेत ॥ 2. ॥ २ ॥ अञ्च अग मठनू्नी खान, 





1 
॥ 
॥ 
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॥ 
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1 3 १११५ ॥ 2) 
भरणं चौय सपरन । “१०५ 


~~~ विषप्ी जेर › 
दगा देवी समान ॥ द्‌ ॥ नारी नदि यां विपी बेट, "दवै नरका 
भेट ॥ द्‌“ 1 ९३॥ एह वर्चन सुन सती तणा तीम्‌; कष दीया टद 
' परिणाम ॥ दू. ॥ ङश कर करि आरै गाम, तिम आयो संजम 
घाम ॥ द्‌, ॥ १४ ॥ दों गत गये कर्म तोढ, नयमल नमे कर 
जोड ॥ दू. ॥ महा द्‌ बीज मेडता माय. भणम्या पातिक नाय ॥द्‌.॥ 
॥ १५ ॥ इति. ॥ 


1 


->4<2/८-- 
११२ रग-चरित ॥ 


खीये नाम नीरननकोरे ॥ र, ॥ टेर ॥ कर्म काष्ठ जारन हत 
सुगसम, मृगपति मृग अध गजनरो ॥ असनि समान नाम जिनय~ 
रनो, सफर दुखा चर भजनो ॥ र, ॥ १ ॥ ङुमति राग केटको 
'्ाधफ, साधफ़ सिव मग साधनरो ॥ भवोपि तारन नमथ मारन; 
कारन पतित उधारनफो ॥ र्‌. 1 २1 पन्या मयर मिन द्य 
चरव, अनन सम जस मननङो ॥ कै रर जाडं नथमल मधुकर, मञच~ 
, पठ रूपी कजनको ॥ र, ॥ ३ ॥ इति ॥ , त 


९ 


>नन्म><~-< = 
११३ रग-चरित ॥ 


दथा जन्म गमायो जिनेसर ॥ द, ॥ देर ॥ करोधु मान माया 

, मदि उरुञ्यो, खान्य टलचायो हो ]। टान ग्रीक तप माब, इत्या- 
दिक कटु शुक्रतेवन नायो हो ॥ द. ॥*९.॥ पर वचनकी धर उर 
„आसा, धर्मी नाम धरयो हो 1 बगला भगत्त जगुतय उनसर, पूज्य 
कदि पूजायो हो ॥| ट. 1 २ ॥ निनण॒न पर अवयुन सुन युन मन, 


११२ सिद्धांत शिरोमणी-पथम खण्ड. 


` ` १२२ ग-गीतनी || 


दाजी भथजी लख चोरासी मांही मिणेदमे वह दुख परयो संगी 
हां जगतपति बहुं दुख पायो हांजी हां ऊृपानिधी बहु दुख पयोी 
दिक प्यारा त्रियुबन साहिवाजी ॥ देर॥ दा. ॥ भ. ॥ नवर 
कीना मेख ॥ नि. ॥ अव सरणे आयो ॥ हाजी हां कृपानिषि आ 
श्षरणे आयो ॥ जी. दि ॥ १॥ हां, ॥ अपनो विरद विचार ॥9.॥ 
मोहितान्यो चरीये ॥ रागी हां दपानिषि तान्यो, ॥ हाजी पर ॥ 
श्रुमसा समरथ रोड अवरने फिणने फदीये ॥ दांजी हां कृषा, ॥ 
जी दिल. ॥ २॥ हाजी भ, ॥ द्र सेवक तुमसांम अवर कप्रन 
कोः ॥ हाजी हां कृपा. ॥ चात्तक जलधर जेम ॥ जि, ॥ मांरी मनम 
मोदी ॥ हाजी हां कृपा. ॥ जी दिल, ॥ ३ ॥ हाजी भ,॥ थारा सेक, 
त्रान ॥ जि. ॥ फिर दुःखित रहीये ॥ हानी हा कृपा. ॥ दु, ॥, 
दरांजी भर, ॥ नीक्री नहिया वात नाथ दिठ सोसी चव्यि ॥ हांजी हाप 
ॐ सोची.॥ ध्यी दिक. ॥ ४ ॥ हाजी प. ॥ अम सरखाने देष 
छाजनजो दिक्मेखबो॥ दाजी कृपा. दिल.॥ हाजी म्र.॥ 
निज गुनकी वगसीस करो सिन कृपन फहाषो हाजी हा कृपा. ॥ नी 
द्वि. ॥ ५॥ हाजी भर, ॥ नरम्‌ गरम चुन वचन "वडा तो महू 
न सजे ॥ हाजी दा कृपा, कथ. ॥ हाजी भ. ॥ वारर युखमी वत 
कात तो सुनकर रोजे ॥ दाजी हा कृपा. खन. ॥ जी दिल. ॥ ६॥ 
क्ंजी भ, ॥ कै नयमल निनराज काज अज पेस करीञे। धनी 
ह्या कृपा, पेस. ॥ हां जी भ. ॥ नवके उपर दोय जिणद्‌ मिरपा कर 
शछमीने ॥ सजी लं कृषा. पिर, ॥ जीं दिख, ॥ ७ ॥[.इति ॥ 
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~ च = ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 


१२३ ( रग-चांदा थारी चानणी- यासी रातरे ) 


समयस्य रोसंदी श्री जिनराज रे फोर भुनी रेक भ्रयुजी 
नैगम सुरतर उदायन टप वदन केरे काजरे कोई आयो रेक जेसे 
गौणिर नखर ॥ १ ॥ वीरागम सुन जयवती शुन गहरे कोद दुल 
पी रेक २ रेमांचित थई भ्रथुजी सेती अपिफो धर्म सने हरे कोई 
दोरीरे कटढोमभोजाडइ पेगड ॥ २ ॥ भमायती स भाषे वचन रसा- 
रे कोई आब्या रेफ २ भुनी वागमे वर बेदादी गगा आवी चा- 
ठरे कोद कसर न रेक फसरन अपना मागमे ॥३॥ ऊनि 
सुणतां गोत्र अने अभिधानरे तिणफढरेफ तिणफलरो ऊटिणो की 
॥ 9॥ सुण भोनाई पाठी भि एमरे यादूनी होक की थी तुष क्रिए्पा 
घणी नाण्यो यासो आजष्‌ पूरणभ्मदहो कोई दीहो कदीरी 
भटी चथापरमी ।} ५॥ स्नानारिफ़ फर्‌ हो भर शीघ्र तपर रे रोई 
यरना रेक धरना कारन वीपतरी रथ वेदीने दास्याने परिवारे कोट 
नणद्ररे भोजाइ उठन नीस्री ॥ ६ ॥ अभिगमनादिफ साचव स- 
घटी रीर को$ आयी रेक समवसरण आनद भरी वीन भकारे भाणी 
अधिकी भरीतरे नरप जगल रेक फरने सेवर रे खरी ॥ ७ ॥ मोहन 
गारा चोवीसमा जिण चद्रे कोई त्रि्ुवन रेफ तिशुबनमे वीक्नं नदी 
सफर जगतना शुम पुद्रखना खदरे कोई जिनतेन रेक जिनतन रागा 
2 सदी ॥ ८ ॥ गाति सुधारम अमृतम अनूषरे को भूरत रेक सूरत 
भव्‌ दुःख सोधनी अनमिख नयणे निरखे मथनो रूपरे मोई पिफसी 
रेफः शरि देख कमोदनी ॥ ९ ॥ धर्मं फया भयु भाषे चार भकार 
रे कोई राजा रेक नणद्‌ भोजा सभे अभूत घुन निनयानी को वि- 
सतारे, कौर घणा रेक युणता सव ससय ट्टे ॥ १० ॥ राजाः 
रणो मय्या जिग, दिश जायरे जुयवरी रेक पूरा पशे ए भगी 
कतकवारमे रिवय; देश्च फमायरे कोः उत्तर रेक भिन्न मेल माप्य 


१९४ सिद्धा दविेमगि कि स्ट. 


छ्नगपती ।। ११ ॥ धन्य जयवंती. रीधो संजर भार रे कोर अनुक 
रैकं करम क्षय कर सिव-वसी नथमल करे विक्रभ, पुमे सरार परधम 
ध्न रेक शु पक्ष तिथि द्वाद्ी ॥ १२॥ इति. ॥ - 


६५ 
स 


१२९ ( राग--कर्म समो नहि कोई ) 


निदफ सम पापी नदी जगम नीत गाम गाई सर्वं चदा 
वो युखियो ओर ओपम दे कारे ॥ १॥ निंदा कर पराईरे म 
निंदा ॥ रैर ॥ समाई पोसा पटिूमणा तपस्या कर देह ता 
ध्यक निदा कोप डगयो चालो इवी सर्व कमाई रे ] भाई तू.॥२॥ 
साच च्टको गख दिये इर दुर्गत दै टखदाई हां पोर चे की 
श्ुगणा ठेखो राई राइ रे। भा. ॥ ३ ।॥ समज दिल अतर स्पा 
श्वतणरु सील सुनाई कै नमल जो निदाही करणी तो सरो अपी 
-मेला$रे ॥ भदत. ॥ ४॥ इति ॥ 


[2 
१२५ राग~ गुजराती गीखो ॥ 


भ तने वरञ् रे स्याना परनारी सग मति जानां ॥मे.॥2२। 
शृरनायी सगेरे जाता को$ शगते ओभसरारातां जस ररत. खोवेर 
छाधा ज्यांसी छो करे दुख वाता मे. १ ॥ परनायैसहि वेर 
द्वीसे जिनं पर्‌ जनं दातज पसे कोई दिन भरंदीरे दीसेजद्‌'पठ 
नारं सीसे ॥ मे. ५ २॥ राज सिपाईरे आवे रदः सुसम्य 
छ जवे पग खोटार्मेरे फावे' पनारी सगयां थै )|प*॥३ ॥ 


~ (१ श 


स्वरसो पपजरं फटे ऊथो देर-कोरदासं परे -लोरीफी ° सेड र 
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वेखिघन घररो सय)लटे ॥ म, ॥ ४ ॥ लामतीका दुखियारे दोषे 
कर ऊंचो यख नदी जोवे जीवत पति नारीरे रोवे रपट सय वातत 
विगोवे ॥ यै ॥५॥ परभवं दुर गतिर जावे जमदेय जदा स्वाद्‌ 
न्वसवे अग्रिमः पुतलीरे करावे छुपट्ने वाय भरावे ५.५६ ॥ 
धरनारी दुखनोरे खेत है सदौपद संकेत शिपपुर द्रर जरे देत 
निकरे मयि प्रनारीस् देते ॥अ॥७ देोदीनो पुरलभरे वाजे 
ऊमावे पर तिय काज द्रगपचतन र्योदेरे टाजे कोडीरी गीयत माजे 
म. ॥ ८ ॥ परनारीके चारे टागन या प्रिय बुरीस्य्‌ वायन 
द्िषभरी करीरे नागन नवमल वन्य करे जे सामन म +९॥ दति. 


(र) 


१२६ सग-यारंसे प्रीत समाप सती ॥ 


मानय भय निगपछ दार मती सेत गुरी नीख पिसार प्रदी 
मा. ॥ टेर ॥ पुस टधा नरमप नदी दावा कादारमे देसर 
डर मती म, ॥ १॥ त्न धन योपन भिर नदी सजन किमि जनसे 
भ्य खार मती ॥म।.॥ २॥ सतशुस्णी सया क्र नित मेवाटुगुरु 
छदेवा धार पती ॥ मा ॥ ३ ॥ नारी सग मचे द्रमभर जोबे सचे 
ख्ूवारीदैठय्ती एमा ॥६॥ भाप नथमर ज्ञान क्रिया वलः 
श्यनो सरक जन नदी एुगवी ॥ मा. प ॥ उति. फ 


ड 1 


2. 
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. १२७ अय पूज्ययुगा्क ॥ ˆ ` `, ; 


, पून कनीरामनीरौ जाप रसे, इल ठोहग' सोगने दूर्‌ हरो, पन 
कान्यःतणाः मरभसे) घर प्यार दिव भवी ध्यान वसो ॥ १॥ जक्ष 


४ 


~ 


११६ सिद्धति शिरोमणी-परथम खण्ड. ॥ 


~~~ ~~ 





~~~ 


राक्षस भूत अलग जावे, डंकनी सांफनी नदी संते, तावते जगे 
नदी आवे) पून नाम छीया सता पावे ॥२॥ रान कानमे नाप 
स्पे, दीढ व्यान षच्या अरी होत दफे, तेजे करी सवम तेह तप 
जो पुन तणो मन जाप जपे ॥ ३॥ लक्ष्मी वह वीणजेलमर्ै 
दाटिद पान सूल टट) रस रग॒सदासूनरदे, वेदा माहि गग 
वहे ॥ ४ ॥ टामण इमण अहि दूर ट्टे, गड गुषडद्वेसी हस 
गरे, चोर चग बलि नाहं छ्टे, पुज नाम मनोरथ साट फटठे॥५। 
कपटी धुत्तारा कपट करे, पेखे छटण््र चोफेर फीरे, उण गिं 
चाद करे ह्वे, उग भरने सदे पटमाहि डरे ॥ ६ ॥ अन्य म 
सुवा ङण आराधे, सट नाम पुनन जे सापे, रीटायुत पुत्र फलि 
-खात्रे, वुधा जसवाण यणो वप्रे ॥७॥ गख नायक गुणगण 
स्तवन गुणो, श्रोताजन चीत्त ख्गाय सुणो, दुरीत घटे पुन्य बौ 
यगो, नयमलके नहचो पुन नाम तो \ ८ ॥ इति ॥ 


[वा 9 ५ << 
2 नं = (६ 


१२८ अथ पुन्हा पून्ययुणाषएटक ॥ 


पुज नाम तणी महिमा भारी, नीत ध्यान षसो तुम नरनारी) दु 

पिट जावे तनमनगे, एन कनीशम जीप जाप कये, ॥ १ ॥ पुन 
नाम रदे जा ध मावे, जिण घरमे टोट नदी अवि॥ विनिम 
चह लाभ छेदे धनगे ॥ ए, २॥ अष्ट भय नेडा न अवि वरी 
उपजे 1 भप विनसी जावे) मन. रच्छ काज सरे सधलो॥ पन० ॥ 
१।२॥ कृप्न अष्टमी दिनि जाया, वलि उणदी हिन सुरपद पाया, इण कारण 
ग्षटमी,दिन, सगो ५, पुन ॥ ४ । उपवास आवि एम भक्त फरो, 
स्मथवा विगज.सय दृररो, निभि भोजन वाटो. शीर खये ॥ पुन ॥ 
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1] ५॥ इमया फिमयानेकिमटेसे पुज नामतणी मान्य फेसे, पारनरटहं ` 
शुग भवसुखरो ॥ पुन ॥ £ ॥ एक माला नित नेम रखो, पुज नाम 
 सजीयन नाण परो, धरो न उपने विट जितसो ॥ पुज ॥ ७ ॥ खागरी- 
दात गच्छ नायफो, सखरिप्यने सदा सहाथफो, नथमलनी भ्यान धरे 
 नितरो ॥ पुन ॥ ८ ॥ 
॥ अथ मूर्खखट्‌ सीसी. ॥ 


==> >< < 


१२२ ( राग-श्रावक धर्मं करो सुखदाई ) 


ष 1 २ उ।४ 

वालफमूतो प्रीतकरे पिन, कारन परर जाबेजी, गुर मायतने 
# 1 
नीच कटि वोर व्यथ पाप कमविजी ॥ १॥ या रक्षणा मूर 
जाणो ॥ रैर ॥ 
¢ ५ ५ = 
विना प्रयोजन करे खडा, दान देताने पाठेजी प्रने दुग दे, 
1; 

वडा नरवैग आडो अवरो सवछो दाटेजी ॥ या ॥ २ ॥ वर्मं सया 

१० ॥ 3; १२ 

विच वाता मोड नेद नीचम्‌ राखेजी बहाो सपरिनय फरे तियघर 

१३ श्‌ ॥ १४ 

खनी बात जे दसखेजी ॥ यां ॥ ३॥ टृक्ततठे नगक ने जवे, 
च १५ = योखे १९ १७ 

र्‌ सामो जे वोठेजी शठ वदे दर रास परतियसेतीकरतक्ितोकेजी. 

१८ १६ 
11 यां॥ ४ ॥ चारूरमर जे करे दुसमणता, वेद करता वात करापेजी 


2५ २१ 
गुह राना आगो पटमासण नीच तिया घर नादेजी ॥ या ॥५॥ 


११८ सिद्धति रिरोमणी-प्रथम खण्ड. 


~~~~~--------^~ 


२३ र २५, 
जानसोनारभ्र भीत करे वटि, जाण ङुकर्मने ठानंजी, बाद फर पंडित 
>९ २७ १८ 
रामम, शुरुनो कथन नदी मानेजी ॥ यां ।। ६ ॥ वरप पिषासर 
1 39 
मागमे, जादीतियवत खेजो ॥ वेप्रने पदी रोगरी पू, इर 


३९१ ॐ 
करर मारग जावेजी ॥ या 1) ७॥ एक घणासू वाट करे वात कहत 





हकारो न देवेजी. आप बात कहि आप हसे अरु भगतां यते सेवेजी 
॥ या ॥ < ॥ उकड्‌ ये जे बहुबारे, अणनोण्या साय सितेन 
1 निमृ मिसरुत वापे, सफ देसीने खावेजी ॥ यां ॥ ९॥ 
राज पथमे वेट रर, खाता उ न वेठेजी ॥ खाजरहित करे दुलवाता, 
वम करता जायं देनी ॥ या ॥ १० ॥ दादी समारता लेत 
चोले, शकुन पारत चठेनी ॥ विन अपराय गाली कादे, दीपी 
अगन भनाखेजी ॥ याँ ॥ ११ ॥ ख्डतां पटी चोट्जे ठे, भण 
मातोजे खावेजी ॥ यडा साती पासे देसे, उडे पाणी तैर्न 
जवनी ॥ यां ॥ १२ ॥ जीपी मणतां सेत करे, जाता साप सि 
खेन, असव्रर! पि तारी क" पप्वप् जवे पिन तेडेडी ॥ 
धया 1] १३ ॥आपणा शुणनो गभ करे नरः मतीनिमपमनिजी दानि ` 
-दे$नं भान क्रे, पलवार वाद जे तार्मिजी ॥ यां 11 १४॥ छती स~ 


॥ > 
, भकरण चौया-स्तवन, , ११९ 


गत नर प करे नदी, चर्म करते पाठेनी॥ गकषकी बात कटे पणा आगे 
धन भ्ण चोरी बिचारेजी ॥ यां \ १५॥ तुरत पमी पीवे जीीरने; 
राद र्ता खावेजी ॥ पारी रिदा परे ससेती, मिष्य यय 
यणो लडवेनी ॥ यां ॥ १६ ॥ चेव मनुपने शिना ठे, परने अ 
गढो करापेजी ॥ रूपवती तियस्‌ यर परयो, चापलागा सारुटो 
जयेजी ॥ या ॥ १७ 1 वेय पिनाजे बेधो फर, ड वपी कटे 
हनी ॥ द जगा बात यरे निद्या जये, निच पिय म्म भासी 
1 या॥। १८ ॥ गनात्र दवान, ररे वेद्या भीत अपनी ॥1 , 
त शुर मातन अगमुग, गोटे जे फिण अषेजी ॥ यां । १९॥ 
लेकरिकनो व्यवहार उवे, दिती कथाम्‌ रोपेजी ॥ 
आसी गुणवती व्याच, उपार कीया ने रोपेजी।या॥२०॥ 
पाप ररी हं पमे, चार्ता फे माद उजरेनी॥परिगर ओोया स~ 
भामे बोठे वलि चरने दसपरेनी ॥ यां ॥ २१ ॥ वपति भम छनि. 
जा) चरतो आल सिर केवेजी ॥ सगत विननो करे तप्य, पर- 
नारीर्‌मे धुन सेवेजी ॥ या ॥ २२॥ अपनी मि आप्री वोचे, 
मेषी करपठेसेनी ॥ नातो साव छोरी रद पा, करे । अनाप्पो 


॥ 


१२० ` सिद्धांत 'िरोमणीः-पयमे ण्ड, 


१०० १० 








न~~ ------------~ 


शरेसेजी ॥ या) २३ ] पंचा माहे छठ वदे देवगुरूकी रिदा गनेजी" 


‡ -घनके अर्थं जुवा जे खरे, चोरीरी वस्तु आनेजी ॥ यां २४ 


१०९. ९०७५ 
नके कारण धन जे खर्चे, व्यथौ छेश वरे घरेनी ॥ दुःख जा- 


११० 


श्या वहु दीनपणो करे, फुठे आया समेजी ॥ यां ॥ २५॥ धन उप 


जति करे आडंवर्‌, ग्रामेसरने रीसाविजी, अप्रतीत कार्या व्योहार 


११४ 


च्करे, आप आपनो वैर मितावेजी ॥ यां ॥ २६ ॥ पाणी पीकर काम 


श्रे जे, पूरव केरा उदीरेजी } नृप्र वड़ मनीपणो मांडे, सोवे जे अपन 
शीरेजी ।[ २७ ॥ वड तणो कथन नटि मानि रेसाणम धन खरवेनी, 


१२० १२९ १२२ १२३ 


विन्वासधात अरू अपघात करर, इुगुरु इदवने अर्चेजी ॥ यां ॥ २८॥ 
गने खोदी सखा देवे, धर्म अथ जीव दणावेजी।हिस्यामांही धर्मपर 


१९७ १२९. 


तपस्या फर पठतावेजी ॥ या 1 २९ ।। अरि विश्वास वनवेतप्ं छ 


१३१ १३२ १३३ , 


डर, करे करणी करने निह्ाणोजी, गुर मायतेग्र॒ अतर्‌ रां, चार 


को वुधावे मानोजी ॥यां।। ३० ॥ साकडी गलियांमाही दोटे, सीष, 


%‰ ३५ 


१5७ {~ 
स्फी मानेजी, राजा सेरी करे सादशता, रीधा सोगन भानेजी 
या ॥ ३९ ॥ छरी नोगनाडं दान न देवे, दान देई' 

॥ 32 १४५ = 
, श्यख्तविजी ॥ जोषा राजके वास वतते नो} ते निग दुखं परवेजी 


~ करण चोयाक्स्तवन, \, , १२९१ 


- -------- 

+ या ॥ ३२ ॥ देख्यात्रिन जो सगपण कीजै) फपटी विश्वास धरी 
१४३ १४६ ज 2 १९५ 

जेञी। तपसीपदाफा अव्युण मोरे, ओजे गोरो फरीजेजी ॥या॥२३॥ 


१४५ १४७ 


क्रोधी रासु चाद उरे, होडा रोडे द्रव्य गमावेजी, अरथ विना वेरीनेः 


कटे, काप ग्रिगडया पीठे पञ्तावेजी ॥ या ३४ ॥ एव टेदरसोँ 
योल मून; प्रथमं नटि देर्या चार्याजी॥ पनमाही ट्ख थोडा 
वाच्या) एक दामाद प्रास्याजी ॥ यां ॥ ३५ ॥ सपत्‌ उगभीसे. 
तीते, साद्पुरे चोमासेजी॥ सूरं वटूतीसी चतुर खणीजो, नयम 
इम भासैजी ॥ या ॥ ३६ ॥ ति ॥ 


९३० [ रग-नाजकडी व्याहण आवे ] 
दृषभ अजित संभव अमिनदन, सृमत पदम सूखफरी ॥ सुपा~ 
रसजीने खदा भमुजी, जामन मरण नीवारीरे ॥ १॥ भ जिने चौवीै 

चदु, भव भव पाप निरदुरे, ॥ भ ॥ टेर ॥ 

खद्धि शीतर रेया वासपुन, विम विप्रलमतिदाता ॥ अनत 
यर्म श्ीशातिनिनिश्वर) वराई मुखदाता ॥ म ॥ २॥ थु असद्‌ 
मडि शनिषु्रतजी, भवोदपि तारणहारो ॥ नमि नेम पाश्वमदहावीरमी, 
सासणन। सिग्दारे ॥ म ॥ ३॥ ए चोवीसे मिनवर मोग, अनरा- 
भर पदं पाया; नोक शिग्वर भु जाय विराज्या, छठे कर्मं नदी 
कायारे ॥भे० ॥४॥घ्‌ योगी जे नर समरे, मन वच तन घुधः 
करने ॥ ते नर निधे स्िमिषद्‌ परमि, महा भवदपि तरनेरे षमा 
1 ५॥ इण मव दुग टोदग नटि अवे) भ्याये जो शुध भापे क्यश्‌ 
_ फैट ऊर तख पर्स, छु सपत यह पपै ॥ मे” ॥ ६ ॥ सरस 
निषि भूख पपिचेरते, 7 सट्र कभ्गद आयां \/ माघ कृप्ण एर्म 

दिन जिनना, नयुम्रल (पय्‌ गोया ?। भे, \\9}॥| ईति ॥ 


१२४ सिद्धति शिरोमणि-पथम्‌ खण्ड, 





१६३ ( सग-खवणी. ) 


भखा शुरु सोदीदे गमे, २ तृष्णा लोम त्याग परिह तज, 

खडा युक्त मगमे. ॥ भला. ॥ टेर ॥ 
ध्यान मस्तं अवधूत भेपर्म, सत्य वचन वोठे, 

ससय ग्र॑य जगत जीवनके-अतरको सोढे ॥ भटा सुर, ॥ १॥ 
तेजयंत अति शंत क्रत युत, करुणा अधिकारी, 

भन्यजीव तारनओे मिथ्या, पकर पटक मारी ॥ भला युर. ॥ २। 
कर्म वंधन काटनको अतिशय, सुध मारग स्या, । 
चपा रार सरणे ठेयाकी, जनम सफल तारा ॥ भटा ग₹,॥ ३॥ 


१३४ ( रग-पूर्वत्र-खावणी ) 


श्रावक सवदी दे सचा, इष्ट कष्ट ख्खि नए टोत नदी, ' 
श्री जिना कचा ॥ रेर ॥ 

बिना शक्ति सजत न्यारे, भक्ति सुग्स पीवे, ' 
स्वल्प नेम त्रत धारे केते, यभ उथम जीवे ॥ श्रावक० ॥ १॥ 
दादश वत धरे गुर युखतै, सि ते करे ध्याने, 
सिद्धान्त के शरन वेते, सुने देते पुरान ॥ श्रावक०॥ २॥ 
निजयर चरण शरण सीने, सि वासय ते; 

"पच परमपदं चउवीसे जिन, या समृत माते ॥ श्रावफ० ॥ ३॥ 
पिथ्यामत जो मिरे जगते; सो याने नदी एकः ` 

"यथा ज्ञान सम्रकित दश सुचये हि पकरेऽरेक ॥ भ्रापक० ॥ ४ ॥ 
फारुपाय शुभ पहु शिवपद, जितने ए भाः, 


चपा सम प्यार्‌ सयते, कर्मरी चतुराई ॥ श्रव. ॥५॥ 
> धनव 


--------------+^~^-~^ ^~^^~^~+~~+ 


भरकरण पाचवा-खावणी, १२५ 


= ^ ~ 





१६५ [ रग-पूर्ववत्‌-रवणीं 4 ~ 


वडा गुण प्रीरुतणा नगमे, २ जेसा सोमितपूरण चन्रमा, , 
नम गामी खगमे, ॥ टेर ॥ 

इन्र नर शेष सव पूजे, पग वादी जनके, रि 

जोतरिय भौगस्याग पुन त्यागे, थववरिार मनके॥वडा गुण ब्रीर॥१।} 

अगनि नीर पौन विष आयुध, ना रुगे १ 

चपाराप्र जरी धारी सम, वडा नहि कोर ॥वडा गुणश्नीर? ॥ २॥ 


>> €^प<< < 


१३६ ( रग-पूर्यवत्‌-खवणी ) 


भला दान सदा दैना २, देश कषतर अरु फाट पात्र टखि, 
सेवा फर ठैना ॥ ठेर ॥ 
लैसा पुरुप पिठ तषी रिध, उचित्त भक्ति रीन, ` 
असनवसन ओपपि अर गिम, यया शक्ति दीने।भलाहरे दांन० ॥९॥ 
दुःखित शित टीन दीने, करुणां चित दीजे, 
पवपारापर सुनस खख प्रभव, सुपापान पीञे ॥ भलर दान० 1 २1 
सन्न <^<4< 


१३७ (राग-पूर्ववत्‌-खावणी ) 


सजन तप निहचै कर तपनां, २ देह नेर्कू स्याग देत सनि, । 
ए नाहि अपना ॥ सनन ॥ १॥ 
गढ मढ कोट महल ज शख्की, जेती ए पना, । 
का पाय नासत चिनमे, तैसे निशि सपना ॥ सजन० ॥ २-॥ 


१२६ सिद्धांत शिरोपणी-परथम खण्ड, 


कर वैराग देख समत, अत सम खपना, , 
पारयाम कालस र नित, ई नाम जपनां ॥ सनन ॥ १॥ 


१३८ ( राग-पूर्ववत्‌-लावणी ) 


सन्तान जवरम मन गधा, तवर्ग कोड उपाय करे, किंन, ` 
सव रा धया ॥ १ ॥ टेर॥ 

क्रोध मान लोभ मायात, चित तेरा मेरा, 

एक राख शुरू करे क्यो न तू नदि मिरे गेखा ॥ सङ्ञानी ॥ २॥' 

याते मोह महा रमतजके, भाव शुध करना, 

्वपारांम वनेतां केवट, भवसागर तिरना  ॥ सुद्नानी० ॥ ३॥ 

निन । 
| १३९; [ राग-ूर्ववत्‌-लवणी ] 
सजन सुन क्रोध नहि करनां २, कोधपाय राजन्का जुधकरः 
परया नरक प्रना ॥ टेर ॥ १॥ 

जाङे फाज क्रोध तिन कीना, सोसवरी खोदी 

जभी जायन धन सतेति त्रिय, कर ममता जोडी ] सजन छुन०५२॥ 

सरना जोर नहि काका) जमदेवे मारे, 

चपरम क्रोध शरी मोगे, ना कोड यरे !॥ सजन सन०॥३॥ 

१९० ८ रग पूर्ववत-खवणी ) , 
सजन छन मान वेग त्यागो, मान कियो रावण निज वरुफो, , 
ध शीस चक्र छागो ॥ टेर ॥ १॥ 

मोन गनं सव रदं सोया, दुर्योधन मानी, । ' 

सोर अपने भाईनर्कौ, रेकु मन गनी ॥ समन ुन० ॥ २ ॥ 


प्रकरण पांचवा-छायणी, १२७ - 


मोनविपाक नीचः रु उपे, भव भव दुख पावे, , 
श्वपारंम सीख आगम, छन सवको समञ्ञाबे ॥सजन सन०॥\ २ ॥ 


१९९ [ रग-पूर्ैवत्‌-रवणी 1 


सजन सुन माया दुखदाता, २ मायाके परसग परकर्म, 

प्यार ट जाता ॥ टेर ॥ १ ॥ 
मात तात भ्रात सुत्त धरे, अर जेते प्यारे, 
माया कपट श्रू छल वर रुखि, सव होते न्यारे सजन सुन ०।२॥ 


माया देख मिञ ममता तज, तुरत शठ हषे; 

माया विमाया सव्र कर, था जन्म खोदे ॥ सजन चुन० ॥ ३॥ 

यहतो भाते सष कोर, ज्ञानी इम वटे, 

वपाम्‌ पाय ष्थुगति, जनम जनम टोठे ॥सननघ्रुन०॥ ४॥ 
१४२ [ राग-पूर्वत्‌-खवगी 1 


सजन"ुन लोभ दुष्ट भारी, आरे पदर पिंड नहि छोडे, , ` 
अतिदी दुखकारी ॥ रेर,॥ १॥ 

ईन्द्र चन्द्र धरणेद्र सरार, यादि नाहि छोटे वि 

याक परसग जगते, पडयो जीव खोर ॥ सजन न° ॥ २ ॥ 

फौदी मात्र परिग्रह नारी, आत्म रस पामि, ' 

चपारंम पूज्य सवदीङो, जो याड त्यागे 1 सजन सुन० ॥ ३ ॥ 


१४३ [ राग-पू्वत-खवणी ] 


फरीरी या विधि ते साची | फ० ॥ दुनिया हवस स्यागके रसना, 
कट्मां पद्विनाची ॥ फकीरी° ॥ १ ॥ 


२८ - सिद्धति रिसेमगी-पथम खण्ड, 


जरव मारके दिको खोटे, समओी करे फार, 

करे पोर परतीत रीतते, ध्यान करे ताका ॥ फकीगी, ॥ २॥ 
सुधी छंड खुद खुदा पिगने, अर रान कणा, 

सीखे सीखदेन दुनियाको, सगरहित रहना ॥ फकीरी० ॥ ३॥ 
रेग जगम क्षिफर सुसी नरी, साफ चित्त रहनां, 

इफडा मिरे तव कल सेती, जो अपना हना ॥ फकीरी० ॥ ४॥ 
ताको खाय सुरत अहटामे, खगा रूह धोवे, 

ओैठ एकंत श्राति समता, व्यान जोत जोवे ॥ फकीरी० ॥ ५॥ 
पारम परम.मो दरा, सस्पान पावे, 

देरना पाय धीर काये, ल( मकान जवे ॥ फरीरी° ॥ ६॥ 


[0 


१४४ ( राग पूर्ववत्‌-खबनी > 


सजन तू गाफल किंस वतर्‌ ॥ सजन० ॥ 
धन संपति उपजे विनसँ स ज्योल हरे जलत ॥ सनन° ॥ १॥ 
निरी जिन तेरी आयु जातदै, ज्यो षाह जरफा, 

जोवन जोर जरा नहि ठहर, ज्यो पिजली मलक ॥ सजन ° ॥ २॥ 
मत्र तज देव यर्ते, कुड नदी विचार दवे, 

काट तीन रोकृकेां जालिम, समे समेखोबे ॥ सजन० ॥[३॥ 
चेपाराम भमाद्‌ पलक, करे नादी जानी 

वेदी धन्य सुध सतयरुरी, आज्ञा पहचानी ॥ सजन० ॥ ४ ॥ 


१४५ ( रामं चरूत॑-लावणी ) 


जले शिव कामि निरं वीर भगवत, अनत सुखार्रहै, 
दिपिगिर म॑जन वध पनरजन, श्रम तम भंजन भास्छरः ॥ २२० ॥ | 


प्रफेरण पाचवा-खवणी, १२९ 


~~ ~+ 
न प च न जन = न च~ ~= (^ 


जेन उपदेश दिविध धर्मनो, सो सुर सिद्धि रमारुरै, 
भवि उर कुद नमोढन भेव तप, हरण अनूप निकाकर॥ नै शिव०॥१॥ 
भसि अनत भुगुणगणञा नित, गणति गभी गण थार, 

फृतीदर समद्र चद्र जग, उर जाके चारुर ॥ जे रिव० ॥ २॥ 
प्रम विराग रदं जगते पै, जग जह्‌ रा करै, 
जा भके पद नव केवल छिन्धस, हे कमला कमलाररदै ।भेशिव।२॥ 
जे ध्यान कृपा न राग सव फासी हरण समता करदे 
दोरनमे पद दरण भय, वाधा रिव राधाकरंदै ॥ ने धिव, ॥४॥ 


><= 
१४६ [ राग मरट्टी-खवणी ] 


सी निनचद छवी थारी, भर्म बुधि आन गई म्हारी ॥ देर. ॥ 
सिरा अप्र टट जो, नेच चचच्ता अय रै, 

म समरमी भावसेहि, भीर नर सुर एनि मन पों । 
मं वैराग्य भावरफारी ॥ मं, | १॥ 
नि आनरणी विपि नास्यो, छोङ अर अलो परगास्यो, 

ञ्य सुण परन भाय भास्यो, नित्य निन आतप वास्यो, 

शाति रस उठरत द्ितिरारी ॥ भर्मं ॥२॥ 
(स क्छ शीव अहक भारे अन्यतर शग सुद्र भारे 

भरप्मति कविं किम उरे, रोपगण पति कथ कथ दारे, 

प्रदी कमखा अचिरन कारी ॥ भर्म. ॥ ३॥ 
प्रभू तनपर काति छाजे, कोटि रवि मदन उवी लाने, 

छत्र त्रय म॒स्तकपर्‌ राजे, ख ततखिणदी अर भजे, 

तमव शरणादि लनि न्यारी ] भम. ॥ ४ 
वघ शघ्रादी सव॒ उरे) सकर रागारि माब गरे । } 


५ 


# 


९१२० सिद्धा निसेमणी-प्रथपं खण्ड. 


0 
ध्यान वरकर कूपा न धारे, महा भठ मोर राय मारे, ५ 
भयो निर आङ्ल सख भारी ॥ म्म, ॥५॥ 
नदी कोई तुम समान देवा, दद्र षटु फरत चरण सेवा, 
भवाणेव पोत परम खेवा, रन जय निषि निधीर देवा, 

परम जस कीरपि विस्तारी ॥ भर्म 1 ६॥ ' 
कर्मं बश भव मथ्‌ भरकाई, तुम्दी सव जानत भिनराई, `" 
आभि मप समय रन्धि आई, ठलो जिन दशन सुखदाई) 
खान सव सरे सुहितकागी ॥ भर्म, ॥ ७॥ 
सदी जिनराज पतित पाचन्‌ , ही सिब मारग द्रसावन्‌+ 

संरी विपि पर्वत केढाबन्‌, तरी जर भरण हरण जामन्‌) 

वसत्त मान कमन खविथारी 1 भम, ॥ ८॥ 


५. ¢ क ॐ ' ~ 
= 


१७ [ ऱ-चक्ति-लवणी ¶ 


छात वत रिक्ष हुवे मपातर सवड्क सरखे मत जानोरे 

भाई सव इक सरखे मत जानो ॥ विनय वत गुर इगित ग्याता 
के एसे शिप्य गुन खानो ॥ टेर ॥ 

ग्यानी ध्यानी वडे वयरागी, नीची च करी चा 

शरु वहु बेर काज फरमादे, नाकमा यसङ नदी घाटे 

तदत कहिन करे अंगी छ्य, आप वचन है परिमानो ॥ जात. ॥\॥ 
प्दपद यतन करे श्री गुरूके, दशं देख दि टे २ 

खानपान अरु सयनासरनम, शर भक्ति कृ नदि भूठे, 

सवकार जत जयासे तिष्ट, नव शुरु वाचे व्याक््पानो ॥ जात, ॥९ 
शरु अवनीत शिष्य जो होवे, ताद्ं यख नहि षतराषे २ 

वाकी सग कीये तं आपी संगत जैसा फट पावे, 

विगरे पय कामी विदू एद यात उरम आनो ॥ जात० ॥ ३। 


1 


प्रकरण पोचत्रा-खावणी १३१ 


रात दिवस शुरु पासे कष, विनं यासन कर शृदुनाई, ' 
सभा माहि शु रिच नेहि रोके, चितम नके चतुराई ॥ 
जो दोय व्यग वाते, सोतो गुरसे नहि रखे उनो ॥ जात० ॥ ७1 
शुरु अस्मेदं वात ऊदे जो सोरी सीसर चारे, 

गुरु वचनी रसे आसता, पी उत्तर नदि देवे, 

सरपं माप शिष्य हुवो, निरुजतन, ए निय कर्ते मानो ।}नात.॥५॥ 
एसे विनययत रिप गुरुके, सो जिन मारग दीपे, 

सूउगिनाता ध्येन पचम, पृथक उपम यावे, 

नयम युमभव भरनो चाहो, तो गरुकरा परिनय ठनो नतन 


~~~ ग 


>~ <<< 


१९८ [ राग-चदित-छावणी ) 


अव अयनीत दिष्य भयज एसे, कथन गुरुका नदि करता, 

महा मद्‌ मस्त वटे अथिवेकी, छोर काजसे नहि दग्ता ॥ टेर ॥ 
माये माद्री शर भाईमे, अतस हैत नहि धरता, 

स्निमे राजी ध्रूटेन वाता, जा तभ चिन्मे ङर्ता 1 अय० ॥|१॥ 
रस इ्रीके भये छोरी) महिप जेम शशिदिन चरता, 

गुरु देवनरी सार करे एन, पेदठे पेट अपना मेला ॥ अगार 
यानफ़ सेती गुड देवनम्‌, पिन पूच्याही नीसरताः 

घरे गदधियार्‌ तणी परे) प्रिना मयोजन वे फिरता 1 अप 1 २] 
सीषनरी बुधसिरे गरास्ररी, तो पिणि उयम नहि ररवा, 

मूता रहना वातां करना, रात द्विवस एमे गर्ता 1 अय, ॥ एए 
हित शिकारी वात यरे शुरू शवान जेम भुस स उग्ता, 

पच पच पाथर इर्ति, यख उस्तग अपना भग्ना 1 यय. ॥ प ॥ 


॥ 


१३२ सिद्धति शिसेमणी-परथम खण्ड, 


^^ ~^ ^^ ^^ १ 








यर व्यादेचफे दरके भारे, न करे युर प्रासे स्थिरता 

अद्ष् होय एके तिषठ, कयो रुके दिल किम उरता ॥ अ, ॥६। 
अत्य देख शुरु देत सिक्षामन, कटुक वचन पी रता, 

शुरु भारे सगे म समनो, जो जन गुरुसे नी टरता॥ अव, ॥५। 
उत्तरा ध्येन अध्येन पयममे, एसे रिप्य नदी तिरता, 

नेथमल वा शिष्य बटिहारी, शरु आंण सिर पर धरता ॥यप.८। 


१४९ [ राग-चटित-रावणी 1 


करामात कठजुगमे योदी भोढे खाते गोता रै, 

निन पुर खारथ कोतज कातर, जन जन आगल रोता दै ॥ देर. ॥ 
भेख देखे मत भूठे भोला, दिरदे क्यो नदी जोत दै, 

असन वसनफो पिरे श्वीकते, उनसे कदो क्या होता ई ॥करामात॥४ 
प्रकृ य॑त्र मंन ट्ख ठेव, आय सिद्धाई जोता दै, 

इतनो सोचो कम्र नदी दिखमे, नागा कहा निचोता दै ॥करामातीय 
आगवता कर सिद्ध वमे फिर, भोटे जनको मोता दै, 

मिले उस्ताद मेद्‌ जव पावे, वधी पैट वोता दै ॥ करामात. ॥२॥ 
साचा सिढ भगट नरि दोता, खग वाजीगर वोता रै; 

थोथा हग वभा कर भूरखे, वीम दुर्मतङा वोता हे 1 रामा ॥४॥ 
हिमिया किपमिया पिरे देरते, हाये उति किगोना दै, 

जोश चाठे लागे जगते, तन धन अपना खोता हे॥ररामात॥५॥ 
आसा वृत्तना जीते सो सिद्ध, ओग सिक्स थोधादै, 

नमन साचा इनछमी सदर, निजवर आम धोता हे ॥करामात,॥६ 


[+ ~स 


प्रकरण पांचता-रावणी १३३ 


„~~~ ~~ ~~~ --^~^~ ~~~ ~~~ ~ 


१५० [ राग मुसलमानी-खवणी 1 


अरे वागुवा गुरुमत करे गुरसे लको इसने दे, 
पं गरीव बुल बुर मेराई, इस गुख्वेमे घर षसने दे ॥ टेर ॥ 
धूलनाके बोरीयु चुल बुल, नया एक मू रै परी, 
एद्‌ वोह वागरै यापर, फितनेदी कफर गये रखवारी, 
निन कनीयो तू फारेया, यदी दुख रे पाटी, 
सोषरु देखिये पुग एल, श्केगी सव डी, 
मान साटे विब्रू दावन, आव जोलसके फसने दे ॥ म गरीव. 11९1 
आपी अपनी फसल पेसाखी, सव दरखतकी षूटगी, 
वोहोत सीकलियां सीेगी जव, सुदग' सुद यह ष्टेगी, 
जय ए क्यारा भरेगा जक्से, नहरे निस वक्त ्रटेगी; 
इसी चिमना इमेसां मना घुल बुर दट्गी? । 
वैरी नागन उसे है तनङृ, मती मनेकर ठसने दे ॥ म गरीव, ॥२॥ 
गे जव दोद्‌ पुंवारे, च्यारो सरफसे ज्दै जारी ॥ 
चरटगी चदर वो्ठेगे, मोर सोर्‌ न्दैगे भारी ॥ 
अनेक तरेके बोरे उ्यानवर, टक रगे उनकी प्यारी ॥ 
सुनकर यद्यं पर, अर्विगे सय नर नारी ॥ 
दे दुरषाजा खोर वागफा, सारी खररको धने दे ॥ म गरीष.] ३॥ 
रसार शिरजी करके इ्फदिन्‌, यह बुर बुल उदजाचेगा ॥ 
इसी चिमन पे निजर भर, फेर निजर नदीं आ्वेगा ॥ 
` जसरु सिंथ करे कोई मांसं ध्यान लगावेगा ॥ 
तम सनो जगनजी अपनी आवा ममन मिटपिगा ॥ 
सता है यो अपने भक्तये, मती मनेकर कसने दे ॥ मे गरीच. 1 ४॥ 


१2८ 
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१३४ सिद्धति शिरोमणी-प्रथम खण्ड. _ 


~^ ^~ 


१ [{ रण्या ] 


नाम मयका दिलत प्यारे कवी भूटाना ना चदियिः 

पाकर नरका वदन रतनको, खारभिखना ना चाये ॥ रेर॥ 
मदर नारी देख पियारी मनको छभाना ना चये, 
जलती अगन जान पतग समान जलाना ना चदय, 
विन जाने परिणाम कामको हाथ खगाना ना चहिये; 
कोई दिनका स्यार कपटका जाट विजना ना चदिये 

॥ नाम प्रथुका, ॥ १॥ 
यद माया विजलीका चका मनको जमाना ना चदिये, 
विग्देगा सजोग भोगका रोग ख्गाना ना चादिये, 
गे हमेशा रंग संग दु्जनके जाना ना चादिये, 
नदी नावदी रीत फिसीसे भीत लगाना ना चाहिये ॥ नाममशुका.॥। २॥ 
चाधकव जनके हेत पापा खेत जमाना ना चाहिये, । 
अपने पैरपर अपने कर कर चोट छमगाना ना चाहिये; 
अपना करना भरना दोप किंसीपर छाना ना चदिये 
अपनी आंख हे मद चको दोप बतलाना नाः चहिये ॥ नाम परया. ॥१॥ 
करना जो शुभ फान आजशर देर खमाना ना चहिये; 
कल जाने क्या दा कालको दूर पिद्िना ना चदि; 
दुभ तनको पाय जाय विपये ममाना ना चहिये, ` 
भवसागर नाव पाय चरमे डवाना ना चहिये ॥ नाम प्रखेका, ॥४॥ 
दारादिक सवगेर फेर तिनं अटकाना ना चहिये, 


, करि वमनके उपर फिरकर दिल लख्चाना ना चष्ियि; 


जान आनो रूप करूष शमे ्टकाना ना चहिये, 
श॒रुफो खोज मन्नवरा बोत्न उढाना नाचदिये ॥ नाम अथक, ॥ ४॥ 
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वचा चाहे पापनसे मनसे मेत सलाना ना चहिये, 

जे हे सुखरी खागतो फर सव दाग करना ना चि, 

ला चाहिहु शान धिषय के वाण विपामा ना चहिये, 

जा रै मोक्ष आश सगरी पश फसाना ना चदिये ॥ नाममयुक्रा.॥ ६॥) 

परमेश्वर रेतनमे वेने, खोज न जाना ना चाधि; 

कसूरी रै पास मिरगको, घास सगाना ना चदधिये, 

फर सतस परिचार निहार, ऊयी व्िंस्राना ना चद्धिये; 

विनसतत जनसे फोटि जतनसें+ प्र प्र पद पाना ना चहिये ॥ ७ ॥ 
॥ नाम प्रयुका, ॥ 

आतम सुखको भोग, भोरमे पिर भटफाना ना चाहिये, 

पाईं जिसको खाड, छाड तिस्फो खल खाना ना चहिये, 

यह जग स्वपना जान "यानसं, मनरो इखाना ना चहिये; 

प्रमानेदरो देर फेर भवे भस्मना ना चहिये ॥ नाम प्रयुद्धा. ॥ ८ ॥ 


१५२ ( रावणी-रुंगडी ) 


सुन दिर प्यारे भज करे जिनवरका वारयारा ॥ रेर०॥ , 
षस दुनिर्ामे एक वगीचा रग रगके एक खिछे) 
फोई सायत फोई परुरने कोई आजकेरे निकटे, 
आगे पीछे खिर जा्वेगे वारी वारी सगे, ५ 
फोर्‌ किसिका सग न साथी आतत जावत दे ईकठे 
इनसे भीत करे क्या मूरख इकदिन दो जासी न्यारा ॥ सुनिल]! १॥ 
इस दुनिरयामे एकः रतन दै, मिलता वारवार नी, , , “, 
लेसे शूर गिराडा रीसे, फिर होता गुजार नदी, 
उसी फिमत देवरी भारी, जानत लोग वार नदि, ` 
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प्रमेश्वरफे मिलनेका, फिर उस्फे गिन दुषार नदी, 

काच खरीद फरे वदे म देर उस्क मति मारा ॥ सुनदिल, ॥२॥ 

इस दुनियामे ईक पतीन एसा भारी जाल रचा, 

स्वर्भं लोक पातार जमीपर, कोई न उस्फे हात वचा, 

क्या जोगी क्या पीर पगेयर, सथकेां उसन दीया नचा, । 

फसा नहि जो उस वधनमें, सोई दै गुरूदेव सचा, 

मोक्ष पारगके जाने्मे, सो ठग जानो लुटनहारा ॥ सुनदिर. ॥३॥ 

इस दुनियामे एफ अचतरा, हमने देवा है जा वट, 

एक छोडकर चछा जमीर दुना करता है जगडा, 

बो नहि मनम समरे मूर्ख, मे भी नावन हार खडा, 

यदी पलकफा नही ठिकाना, किसके मरोसे भूल पटा, 

आमे जाना समान करे, तियार नहि करारा ॥ सुन दि. ॥४॥ 

ईस दुनियाम एक रूप है, जिर! पार कोई नहि पवे, 

तिसके भरने फारन भागी, देश दिगंतर कौ जावे, 

ध्यान भेजन सितन ईश्वरा, उस्के कारण विसरावे, 

दीन भया पर घर्म जाकर, सेवा कर कर मर जावे, 

जिसने बनाया सोई भरेगा श्लोच फिर तज देशाय. । 
॥ सुन दिख, ॥ ५॥ 

स दुनियामे एक इक्षपर पछी क्रत वसे रदे, 

सान पडे जव सव पिक जावे, विदुरे होत सवे रहे, ¦ “" 

चार घदीके रहमे कारण, करते मेस मेरा दे, ह 

एसी वात न मनम खवे, वस वसं गया वदेराहे, । 

कयाठे आ क्या ठे जासी, टया करत दे अकारा 1 धुनदिर } ६ 

इस दुनियाके वीच निरंतर, एर नदी चलती भारी; 

दिनि दिम पर पल छिन चिन उसफा वेग उंडा,हे कलकरी, 


प्रकरण पचवा-सात्रणी, ` १३७ 


~~~ 








„न~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


पसु पक्षी नरदेव भवुन, उस दुगीया वहती सारी, 

जगे न उस्म पैर रीसीका, करके जतन सत्र पचहारी 

विना इ्वरङर समरन तेरा, कथी न होगा निस्तार ॥ सुनदिख ॥७॥ 
ईस दुनिया एक अधार सवीकी आलो मे राया, 

भिस्के कारन सूश्च पडे नही, कोन हु मे कसि अया, 

कोन दिसामिं जाना सुशक, निस्छ देखफर उछचाया, 

फोन मालिक हे इस दुनियाका, किसने रची है था माया, 

त्रहमानद श्वान पिनकयहु मीरे नदि यद्‌ ससपरः ॥ सुनदिल, 1 ८ ॥ 


पसरो 


१५३ [ रग-लावणी-सरल ) 
करो प्रथु भजनं जन्म यद, वार वार फिर नहि आता, 
दिनदिन परपर जिनछिनि नलिनी दर जल लवचचठ जाता ॥\रेर†) 
सालपणे केटी गस रसियो, योत्रन तरुणी मद भाता, 
द्ध भयो तव चिता जख्यो) पलयो द्यो सप भाता; 
माला ठेकर्‌ चे भजनङो, जले भवन जल्खो दाता, 
मणीकफा पेरे णन चर फेरे, दरे मरयके श्रता ॥ करो प्रशुका | ९1 
कोटी पाप फरकर धन सचय, परणेसे नदी दर पाता, 
जिनके कारण करत दुरित नर, सग तेरे कोई नदी आता, 
यद सय पथ सपरागप जानो, प्रति त्ति राता पाता, 
जगमे जीन जान खुनान समान, पाणि जख च आता ५रगे भका ॥२॥ 
पुनरपि जनन पुनरपि प्रण पुनरपि जननी जठराता, 
पिना इरिके भजन इजन, नरान जल विन जल जाता, 
गेर रतन चहु काम तमाम, निकाम चपर लरचाता, 
गया दारे नहि आप्र पुनरत्तर मरफर मखं पठताता॥ रो मरथुा.॥ २॥ 
मभौपासफा ल समान) हयार कच क्यो परिसृतो, 
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भोग जोगङी आध, पार, मायाके मूं फस जाता, 
अ्यानंदके वाक मनाऱ चाक जवी दिखे खाता; 
पाश्च पायारी तोर मसेर सजोर गगन तख चर जाता करो पधुर.1"॥ 


म दन 


१५४ ( राग-खणी ) 


गर्भवासमे फौठ म्या था, मेने परधुके शुन गानेकी ॥ 
भ भूटा तुको, मरयुजी मेने देखी मौज जमरनिरी ॥ रेर ॥ 
वाल्पनेफी कह टरीफत, बडी मौनम सतेथं, 
कर्पर दस्ते कईपर खडे खडे हम रोते ये, 
उदम धूम मचाते ये, पोनोमे ठगत्ति गति ये, 
वचकरी वरा गोकिया खेर खेट दिन खोते ये 
नित छडाई खाते पे, तफमारी चोट निसानेरी ॥ मेभूला, ॥ १॥ 
वारपना गया गुजर मयुजी, अव वानीरा बरूर चटा) 
मे विखढख भूटा नेसे काम क्रोधका पूर चढा, 
जाहातहां गरी कृचामे, पर सीया संग घूर खडा, 
सेग खडा भ अख्ग जिनरान भजनसे दूर खडा; 
सारी वात विसर गया मथी, फिङर बसरई कमाने खानेकी 
1 भूख. ॥ २॥ 
चुदापनकी कट्‌ हकीकत, सव दुरवर हो गया शरीर; 
गईं जवानी जैसे ढल गया नदिरयोका नीर, 
हात पाव द्धी थरिति भई, अव चरती नदी दै ततवीर, 
अव तो भरोसा आसरा तेरा य॒जे दै महावीर, ` 
अव दिख्मे लगन लगी है तेरे चरन लिव खानेकी ॥ मे शला. ॥२॥ 
वदी फजरेका भूखा भण्का एजी काई हो जावे शम, । 
„ भृ्ाङ्घेमिक्तानही दै कई आरम्‌, 


"^ ~~~ ~~ ~~ ~~ ------~ ~~~ ~~~ 


रामचद्र कहे अरे तुम रदा करो निनवरङा नाम्‌, - ` 
जिननापर ररेसे सकर हो बातरिति पूरण कमः ~ 
दर्षचद्र भु राखो कज पत यहि जैन वे वानरी ॥ मे सूखा. ॥ ४¶ 


१५५ [ राग-टखव णी 1 


शरौ निन नाम निज सार मन दै, जिने रिसरना ना चिषे. 
भयु नापर छोढके, ओरके गुनक्‌ गाना ना चहिये ॥रिर॥ 
गगा जघना ऊोड नदी नामे, न्दाना ना चवि, . ~ --^ 
जंगलके ङुयेपर्‌ देर गाना ना वदिये, ८.18 
चरक शिया छोड माल वेशया खिला नी चाये, 
ओर रूसोतो रूसो भराई भगरेत स्ठा ना चाहिये ॥प्रु राप, 4 ११ 
हात शश्च ज हभ शरघतेरे जगानी ना चये, ` 
दान पुण्य कर पीठे पस्ताना न। चदि, क 
शूरवीर हो ख्डे कैम षीम दथना ना च्य, 
विना साधके देश मदेकक्‌ जाना ना चदि 1 प्रखनपि. ॥ २ 
अपने धररी त्रिया दिला येद्‌ पनाना ना चये, ~ 


ह 
अपने घरके पास वैरीक्‌ वसाना ना चहिये, ४. = 


५4 


हेरे काला सर्पं जिने गोध खिन्ना नाच्धिये, 7; 
स्परे दलक्मे जगुी दाच्नाना चदिथे, ` ~ ~~ - 
अपने करके नीचे डर पिचिका दवाना नाचादिये, | प्रथु नोप, } ३॥ 
समीके घर जन्म पायके रणम भगना ना चहिये, ` र 
व्राह्मण हके उसरीफो वेद तेडना न चहिये, क 
चनियाफर व्पार्‌'ूरो डति मेढा ना चद्िये} € 


~ -पकरण पोच्रा-रखारभे, "९२९ 


न 


1 


भय 


: 
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धरम वदाकर धर्म घटाना ना चहिये, । 
रस्ते चरते सुनो फवदी खाना पीना ना चहिये ॥ मथ नाम्‌ ॥ ४॥ 
चाहे जसा अमीर होय के गरीवयू्‌ सताना ना चदि; । 
अपने दिका ददं मिनसे पाना ना चहिये, 
देवद्वार अर राजदरारमे शूट बोटना ना चयि 
ओर शुरुकी सेवा कपटसे करना ना चहिये ॥ परु नाप ॥ ५॥ 
दाना दुष्मनता भीतना दानसू करना ना चहिये 

येश्याके जाय कभी उस्के वदा दोना ना चदिय, 
साधु संत अरु जती सती राजासे अडना ना चदिये 
अपने हात्र सरपं दूध पिछाना ना चहिये, 
कहे सद्गुरु भविक जन परथ नाम भूलना ना चये ॥ म नाम ॥६॥ 


न चन स्ल्-- ~ 


१५६ [ राग-ल्रणी-सरल ] 


त्रिया सति घरोसे निकली, जल भरण, ङवेपर सुञ्ानी, 
नसेवाज सा्तके पिया दुख, रोती जाय भरे पानी ॥ टे ॥ 
पदी सखीयं के सगवीरी, मेरा पित्रा भंग पियां करे, 
वीकर भंग जग हम सेती, नाहक तिस्सा क्रियां करे, 
ओर रदे भर चुम उल्ड दे लोटे छियां करे, 
ना जात्‌ क्था मजा उन्हे सव्र यरे ताने द्वियां फर) 
अन्छे घरमे तादला, कैसी फीनीहकताला, 
यो भग पिये रहे मतवाला, ण्सेसं पडा मेरा पाना, २ 
पाला योद चली उतरानी ॥ नगेवा. ॥ १॥ 
सखी दुसरी फटे सग्यीरी मेग पियनि चर्यं पिया, 
\ फनरत्त पिया चस पीपी क्ेनाफूक मवि, ' , 


भरफरण पयवा-ल्रणी, १४१ 
जे पीना दो छोड पिया ॐ चद रोज तुम चाहो मिया, 
कफ खाँसी सुर उनक्रौ दई पारे चरसने जोर किया, 
बै पिये चरस जिगनी, नदी फदी हमारी मानी, 
लाचार हई लिसयानी) गई ससी फिकरमे ञ्वानी, ४ 
श्वानी सखीरी बोधत उनकी नदि जानी, ॥ नकर. ।॥ २ । 
सखी तीसरी कदे पियानं अफीमकः सीखा खाना, । 
मूका दिया तन वदन जिस्मका, गया खून फिर नदिं आना, 
महु तेरा समक्षाया पियो फा हमारा नहि माना, + 
महृत्‌ राहि सोक अफीमरा नदि षटटेली सग॒ जीना, ˆ 
मुदरी किंसमत एरी, दको नहि खमे बृटी, ० 
ना अफीम उनसे दुदी, ऽवानी वेपी वीती, ' 7 
सखीरी येंदी श्वि मेरे खवानी ] मसेबा. ॥ ३7, 


सखी चोथी यें फदे सीरी बहुत पुरा गाजा पीना, 

मेरे पिया वहत पिया रग नरद गाजेने करदीना) 

यदी स्फ गाजेक्ा सखीरी एंका निगर जल गया सनि, 
नदि ताकत छख रदी वदनम थफा जोर युशकर जीना, 
गोजी उन्दै घत भारी, भर भरके पीये षरवारी, 

उनका या जला दई सारी, हे उमर मारी वारी, 

है उमर मारी सखीरी य शिवत परी उडानी ] नीवा. ४) 


सखी पंचमी के परिया मेरा सरावका पीनिषारा, 

भरं प्याली बोतल कर खाटी) चरका पट परर डाल, 
हे गाफिल रदे पदा शसने दव षदा ओर कदे भखाला, 
रहे नेमे चूर सीरी दिनभर पो तो मतयाला, 

पीपी सराबकी प्यारी, करडारीं बोतठे खानी 


1 


१४२ सिद्धांत विरोमर्जी-भयम चण्ड, 


काया हु जल युन काली रहि कदिरे उनसं म हरी, । 
कटि कटि. सखीरी ए नोत सुन कदानी ॥ नशेस. ॥ ५॥ 
छठी सखी यों कदे. पिया मेरा, जान पोस्त पिय वदी फनर, 
कहे सो करना, पडे सखीरी ल्म हुकमसे क्या दै उनर, 
ङ्गे पिग वेत नरम; वृर जो देखे भरे नजर, ` 
इसी फिकरमं सन्तो सखीरी, जसः युन काया हौ गई पजर 
उन पोस्त परिया मन भाया, उत जरा न.न पाया; + 
कैसे निन्दीन पिलवाया+ सव जनमयेंदी, गमाया+ , › + 
शमाय! पिनि सार हमारी नहि जानी ~ -ः ॥! नङेवा, ॥ ६॥ 
ससी, सातमी कदे पिया मायाके नरोमे चूर रहे. ~ ? ;५' 
वदी नसा अकसीरकं भिस्सं दुःख दाल्िदिर द्र रदे+, ~ 1; 
त्रस करे सुशागद उनकी लिदमतगारीमे दजूर रदे; 
रामचन्दरजीः महाराज हमारे सदा ज्ञान भरपूर रदे; 
इरष्॑चद्र नियं 'फुरमाते स्येष्ट शुक्ट पक्षः साते, 
तनो नशा भविक भानीं 1 ' ' " ` ‹ ॥ नकतोवा, 1\७॥ 

[श] -‡<- + 

१५५ (रग-खवणी >) 
यै चै कर्मके दात अट टिखनेका 

कटु, रद्‌ घदेना तिद्ध नहि वधनेरा ॥ ठेर 1 
कर्‌ रथ' पालनकी वमी वेड फिरता दै, क 
क्‌ सिरपर वोजा खयां द्यां फिरता है ॥ वे वे. ॥ १॥ 
कड्‌ पिरपा श दुज्ञार ओट. फिरता दै, 
कड्‌ गरीव गुरवा ठंडि टेर मरताद्दैः ` ' ॥चवे.]२॥ 
एक रख्लि सेढ. रर्यो विनज करता है! ˆ ` 
ल्व पड जावे टोट, इधर उधर फिरत। रै 1३ बे] ३॥ 


1 


~ 


प्रकरण पचवा-कापणी, १४३ 


एर रजदस समुरफे गीच रहता रै, 


पूरयखे पुण्यसे मोति चग खाता द ॥वैवे ॥४॥१ 
एङ अनप शेर गुखजार अयो या भारी, 
दग्मरथक्े घरमे रामचद्र थवतारी पीचेवे [षा 


एक पिता वचनसे वन सड खि है धारी, 


ए लार छक्षषण रप्र सीता नारी वेषे. ॥६॥ 


षक सूर्य चद्रमा दोदर पयोति जगता दै, 
जगं पडजावे फी ग्रहणं आय लयता दै ववे, ॥७॥ 


यीरीकृ कण हस्ती पण मिलता ङ, 

पूरये दण्यणे अपना पेट भरता है ॥ पेवे,॥८॥ 

एफ ठुकन गिरी उस्ताद ये कहता दै, ॥ 

स्ायवफो दिर्दे धार रिस्त जाता रै #वेवे.॥ ९ 
1 ; 


इति श्री सिदद्धाति शिरोमणेो प्रथम खण्डे , ;„ 
रविण्यामिषं पंचमं प्रकरणे "` "7 
समाप्‌ 1 अ 


॥ ॥ 
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प्रकरण-छटा-होरयी 


१५८ ॥ दोहा ॥ 


पथम पुरूष राजा भयम मथम तीयैकर देव । 

श्री नामेय अमेय शुण चरण कमर भणमेव ॥ १॥ 
सस ख वांगी भारती नमी सरस्वती मात 1 

चतुर मासिक होलिका कया कू अवदात ॥ २॥ 
माहे तो माता चुणे विर सुणे ते बाप। + 

हेरी फरदेको भुर दै वोटे उयाढा पाप ॥३॥ 
ोटी फलदहनो भरद अङट्दीन नर थाय । 

मालक तो जिदा तिहा र्यो अकर बुदाकी जाय ॥ ४॥ 
आतम निदा हेचियें कीषीं वारंवार । । 
तेह कथा हिषे वर्णऊः, छिखित कथा अनुसार 1१५॥ 


८ दाल ९ राग-तुमे तो भले विराजोजी ) 


अतम निदा कस्य भाणी नेसे कीधी दोटी । 
शण नरी गरहनो अवणुग अआदरीयो रेसी दुनिया भोटी ॥ १॥ 
मतत जज खागोजी आनम निंदा करके परनी निदा त्यागोजी ॥ टेर ॥ 


धकरण छट्-होपी. १४५ 


यसतपुर पत्तननो स्वापी, भितरात् महीपाल 

राणी गोमी पुन गगेवो, अरीयण कद बृंद ॥ ठम, ॥२॥ 
देवश्रम ब्रह्मणनी नारी) देवानदां नामे 1 

पांच पुत्रो परि उदी पुप्री, हेरी नाप निकामे ॥ हम, ॥३॥ 
रुपटावण्य सोमाग घ्ुदरी, चतुराई युण जाण | 

ओर्‌ नारीसं उणरीन नगर, इ यदी इयरि पखाण ॥ तुम, ॥ ४॥ 
सी करा चोष्ठ समिजाणे, गीर चरस्य वहु राग । 

विनय भास्‌ सव छोगनमे, तेहनो दै सोभाग ॥ परम. ॥ ५॥ 
पिण मारी सीर वर्नीता एरीज पे खोड 

कोर न करीये केहनो हासो, कर्म तणो एनिचोदड ॥ एम. ॥ ६ ॥ 
मात पिता भारं ने मापा, खोक करे ख मोड । 

करि वालागाए परणायो) निम तिम नोडो जोड ॥ वप, ॥ ७॥ 
मारव देश उजेणी नगरी, गोर्विदने परणावी, 

धण्तेएत्तदाय नो छेकर, री सासरे अ्ी ॥ ठम, < ॥ 
सा सरसरो जेड देवरियो, नणदी ने जेगंणी ॥ । 
भक्ति थाव भोजन सतोपे, पाछे षीषे पाणी )) तुम, ॥९॥ 
सतरिने सूता पाठे निशनी, दरार खोल उट जावे । 

उच नीच पुरूपायी राचे, करम नाच नचवि ॥ तुम, ॥ १० ॥ 

न्थात जात भाई ने वधव, गोर््िदने समजते । 

आपना कुरुने ए विडय, रानि वाहिरे जपे ॥ हम, ॥ ११॥ 

मोर्षिदरी सररीने वरजे, दाति फडकदी वारे । 

हली हासि करीने हसती, रिरे मोल्या पटी ॥ तु. ॥ १२॥ 

गोद जाणी नरी घर बाय, पीटरडे पुरचावी । 

मय सोई छयल हूना मन राजी, दोरी पिर आवी ॥ तुम, ॥ १३ ॥ 

उच नीच सवरीस्‌ राजी, रोर रे यहु फथनी ॥ 

यातो मनमे फा न आ) पिरे यूपी हरणी ॥ हुम, ॥ १४ ॥ 


शष सिद्धो निसोमणि-पथम खण्ड, 


, पदेद्यध्चैः , ;~ >^ 


| 


पिता परम दुख पावदी, माता रखे मोह ।. 

अर वाहि काटी परी, प्हनोस्यु अदेह ` ?1१॥ 
पिण माता मोदी धय, चादी तेहन खार । । 
डोली करे कुदीरका, नगरर तणे दिवि वार ॥२॥ | 


। 
[1 ॥ 
न 


] दाङ २ शग-यतनीकी 1 


शे राग तणे रग राही, होटी निज फगन गाती ॥ 
माता परण रही न्यारी, ऊरी पचसे च्यल्खु यारी ॥१॥ 
गि दुकडा मृदग वजे, प्याटा भर भर भांग पावे ॥ 


मदमाती रे निसदीसः नित वेसे उधाटे सीप . , ॥२॥ 
कोटवार सृणी ए वात, देखो दोखीरा अवदात ॥ ~ ~ - 
राजास अरजी गीधी, राजा वाल्वानी आज्ञा दीधी ॥ ३॥ 
पदी डोफरडीने नाही ज्यो, पठे लेटीने वादीन्यो ॥  . 
य्ह आदेश दीधो राय, करोधथी इम कमं बधाय ॥ ४॥ 
पांचसे पुरुप छे तेहन सघत, यातो सरुती घुखभर राते ॥ 

तिन समे कोरयाखज आई, मातानी छंील गाई ॥ ५॥ 
सह द्य हा करनं जाम्या, दोटीनें एुकण ग्या ॥ 

कोई नीसरया नदी पाया, पाचसे दोय मघुप्य जलाया ॥ ६4 
आतेभ्यान करीने मूग, राक्षस राक्षसणी हा ॥ = ` 

पूर्वं भवनो वरैर जणघे, चेक्रय करी रूप वणापे ॥ ७॥ 


कटा सरीग्वो मायो, मोगल सारीगो दायो 7 1 
खानकठे सरीत्रा कान, ज्यारो डो शफा समान ४८॥ 


प्रफरण उदन्य. ॥ १५७ 


"~~~ ~~~ ~^ ~^ = ~ ~~ ~~~ 


ऊदाना सरीखा दात, उडो अति पेट अत्यत ॥ 


आख उंडी आतुर हवा, जाणे साशा इवा ४९॥ 
ज्यारे कदी पउषी मूठ, भूहर ताछोदीरी पउ ॥ 

पग जेदवा पथरना कोट, भिणरा उड सरीर ॥ १० ॥ 
राना वसंत ग्मवाने आयो, राक्षराने ब्रा उयो ॥ । 
राजा जिष्‌ कर याठो, सच सदे जदरो खो ॥ ११ ॥ 


रोक सपरी दिसोिस भागा) राक्षस चोटे रमधा लागा ॥ 

हासी दस सहने पिदहादे, तेष्ने समो रोड न आवे ॥ १२॥ 
राजा ममवादीनें षुखाया, राक्षस ते हाय न आया ॥ 

मन्न यंन न रागे टृणो, वैर मागे राक्षस दृणो ॥ १३॥ 
मसुपाने भक्रीया जवे, राजानं उदासी आवे ॥ 

दिवेस्य होवे' पिञताणे, इम बारया िंसेगमनाहरगं ॥ १४॥ 


॥ रोदा ॥ 


तिण अवसर तिदा आवीया, पाचसे यनी परयार ॥ 

ॐ सुणाकरपर्यी, करता पर्‌ उपार 1९ 
रिण पन आरी उतव्या, कदे नगरना छोर ॥ 

स्वामी इटा न रदीनिए, राक्षस तणे सभग 1२॥ 
साघु कदे भय एनो, अम उपर नीधाय ॥ 

राक्षसं राक्षप्णी छरभ, ते देस्या सपन्ञाय ॥३॥ 


>>> €< = 
[ दर ३ मारो भिर बरह्यचारी ] 


रास राक्षसणी तव आया, गन्मि ते याया से॥ सापूजीगुणपारी॥ 
मास करवा रगा, खांडा जेहन हये नागाहो ए सापुजी. ॥ ९ 


१४८ सिद्धांत रिसोमणी-भथम खण्ड. 


ध्यान धरी ुनिवर बैग, राक्षसडा चिते पैग घे ॥ , 
वीतरागवा धर्मं भसादे, सह्‌ थभ्या चित उन्मद हे ॥साधुजी,॥२॥ 
रोटी पूरे तुम ङण हो?, धर्म दया वतावो सोई हयो ॥ सु, ॥ 

समज समज मनमा हेस याणी,ए आपगोरी थवसुण जाणीरो॥ सपु २॥ 
कर अव तू आतम निद्या, दोरीये सद्श॒रु व्या ॥ साधु. ॥ ,, 

नगर याय लोक सव योलावीकदे युन घट समकित आवीहो॥ताधुी॥४॥ 
हाथ जोडी पयो सब लोके, एद उप्रव्य केहवे थोकेदो ॥ सधु.॥ 
पदी तुम अमे अवयुण जाण्यो युर वचने आपो पिछाण्यो हो ॥सा॥॥ 


॥ दोहा ॥ 


अपचो अवगुण ए लघय, तुमचो दोस न कोय ॥ 

हि एकार्य तुम करो, जिम मन राजी होय ॥१॥ 
भ पापणी पिखीयावसे, कीधा पाप अघोर ॥ 

ते तुम सहूने खणावनो, सदसे करी वकोर ॥ २॥ 
फागण सुद्‌ पूर्णिमा दिने, रोटीए हवे नाम ॥ 

मोदी करी इटीरका, पिकजो सारो गाप ॥ ३॥ 
छोटी इुटीरफा मातनी, तेहन मरथम जलाय ॥ ् 
गाछ राड फस घणी, दीजो होटी खगाय ॥ ४ ॥ 


< न्रे 
८ वर ° गिस्नारके पहादीपरे ) 


सहुषो राक्षसरूप धरन, राक्षस रण पटरी ओरी ॥ १॥ 

आपणो अव पाप मरकाशे दरी ॥ टेर ॥ 

अवर िदारी एद जगते, फेरा फिरजञ्यो सुज टोरी ॥ पणो. अय५२॥ 
चैत्र ब एकम दिवसे, धूट उडा्ज्यो भरजोरी ॥अपणी.जव.॥3॥ 


परफ़रण छषा-द्वरी १४९ 


अनाचार एहबौ आदररसे, तेहन सिग्पर ए ठोरी ।॥अपणो.अव.।॥ ४।॥ 
खाबल दाल रापसी राड हुम जीमी ज्यो पि टेर ॥गपणो.यव माप) 
केहनो सोग संतापन रासो पापण इसी गई कोरी ।अपणो.अव 1६] 
रसां बरस एही तुम करज्यो, आतम निरा है मोरी ॥अपणो.अव.]।७। 
महा वस परी तिण वासर, सहु नमज्यो मद छोदी ।अपणो.अव्‌,८]। 
देव' गुर अने धर्म आराधो, सणीयो पुरुप अने गोरी ॥अपणो.व,॥९॥ 
जो नदी समना एहमे, तो तेहन भवथितदे वहुरी ॥अपणो.भय,।१०॥ 
आतम निदा एहवी कीवी, दोरीनें मवयित करी थोरी ॥ अ.अ.१९॥ 
महाविदेदमे युक्ते जापी, आई कर्मके दुख तोरी ॥अ.अ,॥१२॥ 
अजरं अप्र पदवी पापसे, अनंत सुखारी रगी दोरी ॥अ.अ.]) १२॥ 
अविनासी अविर निर्जन विनयचद्‌ कदे फरनोरी ॥ अर्य. ॥१४७॥ 


॥ इति दोलीनो चौडल्ियो ॥ 
> श्त 
१५९ [ होरी-राग-नाथ कैसे गजके फ॑द छुडयो ] 


रोक्षस रूप वनै सय दुनिया छाज रदे नदि योरी ॥ 
विकर्वके निम कूकर नाई, खाज रदे नदि थोरी ॥ 
धारे कृण खेठे एसी होर ॥ जामे आवागमनरीटोरी ॥ दमारे,॥१॥ 


तात पात अ्गुर ोकनङी, मर्यादा सव तोरी, 

पिन मद्‌ पानरि यदी मूरल, करतो करत वरोरी ॥ मारे. ॥ २॥ 
रातम्‌ वाहन स्याम युख करके, चमर्‌ बुद्ार देरी 

धारत छत्र खजको सिरपर, आं यजे दफ डोरी 11 मारे, ॥ ३ ॥ 
गरीय गये किर उडावत, पूरी भर श्लो 


मानेत मोज माननी मनमे, मलमूत्रन जल दोर ` ॥ हमारे, ॥४॥ 


| य 


। 


१५० सिद्धति शिरामणी-मथम खण्ड, 


प्रि हेर धन सांग चोरको, वनत पापको घोरी, ˆ 

जमके चोरं फत रे मेरो, एसे रध॑तत गोरी ] हमारे, ॥ ५॥ 
रमत गदर निमृ नरक निवासी, मार मची घन घोरी, 

फो उड दट पाहनते, नाखत पर सिर फोरी ॥ षार, ॥ ६। 
ठेसे कामं कहत बडो दिन, एेसी दुनिया भोगी, 
रेरा कदे या हरीर, दूर सदा विचरोरी 


च्च , 


१६० ( होरी रग-पर्ववत्‌) , ` 


[व । 


| हमारे, ॥ ७॥ 


हमारे एसी होरी "न भर्व, जतं आवागमन मिट जावे ॥ टेर॥ 


अपूर्वं करन आगए दर्मन, स्त कमं जराव 

चेतन भूलकी भस्म उद, शध म॒न मंदिर आवि, (हमारे १॥ 
संवर अंवर भटपन भूषन शुध श्रगार सजावे 

क्रिम तमो क्रिया इुशम छरी ठेकरमे रमन स्वसदज रमावे ॥हमारे५॥ २॥ 
निरमम नीर चरनं गुन चंदन, करन कपुर पिंछाव 

करूणा केदार अवीर अध्यातम्‌, अदृथुत रग .रचावे ॥हमारे.॥ २॥ 
वानक वसंत वीराग बनवारू अनुभो आवास सुहावे, 

समती.सखी संग सप्ररस पीर, चेतन फ़ागवनायं ` -॥ हमारे. ४॥ 
पर अवण त्याग पकर पिचररो, भरभर रग चर्ठर्धे, 

सध स्वी सग गरीस्यो चेत्तन, म्यांन गुलार ऊडावे ।हमारे,॥ ५॥ 
छम चित्त चग गृदग मार्दव, भेरी भावना भावे) 

सरत शरणाई जयाणा स्ञाज्ञा, मथु गुन पडह वजे (हमारे॥ ६ ॥ 
“धमं कथादि धमार रागनी, गदिरेस्वर कर गर्वे ॥ 
निकट भव्य र्याटी खनश्रवणे, रोम रोम विकसावे ।मा२,॥ ७॥ 


प्रकरण उद्ा-रहेसी „१५१ 


अनुक्रम जोगनीरूधी टेह्या, सयटेशी पद्‌ वि द 

रेखराज एसी हरी तं, अजर अमर पद पते ॥ मारे ॥ ८ ॥ 

रस परव निधि भूराटनगीरने, फन मास सदाय) 

शुद्छ चहु्सी ये पट फीयो, सुनश्रोता पिरुसर्वे ॥ हारे ॥ ९ ॥ 
--->९८>5ः<- --- 


(य 71१ 


१६९ [ होरी-रण-मति ताको नार वीर्य॑णी 1 


या विपि हेरी मचाये, जव जियग सुख पावे, ॥ टेर ॥ 

तत्वार्थ चरचा चर रोया, पलि मलि अग ठगवर, 

शाति सुधारस रग राचफर, राग गुरारुउ्डावे ॥ ज नियरा, ॥१॥ 
श्री निन आगम धुनि सपान कर, मन वच तन छफ़ जावे, 

सुमति नार्‌ जत हषं हपने, श्री जिनके गुण गावे ॥ जव नियरा, ॥२॥ 

जिनवर णण वा निन खरूपको, एफ रूप दरस, 

निरमल सरथा ध्म दिदाई, अह तन नेक अधावे ।। जय जियरा.॥३॥ 
। पसं स्याग दान करत जय, मिजम निन विरमावे, 

मानकये षड भाग खे कर, आवागमन मिटाये ॥नय नियरा, ॥४॥ 


१६२ ( होरी-रग-पूर्ैवत्‌ ) 
। धमति गै होरी मचाई, चतुर चित चेतन राई ॥ रेर ॥ 


इम मति राधिका गदी चित बिद्रायसनाई, 
| काल र्थि यद ऋतु वसते दपती मिल पिदसाई, 
इरव अग अगन समाई ॥ स॒मति० ॥ १॥ 
स्वान सरीलट्ग केशररग छिरकत मायु घन वरपाई, 
' शग शा अयीर उदावत द्रव मद ठफनिढराई, । 


, चहु मतन पुरां ॥ समति ॥ २॥ 


१५२ सिद्धति विरोमणी-पयमं सण्ट. 


~---*--------~ ~--------~ ----~~~ ^~^~~ 


मय ज सन्य कारणी नाचत, स्याद्‌ युर जवं जाई, 

शुरु उपदेश ताल मधुरि धुनि, होत श्रवण भखाई, 
भलि विपि नीज गुणगाई, ॥ समरति ॥ ॥ 
यह्‌ परिधि होरी स्वावत दपत, सोभा परणी न जाई, 

व्रिखखत कर शरमति देसो मूढनके चित भाई, 

वहत दुरगति दुखदा$, ॥ मूमति° ॥ ४1 
आन सुमति रह आनद मंगल वहु परिधि होत बनाई , 

मानक धन्य चतुर चेतन तिन, सुमति खुनी अपनाई, 

भयो तिथुयनकोराई ॥ सुमति ॥५॥ 


१६३ [ होरी-पएग पर्ववत्‌ ] 


( ^ 

या कहा आदत पिय तोरी नित खेठे कुमति सग हरी ॥ ॥' 
मति करर छवला सग राव्यो, छन सप्मसव छोरी ॥ नित,॥\॥ 
रागद्वेष मव भूलि र्वि, नाचे व्यौ चरटोरी, । 
मोह महा मद्‌ छाक छोर, पायो दुख करोरी  ॥ निः ॥ ५ 


तच्छ विषय रंसगमर पिचिकारी, मति इतिय संगर, , 
ला असंग दलि भये किरः पिति करत बर्‌ श्योरी ॥ नित. 1.५1 


करण छष-हेरी. , १५३ 


~~~ "~~~ ~~~ ---~---~ ~~~ ~ ->~ ~~~ 


१६९ [ टोरी आापर-राग पूषेवत्‌ 1 


शाम कैसी खेखत रोरी, अचरज सुग वनोी, कोई जन भेद रुदोरी 1२ 
। तनरग भूमिवनी अति भ्रुदर) बालन वाग लगोरी 


नादी जहा अनेक गटी शोभत, सखे तहां सांबरोसी, 
सग छपभान रिंशोरी ॥ शम क्ैसी० ॥ १ ॥ 


पाच ससी मिल;पाच रगमर्‌ देतवहोर बदरी, राधिरा लेकर हारे सामपर, 
पव तन दियो भिगोरी, दृष्ण मन मोद भयो 1 शाम कैसी ॥२॥ 
होयैमे मोद मान कर श्चामने गधिका मेष धरोरी, मिरु सखियन सग 
फाग पयायो, 
खेखत मगन भयो आप सधी भूल गयोरी ॥ शंम केसे ॥३॥ 
खेलत दखेरत जान न पायो, दीर्थं काल गयोरी, वन वन फिरत मिखे 
जव सत्तगुरुसखियन सग विप्रोरी शाम व्रद्यानद मिटोरी।शांमकैसी५॥\४॥ 


१६५ (हरी आल्मापर-रग पूर्वत्‌) 
आयौ चसते सखीरी, मिल खेरीये होरी 1 देर ।। आयो वसंत, ॥ 
परके भूल गई गह्‌ काजन मनमे तापरयोरी, 
जिनजिन खेरी रोरी शंमसग तिन बड भाग छ्योरी॥ आयो वसत | १॥ 
तज सम फाज आन घरकेरं लाजफो दूर्‌ धरोरी 
फाशनके दिन धितेजातदं किर पीर पछतोरी ॥ आयो वसत. ॥२॥ 
सतसगति दावन जाकर, भामको सज करोरी, 
मकर विचार जगति वेसो जानन पावे बहोपी. ॥ आयो वसत.॥ ३॥ 
मन पचकारी पकड कर्‌ म्रुदर ध्यानको रग भरोरी, 
भेम मुखा मरो सुख उपर व्र्मानदं रसलोरी ॥आयौ वसत, ॥४॥ 


¶-आप्मा र-युद्धि ३-द्रन्टय र~चिषय 





१५६ सिद्धांत शिरोमणी-परथम्‌ खण्ड, 


(यल १ ली. रग-सुपनारी तथा उमादे भस्याणीकी 


पहल्दे सुपनेजी कार देरूयो पभ धड्करो, मानतो गजराज, मीने 
तौ शपनेजी संधारो दीमे केषी, श्री देषी सुभं 'सान ॥ १॥ 
आदीश्वर जयकारी से, सुखारी स्वम दिखाया ॥ देर ॥ पे 
माला सुविक्रासा इम तणी भरी, रसमे पूरण चद, सामे दि 
नकर हो तप हरतो निर्मङ गतो, आठमे धज मद ॥ आ० ॥२॥ 
नवमे तो निरख्पो मन हृरस्यो, छुंभ सृदामणो, पद्य सरोषर सार 
एकादशषमे उदधि दो जरु पूरण बहु परिगारघं, , देवयान मुलकार 
॥ आ० ॥ ३ ॥ पोडक्च जारीहो वहं मांती राज रतनी ' अमि शि 
खादी पत, निर्खी दर्खे राणी हो चतुर्दश स्वर सुणायीया, 
दाखो युन कंत ॥ आ० ४ ॥ सुखदायक जगनायक हो, मन भाय 
खत हुम नमस्यो, होसी मगल मार, सुण राणी सख पाई 
दिवि करती गभनी पारना) पूरण पट्टी दाल ॥ आ० ५॥ , , 
| दृहा. 


असित चतुरि आसादकी) चचीया जदि जिनद । 


चैतं असित अष्टमी दिने, जन्म्या चरिजगानद ' ॥ १॥ 
¦ आवी छप्पन कुपरिगा, शक्र आदि अधिद्यर । 
जघुद्रीप पन्नत्तीये, उच्छवनो विस्तार ॥ २॥ 

~ >ध्-०-्<= -, ) 


¢ 


* दार २ ( रग-दलरीकी देशी ) 
निन जननीफो आनद निरखन, आचे हाचिनङो साथ 
करजोरी कहे धन्य. हो माता, तते जायो जगनाथ ~ ~ 
भज आनद्‌ भयोभग्त देत्रमे धर्तरिवाङग पगट भयो ॥२ेर ॥ १॥ 


3 


प्रकरण सातवा-व्पाख्यान, १५७ 


सीस नम्रे जिनगुण गवि, भरे दत्य करत, , , ,, 
अनमिग्वमे न भया. जिन निरखन, तन मन घन वरिकसत ॥आ० ॥ २॥ 
सुरपति जगपर्ति जननी प्रणमी, फटे धन्य हो तुम मात, + 
रतन क्ष धारणी धोरणी, महिमा फटियन जात॒ ॥ आ०॥ ३॥ 
धरणेद्र परसपर कचन) रत्न अखडित धार, , 

तिद लोर आनंद भयो &, घुख यख जयजयफार ॥ आ० ॥ ४ ॥ 


८ द्र २ राग-सिवाके नदना. ) , , 


च 0 
माभजूके नदन, जाऊ. वलिदहारी । मरुदेव्या नदना ला०॥ ५ 


हुम सिव सुखके दातार ॥ ना० ॥ टेर ॥ 





सपन तणे अणुसारथी, षम दियो जिन नाम, ,, +" 4 
दर्‌ कडा जिम बाधत, सूप महम अभिराम ॥ ना ॥ ९१ 
खुरनेरी'कर कमपे, मधुकर ज्यु विचरत, ,, =; 1 

रमण हसन चरने करी, माता मन मोहत ॥ ना ॥ २॥ 


घम घरपु घाले परूगरा, ठप रम दुप्े चाल „ ,~॥, | 
मेरे खगन मगना, रच रयो, अति ख्याल- " , 1, ॥ ना०,॥ ३ ॥ 
कृवहू आख अनावतो, परो चिकी जाय) ,, ध 
द्यो फिर नवी, माता परुडे धाय ` ` ना० ॥ ४॥ 
तव र्दै पृ रीसायके, तव कल कलिरुराय; ^ 0५ 
युगि. सुरनर मानवी, सबद र्दे रिजाय 1 ना०॥५॥ 


| 
| | ^ 1 # ५ 


दुहा, 
क्रीदा करण पाणी ग्रहण) पुरि सिव्रसन परिवार ॥ ,, - 
कम ुचन सादिन सरल, आर चरि, अधिकार - ,;,, | १॥ 


४ 


१८ सिद्धति शिरेमणी-मथम खण्ड 


राग--छप्पय 
प्रभू परण्या पदम निदोय, सुंगल ने सनदा, 
छनंदानेनदं हुवानि नाणु अमंदा, समंगलानें एक टेक 
अविचल बाहुबल, ब्राष्मी सृद्रि धीय सती 
सत्यवती निरमल, पाटोधर श्री भर्तजी 
सो पुत्रके माय, शालि दक्ष परिवार स्यं म्मा किय न जाय ॥१॥ 


चोपा 


वीस लाख पूरव परिमाण, डमरं पदे रिया भगवान, 
तरस खास पुर रही रान, पे साच्या आतम कान ॥ १॥ 


दर ° राग~क्नाकी 
शंजी.भञच लोकातिक सर आवीया ॥ हं ॥ दे जिने उपदेश ॥8॥ 
अरे फोडी कोटिनो ॥ शं ॥ मेटो अग्यान,कठेश्च ॥ १ ॥ आदः 
नाथजीनी रिविकावनी अति सोहति ॥ टेर ॥ हं ॥ रत्नजं = 
खियार्मणी ॥ हां ॥ सिहं दिक रके टव ॥ शं ।| रतलजडित असृन, 
रचे ॥ शं ॥ सिरपर ल्के शव ॥अआ. २॥ ्ां॥ 
नामं सिविका ॥ शं ॥ बैग आदं निणद ॥ शं ॥ भूषण सहु 
तन धच्या ॥ हां ॥ साये सुरनर वृद ॥ आ० ३॥ दां॥ द्ध भरी 
भर पाटसी ॥ हां ॥ गीत टेत्व नदि अत ॥ शं ॥ तिधारय 
॥ हां ॥ आव्या श्री मगर्व॑त ॥ आ० ४ ॥ दां ॥ चतुयुषटी रोचन 
करी] हा ॥ अश्ञोक तरु तल साम ॥ हां ॥ चार सदस वरप संगम्‌ 
1 हां ॥ सेजप डीनो स्वाम ॥ आ०.५॥ 
दृहा 4 
चेत बद्‌ अष्टमी दिन, बैखानो परच॑खाण । 
सुध ध्यान मन्‌ भ्यावता, उपनो चोथो स्यान, -॥ १॥ 
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ययो विहारं विनिता थदी, टारे बहु परिषार ॥ 
भ्रु बदी घर अवीया, सार विरह अपार ॥ २॥ 


सोरट. 


भरोन्य धरी महाराज विचरे पुर वष्टु गाममे, 
तोन कर्म श्टाज, सरै परिस नाजी ॥ २ ॥ 


[ दर ५ शुक्त करठे रे मूजी.] 


भिक्षा कारण श्री जग तारण घर्‌ घर गोचरि जावे, भोला जन मन 
मेद्‌ न समने, ओर वस्तु छे आवे ॥ १ ॥ फाई्‌ करयोजी २ आदी- 
श्वर स्थामीकां ॥ देर ॥ जुगरिक नरनो वारो नेडो, किणरीन मांगी 
भिक्षा, केम ननि दानजं दीने) फिणदीन देखी दिक्षा ॥ कां० ॥२॥ 
ग्स्या कवारी अति सिणगारी भूषण सोहै भारी, पए मथु रीजे दील 
कीजे, मानो अरज हमारी ॥ कां° ३ ॥ गज सिणगारी शे दो 
एरी, गर रतननकी माणा) ए मथु ीजे आप चदीजे ॥ कारं , 
फेरोःये पालौ ॥ फां  ॥ हयवर मातो चाङे तातो, रगमे रातो 
को, रतन जित पलान सुहातो, रीजे हुन भन तीखो ॥ फं० 
। ५ ॥ स्थ बानी सिवका पीनस, जे चाहे ते छीजे जग नायक 
(म अतरजामी, पौला नही फिरीजे ॥ कां० ६ ॥ शक्ताफर भर 
गल विशारद, मुके सन्द आवे, कचन रतन भाजन मन गमता, 
त्यो तो मन सुख पावे ॥। फा० ७ ॥ शुजपध कटी पएहं अंगुटी, कण- 
गरो ने माला षार अद्धंहार ए खडा रयो, यिरमा ने दुसाखा ॥ कां ॥ 
॥ ८ ॥ एल गुलाब केवडा ने चपा, गथ २ न यावि पिण प्रथु 
भनमे नदी वां, तव मनम अङ्लावे ॥ फां ९ ॥ षवारोरी ' बिदा- 
मने पिसता, श्रीफल ओर सुपारी, बरक रुगापै बहु विध व्यग्र ॥ 


१६० सिद्धति रिरोमणी-पथम, खण्ट, 


--~-~--~ 


अर वीदी पानारी ॥ का० १०॥ सचित अचितनो भेद न सफ 
न परिस्यो शुद्धे अन पाणी ॥ न्यार दजार "चेला चित सिति थ 
करदी ताणी ॥ कां ॥ ११॥ न्यार्‌ हजार चेखागभ्रभु गे, $ 
बाला कृफा ॥ ये मुख नवि वोरो मृन न खोखो ॥ म्ह मर 
भूखा ॥ फा ॥ १२॥ ज 

॥ दृहा ॥ ॥ 


कठ महा कठ आददे, हिंग अनेरो धार ॥ 
भूखा परता भागीया, साधु चार्‌ हजार ॥ १॥ 
पूरी अतरायथी, बीता वारे मास ॥ ¦ 
हिवि पथान्या गजपुर, काज करण श्रेया ॥२॥ 
, „ , बरहूवलनो मूते शखद, सोममभ राजान ॥ 
+` { "तसःसृत्त शी ्रेयाश' ए, यु्रराजा गुण खन ॥ ३॥ ; 


( दर राग पणिहारी > | 


श्री मरेयाश्च सपनो ख्यो ॥ , जग मायकजी ॥ लागो युदशन 
काटो ॥ सुख दायकृजी ॥ मे निज हाथी धोहयो ॥ न० ॥ द 
क्रियो निर्षारदहो,॥ खु०॥१॥ टेर ॥ .सोपम्भे पुरपति र्ध 
॥ ज० }॥ सुभट करत संग्राम ॥ हो, ॥ चेप्यो मि शत्र पणा 
11 ज० ॥ कुमर सदाज द्ियो.त्ाम ॥ हो.॥ २ ॥ सुबुपि सेढ खि 
कीरणने । ज, .॥ भूमि पतन करत ॥ हो. अयारो युज बट 
॥ ज०. महक मारि धरत ॥ हो. ॥ ३ ॥ तीन मिल सपनी समा 
॥ ज०.} कीयो एह निदान ॥ हो, ॥ कुमरनी अ्यांशजी ॥ ज० ॥ 
खिति छाम महान ॥ ज्ञे. ॥ ४ ॥, इत्ते भमता - गोचरी ॥ ज, ॥ 
आय गया निनराय ॥ हो. ॥ -श्रेयान देश्व गवाक्षीं ॥ ज० ॥ चिद 
आनदिते थाय ॥ हो. ॥१](- , ~ -~ ~ ., 


> भकरण सातेवा-व्याग्यान, १६१ 


(^ ॥ द्र्य ॥' 


जाती समरण ग्यान तद, उपजीयो.मुखङार ॥ 
नव भवना सधनो, जाण -दीयो अपकार ॥१॥ 


[दर ७-रण जीखनी 1 


स्वामी ललितांगज देव हूवासिि भारीनी ॥ घुखश्ारी जिनराज 

॥ स्वा, ॥ स्वयपभा मेहसी प्र्ुनी प्यारिजी ॥ जि° ॥ स्वामी वज 
{जय भू श्रीमति राणीजी ॥ भर. २ ॥ तीजे भवम युगल युगल नि 
जाणीजी ॥ जि० ॥ १॥ सुपर्म स्वर्गमे मितरतणो पद पायादहो 
1 ह° २ ॥ पच्‌ भुय पथु आनद वैद फहयाजी ॥ नि० ॥ सेर 
पुत्रम केशव नाम धरायोजी ॥ सु० २ ॥ रसम भव अच्युत मिन- 

पणो मन भायोजी ॥ जि० ॥ २ ॥ सामी सुम भवमे वजनाभ नर्‌ 

देवाजी ॥ सु. २॥ भूष तणो सुत सारथी ब्द करि सेबाजी ॥ नि०॥ 

अष्टम भवम परम अनूततर वासीजी ॥ घ.,२॥ लवमे. भवमे हुवा 

घ्रहपम सृविखासीनी । जि ॥ २ ॥ मे पिण भुतो पर्‌ पोतो कटि 

'वामोजी ॥ घु, २॥ नाम प्रयाण देख ठी सुव पायोजी ॥जि०॥ 
गोखथी उतरी चरणे, सीस नमायोजी ॥ खु २॥. फटी मनोरथ 
म फपल. -पर्येरी, ५। पि \ 8.2) 


{१ ॥ 


7 1 


द्हा॥ ' " “ `" 


न । 
गोख थी उतर तदा, प्रणम अधुना पाय । 
तीन भदक्षणा देये आण्या निज घर माय ॥ १॥ 
इषु रस घट भेट तरप, आण्या जन तिण वर्‌ । 

र विननी स्तवन युता, श्री प्रयादकृ्ार, , ॥२॥ः 


१६२ सिद्धांत शिरोमणि-पयम खण्ड. 
(यल <-रग मरही खवणी ) 
सु पुरुपोचम जरिजग उत्तम तेहि विधाता यृखदातो । सव जग 
जाता सेको ग्याता ॥ तेव गुण पार नही पाता ॥ देर ॥ छी षं 
सी यष निरंजन हू होकर ईश्वर धाता, तूहिन विष्णु ए ज मि- 
पण सू चतुरानन विधाता ॥ तं ॥ १॥ तू मृख फरता सव दुख 
इरत) रूं शिवे भतो रिषगामी ॥ त्‌ अविकारी महिमा भारी) जग ‹ 
वच्छ अतरनामी ॥ द° ॥ २॥ तूं मन मोहन वरँ नग सोहन । 
कोन मोहन नवि माया, नहि तुज लोहन सव जग थोहन प्रोहन 
रेचन शिव राया ॥ त° ॥ २॥ करुणा दीने मेहर धरीने । इषुरस ' 
हे जे । छाम ए दीने हुम मन रीकषे ! जगजीवन पावन कीजे । 
1 तू ॥ ४॥ 


॥ दृहा ॥ कपिं चतुराई, 

दाहिनि फर्‌ वोरयोतिसै । करुणा निपि अवधार ॥ 

सुज फर भोजन लीजीए । पै तम आग्याकार ॥ १॥ 
॥ कवत ॥ सबह्या २३ 


खारपनेदी त सेव धरो चित्त ! अशु ते अपी पान करायो ॥ 

श्रु प्रहे हीति षदा चटयो । हम तिलक फीयो जव राज दिरायो ॥ 

भ्रतादि निज नंदनङ । अर्मे रेही यभ कंन सुखदायो ॥ 

भोजन पूजन सप्रन दानन । रोचनम फिर आरोही आयो ॥ १॥ 
॥ बामकर उक्तः दोहा ॥ 


रेरे जीच निद्र निरज । था धरै अभिमान ॥ 


6 न 1 3 0 |} ? ॥ 


„ भ्रकरण साततया-व्याख्यान, १६३ 





~ 





आद धरी मेला वस्या 1 छानो नदी शिषार्‌ ॥ 
सार्पे गम मसारो । फरतन खजव लिगार } २।॥ 


॥ स्वडया २३ ॥ 


दालक राख वावत स्वामीरू चाप धर अर्‌ वीर तापा । 
अकनफो .गिनबो हमत अरु वामेदी गर्दभ काज सएउ. ॥ 

वमद पुस सोये षुख पावत । भोजन करत मे पाखी उदार 1, 
व्यान भोजन रदत अकेले ओर जवारी किति गृण गारः ॥ २॥ 


श ॥ दृहा ॥ 


+ न 


, करते विबादहि करव । निज २ शरा मान, ॥ - ॥ 
म याते वर्षं ठग । भूख मरे भगवान , , ५॥१॥ 


, , कद भया कृपा करो । घो अद्रोह मियय ॥ - ` 
होय भके अवहीजीए । मुज मन वंछित थाय ` ^ˆ ॥२॥ 


>< ८ 
क [दल स्-स्याख्की ] , ५, 


ऋषभ जिनेसर्‌ कीयो पारणे 1 मारी रस सेखी 1 ५, ठेर ॥ घडा 
एकसः अट रेखटी \ स्स परया छेरी + दन दीपो अयात 
छमरनी } माडटीया अश्‌ फाजी 1 मा०॥ १॥ देद वजे दुदृभी 
सने । सोनडयानी विरपा । कोयो पारणो आद्‌ जिनेखर 1 मिरी भूखे 
तिस्वाजी मा \ २॥ ऋद्धि. सिद्धि कारन मनो कामना । पर २ 
मगलचार ॥ मिया हर वधामृणा ॥ सर आखादीन तिवारी 
॥ मा० 1२ सट काये ` पिपत (वरिडासे'रखो हमारी कान । 
` नावृगमर फरजोदी कता 1 कपमदेव मद्मगजनी ॥ पं ॥ ४} 


९६९ सिद्धा क्षिरोप्रणि-प्रथम खण्ड, 


(खल <-राग मरही कणी ) 

तु पुरुपोचम निजग उत्तम तषि विधात्ता छखदता । सव नग 
चत्त सरको ्याता \! ततव गुण पार नरी पाता ॥ टेर ॥ तहरी बुध 
दी घुष निरंलन सू शंकर ईशर धाता, तूहिन विष्णु द जग निः 
यू, तूं चुरान विधाता ॥ तूं° ॥ १॥ पूं सुख करता सव दुखं 
हरता, ठ्‌ शिव भतो शिषगागी ॥ तूं अविकारी महिमा भारी, जग , 
चथ्ठल अतरजापी ॥ द° ॥२॥ तू मन मोहन दं जग सोहन। 
कोहन मोदन नवि माया, नहि छन लोहन सव जगं योहन द्रोह 
रंचन गिव शया ॥ तूं ॥ २॥ फरुणा कीजे गेदर परीजे । शरस ' 
हमे लीजे । लाभे ए दीजे हम मन रीक्षे । जगजीवन पावन कीजे । 
॥ त° ॥ ४॥ 


॥ द्य ॥ कपि चठ्राई, 

दाहिन कर बोल्योतिसै । करुणा निधि अवधार ॥ 

मुज र्‌ भोजन ठीजीए । मै ठम आग्याकार ॥ १॥ 
॥ कवत ॥ सवहया २३ 


ाखपनेदी तं सेव धते चित्त  अगुष्ठ त अपी एनं करायो ॥ 

इत प्रहे हीते बश चटयो । तुम तिरक रीयो भव रान दिरायो ॥ 

भरतादि निन नंदनङू । अस्मे रेदी भ रंरन श्रखदायो ॥ 

भोजन पूजन सप्रन दानन । कोचनमे फिर आडेदी आयो ॥ १॥ 
॥ बामकर उक्तः दोही ॥ 


सरे नीच निद्र निकज । इथा धर अभिमान ॥ 


करण सातचा-न्दार्यान. १६३ 


~~~ ~~~ 








आद यरी भेला वस्या । शनो नदी गिमार्‌ ॥ 
मापें गुन मोसालो । करतन रजत शिगार ॥२॥ 


॥ सवस्या .२३॥ 


दाल राख वचावत सवामी चापर धरू अर वीर तापाड । 
अनेको ,गिनओो हमत अर्‌ वमिह मरदेभ काज रणड ॥ 

वामे पास सेये सुख पावत \ भोजन छरत मे पाखी उहाङं । , 
स्यान भोजन रहत अकरेलो चोर्‌ जुवारी किति गुण गाङः ॥ २॥ 


॥ दृहा ॥ 


, करत विवाद करी । निज २ शस्ता मान. _ 
, मां पाते रप खग । भूख मरे भगयान  ॥९॥ 


, , कट भयां ङा करो । घो अबदरोद मियय ॥ - ` 
लयेय भरे अलीजीए । घज मन पछिति-थाय , ५) २॥ 


[ दल स्-ख्याल्की { , + 


॥ 


ऋषम्‌ जिनेसर फीयो पारणो 1 मारी स्स सेखडी ॥ भ, ठेर ॥ घदय 
छसो आढ सेटदी 1 रस भरीया ैरोका } दन दयो प्रियाथ 
घुमरजी । माहटीया भुन्‌ काजी ॥ मा०॥ १॥ देव ववि दुदभी 
सने। सोनश्यानी विरा ।कीयो पारणो आद जिनेसर्‌ 1 रदी भूखे 
तिरतानी ॥ मां० ॥*२॥ ऋद्धि सिद्धि कारन सनो फामना । परर 
मगलाचार ११ दुनियः दरखं वधामणा \ महैः आखातीन तिवारी 
॥ मा० ।३॥ सकट कासे ' विपत्त 'विडारो"! राखो दपा छान । 
,नेानृराम ऊरजोडी फत्ता 1 कमटेव मडागजजी मार ॥ ४॥ 


< 


1 
रः 
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न ज ज ^ ~ ~ ~ ~ ^+ 


¦ ॥ छप्पय ॥ ६ 


वरस सदस छदमस्थ । रचा जिन त्वन भूषण । मास फालुन 
असित पक्ष ग्यारस निरदृषन । मात समय महाराज सकड यख नाम 
उग्रानदी । निगोध शृक्ष वल नाथ धव्यो जय तूर व्यानहि ।अष् 
भक्तं तपने विपै उपनो पंचम ग्यान । अय परिवार वखान हू । नो 
मन निश्वल आन ॥ १ ॥ चञरासी गणसार चउरासी गणधर 
कदिये । युनि चउरासि हनार ¦ खास तिद समणी रदिये। श्रेयांश 
भरयुख तीन लाख अर पांच हजारदि । श्रावक उत्तम जान व्रत 
दादश शुध धारदी । मद्रा आदे करी रावणी परिवार । पंच 
राख अरु उपरे कदी चोपन हजार ॥ २॥ सदस चार शत सात 
पचास शुनि पुरवधारी । अवधिम्यानी नव सस्त केबटी वीस 
इलारी ^ चैक्रयी वीस हनार शतदी पट उपर जानो । विपुल मति- 
वारे ₹जार सार्धः शत पटहि पमाणो । एतादी वादी युनिए अनुत्तरे 
पाती जान । संह वाचस पर्‌ सत भखा प्रणम युण मणि खाण ॥३॥ 
च॑द्रायणो 


१ 
माय मास पक्ष असित तिथी तरसं दिनि) गिर अष्टापद शिखर 
स्वाप पृद्धासने ॥ पट्‌ उपवास संयार भ्रातःसमय सरी ॥ अरि ॥ 
दक्ष सहस यनी साथ नाथ श्निव गति लदी 1 ४॥ 


॥ अथ धनकी चार ॥ 


जपो हुम नाभिनंद्‌ भगवान । नाम तं होय जावे कसयाण ।मभूकी 
महिमा है असमान ॥ षरो तुम उजल चिन्तसे ध्यान । जिद्धेसे सुखेगी 
सुखी खान 1, वचन एक रखीजे परमाण । भभूक्‌ एक चित्यां ॥ 
. आपदा जढदीते जयपैजी ।। १ ॥ जपो तुम ्रुदेव्याके नद } जिस 
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हेय जये आनट 1 जात्य उरे क्मनके सव एदं । परगर हेय जादे 
भख फट ! छोरथो जूठा-ए जग धथ । सुठेगी मिज शुणफी पक 
सीख ए मेरी भरून ीजे । निमेदफा जाप सदा नेमौ ॥२॥ 
नगीनि नगर वीच आया } वस जिद जिन धमी भायां ॥ अक्षय श्ती- 
पाका दिन पराया 1 ज्रि ए जिनके ण गाथा । घनतो हान हल 
साया । परदमदी भन श्वर जाया ! रिचि ए रेखरएनजी मे ) मद 
यण भव्यने मन भनी ॥ ३॥ 


इवि अक्षय दरीया व्याख्यान, 


२ छन्द॑ | 


` श्री प्पे निणेसतर जगत सिरे । रनर समभर ६ एण. अरे 
दिवि सागर नागरं विष ४ \ म दासि पदा ठ्ज आस धरे 1 १.1 
अशी अग्नि उदक भय है टे । अदि करि दरि रोग निरोग पिरे । 
जिण जाप किया सताप फटे १ सिण शपम र सहु रोक रटे ५२४ 
विकर अफोठ निभ कैर धसे ! जणवीरै धुखधोर जीदरसे । 
बिषदर आप्तौ प्रिपके मदसि \ ठन चरण कपर वित जाप्यसे ॥२\ 
गिरि गदन्‌ सयन वन जन न पिले । षद सायन साच पिसाचश्े। 
घस चस दूवरनख धस वले । भु समरणं सकर तेये ॥ ४ ॥ 
क्रियो भस्य जनं देसि इरे ! किर भिर सम मगर अनेक फिर । 
उछटे जल जोर जिहान भरे \ तो विन षुण तेहयी सहाय षरे \५)} 
सरा पूर खग हाय गहे । कायर्‌ वायु जिम धून रदै,॥ धके. 
थड रषिर माद वहै \ मथु पठतिह्मदरयल ई ॥६॥ 
परतख गिरिपर ई उचपणे । ए राषेण जिम घरं इद्र तै । जर 
मद श्र ष्टु लोक दग । ठन सेवकः गन अन जम गिभे ॥ ७ ॥ 
भादर नाहर जे निज जये । आड चाड गयगड कंपे । नख. 
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"० ~ 
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॥ छप्पय ॥ 


वरस सदस छदमस्थ । ह्या जिन तियुदन भूषण । मास फाटयुन 
असित पक्ष ग्यारस निरदृषन । प्रात समय महाराज सकड यख नाम 
उग्मानदी । निगोध द्क्त तर नाय धस्यो जय तूखि व्यानहि । अ 
भक्तं तपन विपे उपनो पचप ग्यान ] अप परिवार वखान हू । पलो 
मन निश आन ॥ १ ॥ चङऊरासी गणसार चउरासी गणधर 
कदिये । शुनि चउरासि इनार । लाख तिद्रं समणी रहिये । श्रेथाश 
भुख तीन खाख अर पाच इजारदि । श्रावक उत्तम जान तरत 
द्वदक्ष यध धारी) छभद्रा आदे फरी भावकणी परिवारं ! पंच 
लाख अरू उपरे कदी चोपन हजार ॥ २॥ संदस चार शत सात 
पचास शुनि पुरवधारी । अवधिग्यानी नव सहस्च केषी वीस 
हजारी " वैकरयी वीस हनार एतदी पट उपर जानो । विषु मति- 
बारे हार सार्ध शत षटि ममाणो । एतादी यादी शनिए अतरो 
पपाती 'जान । संहस वावीस पट्‌ सत भला प्रणप् युण मणि खां ॥३॥ 
च॑द्रायण्ने 


माघ मास पक्ष असित तिथी तरस दिने । गिर अष्टापद शिखर 
स्याम पद्चासने ॥ पट्‌ उपवास सथार प्रातःसमय सदी ॥ अरिं ॥ 
दश सहस शुग साथ नाय ज्ञि गति ली ॥ ४ ॥ 


. ॥ अथ घनकी चाङ॥ ` 


जपो दुम नाभिनद भगवान । नाम ते होयजावं कर्याण । मूषी 

हिमां है असमान ॥ षरो तुम उन चित्तस ध्यान निवसे सुेगी 
ईखवीी"खान 1, वचन एक रलीजे प्रमाण 1 मभू एक त्निचध्याये। 
_ आपदा जीते जघेजी ॥ १॥ जपो ठम भर्देव्याके नद्‌ } जिदम 
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~~~ न~~ ~~ ~~~ 


होय जारे आनंद । जाय ररे कर्मने सप फंदं । भग हेय जावे 
सुखे; फट ! छोर्यो जू ए जग धथ । सुटेगी निन गणकी गरकरव्‌ 
सीख ण मेरी भुन ठीजे । जिनैदफा जप सदा ीजेशी ॥ २॥ 
नगीने नगर वीच आया } बर जिद जिन धमी भायां ॥ अक्षय 8ती- 
पाका दिन एाया ! जवि ए जिनके गुण गाया 1 नतद जान इल- 
साया । मेदपदी सन्मे शुर जाया 1 चरित्र ए रेखराजेजी गवे ) भध 
ण भव्यने पन भविनी ॥ ३ ॥ 


इति अक्षवं द्तीया व्यास्थाम, 


॥ > छन्दं ॥ 


श्री ऋषभे निणेसर जगत सिरे । छरनेर सम भर ¶ एण अरे 
हित सगर नागर विघ्न दरे ! म दास द ठन आस धरे ॥ १ ॥ 
अशी अग्नि उदक भय हैट ष्टे ! अरि रि हरि रोग निरोग भिरे । 
भिण जाप किया संताप कटे । पिण ऋषभ र संहु रोकः रटे ॥२॥ 
रिकरल अकाल निम क्ट धे 1 जणवीरै इुखदोई भीदरते । 
भिपद्र आसी पिपके महते ! तज चरण फमल चित जासवसे ॥ ३॥ 
गिरि ग्नं सघन्‌ वन जन न मि ! यहु सायन साच पिसाचश्े। 
घतत वस्त दायान पष पले । प्रथु, समरण सकट तेद छे! ४॥ 
दर्मो भरियौ जनः देसि दरे । फिर गिर सम मगर अनेकः पिरे । 
उठ्छे जर जोर भिहाजं भरे । तो विनण तेहयी सहाय करे ॥ ५} 
सरा पूर खग दाय गहे ! कायर वाद जिम भून रहै ॥ धकः 
धढ रषिर भाई पै ॥ भथु॒पठतिदानदलखछल शै ॥ ६॥ 
प्रतसं गिरिर ई उचपणे । ए राधण जिम धर्‌ इ सगे । जर 
मद प्र पु रोरु हणे 1 दूज सेवक्‌ गने अम जेष रिषे ॥ ७।॥ 
जहर नाहर जे निम जपे । आपड चापड गयम कंपे । नख. 
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भर.मोती घर, यंजे । भनते निमते मृगपति गंजे ॥ ८ ॥ वेध 
प्दीयो रेह रुदीयो षछरदे । षेडी पिण धण नेद तुरे । हेव कषां 
पाय जदीयां छदे 1 भभ नाम रीया रीर षरे ॥ ९ ॥ जश्ु जगज 
ऊोदर 'सगनमे । पतिक सद्‌ सिर शुखं खमे 1 अति दुष्ट गती अति 
दु संम । भ व्याधि उपाधि अप्तापि गमे | १० ॥ धनं धार्य 
निधान धरणी संपे । चतुरंग चमू धर २ चे केविघुणधाकदीये 
कपे । जो नेह धरी निनं जन जपे | ११ ॥ वहु चाकरं वद चे 
कटै । नरपति पिण अति हित कर ते । निणरै समरथ साहिव- 
नेदे । तीन भवनम तस कुण रेड ॥ १२.॥ गन गामिनी भामिनी 
भाग भरी । अति रूप निरूपम जानपरी ! जिण देव खी न सेव 
करी । तिणरे धर धरणी सतीसखरी ॥\१२३॥ विटसे, जग भोगं 
निसा, भावे । छुखकद रदोमेधकः सुरदवि + प्रभव -पिण.अतिं शद्ध 
गतिपादेः धन नामे सृपत सुत जे ध्यावे ॥ १४ ॥ तज, सनस 
केरी ब्रुवन छायो । सं आगम निगम आगम गायो । पट्‌ दश्सणं 
परण तुहिन ध्यायो । श्म जान शरनान शरण।आयो ॥ १५ ॥ अतिं 
दीन.दयाङ.कृपाल ईसो नहि नायक छायक शाने. जिसो । भिंनराज 
अवरं काज भिसो ! निरो नि जर भर दस दीसो ॥ १६॥ 
निणसते सतणे फण स सदी । फण २ बेलि दोय २ जीहेरदी 1 
श्ण डेन ; पातै तेह अदी युख एक सक मे केम कदी ॥ १७॥ ग्‌ 
छराती षटूका गछ धणी । सिदपाट दिपे सिधराजं गणी । तेघ सीस 
कृषा ये हित मणी । कितिं ए इम इनि प्ण भणी ॥ १८ ॥ 
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६ [अथ सैदक पद्विशो-रग चद्रुप्र सजा सुनो, 


साबर्थी नमरी वसे 1 फात्यायनी खंदक नापरे । परिाजकृ 
प्रित पदा । क्षाता मृदु परिणाभरे ।! १ ॥ भन वसीयोनी हादी 
॥ २ेर ॥ वेसालिर शावक भो, वसे पिंगल नियर, पृषे आय 
खदुक भणी ! रोक सात अनत्तरे ॥ ५० ॥ २॥ जीव क्िद्धि अर 
सिद्धजी, संत अनत वत्तायरे, दानि इद्धि संसारनी, फवन मरनथी 
धायरे ॥ म० ॥ २ ॥ पाची यन्न पडता) शकत कलिपदोयरे पुमः 
पनः पिंगल पू्टीयो । नै उत्तर फोयरे 1 प० ॥ ४ ॥ मून करी 
जवं शुनी गयो ! खदफ पन दिलगीरर इतरे निषणि पधारीयां फ 
यगरायै वीरैर ॥ म० ॥ ५॥ जात्ता जन देखी हपीयो । फलियां 
छित आजर । श्रम प्िमिर्‌ हरवारवी । पू जई , जिन 
॥ १० ॥ ६ ॥ चदन नमन्‌ विषी फरी । प्रश्न अथं सदेतुरे 
आश्रम जड 'टीया उपकणे चवै समेरे ॥ म० ॥ ७ ॥ आक ' अति 
उपग । जिन भोयमनं भाद्रे । पूवं सगति तादरो । भिस 
अवि खदेरे ॥ म० ॥ ८ ॥ पू छण नि फरण । प्रिलमी 
य़ वारर 1 जिन फटे खदफ आवीयो। दारयोसर्व विचार्‌रे॥१९.॥ 
॥ ९॥ उतरैव मिलसी मिन कहै । पू बरीगणधाररे 1 मयु सजम॑ 
प्रहि वाये नदी । एताहुसी अणगाररे ॥ म० ॥ १० ॥ इतरे निकरजः 
आदीयो । गोतम सनषुख जायरे । उव्य निक्षेपस रागयी । पाजिनं 
ताने दिपायरे ॥ म० ॥ ११ ॥ खदक भलादी त्र .आतरियौ ।, यच्छ 
सराग प्राश्षरे । पिगख पसन पूचियां । नाया आयो परिसरे ॥ १०॥ 
॥ १२ ॥ साची ऊक वारता दृता सत्य निसदेदरे । किम नार्णी 
युन मन तणी 1 फे दीर वचनथी ए द्रे ॥ प० ॥ १३ ॥ घरां 
श्ारन मादा, सववेता जगनायरे । फर खटकतशर बदुवा । चाल त. 


१६८ सिद्धति तिरोपणी मम स्ट 


०९ ५० = ०५ 


इरी साधरे ॥ १० ॥ १४ ॥ जया बुसं भेनकरोपती ! अते गो- 
तम सेगरे । देखो दविदारन षीरनो उपनयो उत्छृषए उमंगरे ॥ १० ॥ 
॥ १५ ॥ बियटभोजी षीरजी 1 अविभूपितिे सोमाथरे भुम वुदगरं 
सह रोकना । जागा भिनतन आयरे ॥ भ५०॥ १६॥ ष रहितं 
स्र शण भव्या। समता सिधु दोषं 
देव है। फां खंधोत विरनेदरे ॥ प ॥ ७} विपिपूवक 
अदन फरी । फएथी जिन गोयम जेमरे । मनत माव वतादयो । प 
छयो पूरण पेमरे ॥ म० । १८ ॥ अषृत ध्वनि निन दाख) मभोः 
श्र विस्तारे । रोक जीव सिद्धि सिद्धजी । द्रन्यादि चतुः भकारे 
॥ म० ॥ १९ ॥ द्रव्य कषेत्रथी सोत है फाल भावेयी दै अर्नतरे । 
भाल पठित दविमेद्यी । भरण कै भगवतरे ॥ म० ॥ २० ॥}. चलि 
तादि ददेश बारना । मरनयी मण संसाररे। पंडित द्विमेद्‌ करी । 
लीय लहे भवे पाररे॥ म०॥२१॥ एमं सभी मतिवुद्धियो । कै द- 
श्लो निन धर्मरे | निदु्णीं मन वयरागीयौ । मिट गयो. मिथ्या भ्रमरे 
॥ १० ॥ २२॥ सेजम ग्री शुद्ध भाव्म । भणिया अंग इग्याररे ) 
भतिमा शेणस्ल संवरे । तप यो विविध प्काररे ॥ १० ॥ २३॥ 
यांकी शक्ती शरीरनी । धना जेम करीररे । आज्ञा रदी अनसन फी 
सो । वेभारमिर परथीररे ? ० ॥ २४॥ दीक्षा दरादक्च वपी । 
अनसन मास मभाणरे । उ्कष्टाणु स्वरम वारमे चवि विदेह निरबा- 
नरे.॥ म० ॥ २५॥ परचमांग दूना शतकम 1 आदि उदेशाघेदोशरे। 
शल कय खाचसो दमे । खदकनो अधिकाररे ॥ म ॥ २६॥ क- 
छश्च ॥ पूज्य शरी कनीरामजीको चरणकज सेवक सदा | करै कीर्तन 
"छंद सनिकी । छुनतदी दे सपदा॥ वेद्‌ भू अफ रिवदी सवत्‌ असित 


मममी असाढमे बार मगर करन मंगर सनत भोता मन गमे ॥ १॥ 
र 1 इति खदक पदवी, ॑ 


¶--गेखरान, 


करण सातया~ज्यार्यान. १६९ 


# ४ (अथ फाटक निषेध. ) 


1 ददा ॥ 


, अदो ए कङियुग पिप, तज्या सर्र व्यापार ॥ 
मेहटीखा यर फाटको, श्नदीको अधिकार ॥१॥ 
सपन थङ्धी निरधम हुवे, स्ववस प्र आधीन ॥ 
संम्रीपात किसी दगा, भये दीने पररवीनं ॥२॥ 


८ ढा प्क) 


सृणियोरे वापरू° ए देशी ॥ घणियो नरस्याणा मरतिय करो ठम 
फाटकषा, घरकार्‌ होय न घारकरा । देवे छ सतगुरु चाटका ॥ सु०॥ 
मत पि जहर भर वाटा, रया वनारै जाटका ॥ घु० ॥ रर. ॥ 
आरत भ्यान रर नित मनये, धर्म ध्यान नदि बजे, जोफो मिन अ- 
किया गनियामे, भयम भावी वूजेरे ॥ घु० १॥ अ कै भैया 
तेजी भारी सुण जीद होय गयो राजी, घरमे आय कटै चुन प्यारी। 
फरो रसोई ताजीरे ॥ ° २॥ कचनमई कराप्र बाजू फरघ्रू 
पीरी जद, भूषण सर्वं भाता भारी । तो जाणी ज्यो मद॑रे ॥ ख.11 
॥ ३ ॥ भागा पोरे तार जये, वाजारा तिच जवे, इतरादीमे प~ 
दीहारी, चमे सक्या खविरे 1 घर ४॥ देख कामिनी बे 
यता । दीसे वदन उदासी ! योरयो सटक खोदे गेणा, नदी तो 
खाडः फासीरे ॥ घ. ५.॥ घोरी त्रिया पहला मे चरल्या, चगो नष 
ए चारो, गहणो स्रं सामरा कर फो, उणकी वाट न नालेरे॥ सु 
॥ & ॥ नैन खाल ऊर वोल्यो त्रडदी, सोरे छेके नाई, थारा 
यापक नदी छे गरणो, चूजर्गमू स्यार ॥ घ्ु° ७॥ जो यजसे 
तृ र भिदगीः तो तरै षड जाड, ह्र जोड बोन्यो यण प्यारी, 


"~~~ ~ ~ ~~ 


१६८ सिद्धति शषिरोपणी-पथम खण्ड (क 


~~ ~ = "~ =-----= ~~~ 


हयी सांधरे ॥ १० ॥ १४ ॥ जथा ससं जेजफरोमती ।.अवि गो- --` 
तम सेगरे । देरूथो दिदारन वीरनो उपज्यौ उत्कृष्ट उमंगरे ॥ १० ॥ 
} १५ ॥ वियटभोजी बीरजी । अविभूपित सोभायरे शुम धुदगलं 
सद्र रोकषनां । छामा जिनतन आयरे ॥ भ१०॥ १६ ॥ शैष रहिति-- 
स्र गुण भव्या। समता विधु भिर्नैदरे दोषसिपु.अन्य 

है डं खधोत दिनैदरे ॥ म० ॥ १७ ॥ विषिपूक 
दन फरी । फयी जिन गौयम जेमरे । मनगत भाव वताबीयो ।उ१- = 
ज्यो पूरण पेमरे ॥ पः ॥ १८ ॥ अमृत ध्वनि जिन दाख । म्भो. - ~ 
भर विस्ताररे । रोक जीव सिद्धि सिद्धजी । द्रन्यादि चतुः. मकार 
॥ म० ॥ १९ ॥ द्रव्य कषत्रथी सात है काल भावथी है अनतरे । 
भार पठित द्विमदर्थी । मरण क भगवंतरे ॥ म० ॥ २० ॥ चकि-- ~ 
तादि द्वादशं बालनां । मरनथी भ्रमणं संसाररे। पठित द्विभेदे करी+-“ 
जीवि रुहे भव पाररे॥ म०॥ २१॥ एमं घण मरतिबुद्धियौ ! =-= 
सौ निन धर्मरे । निद्णीं मन कयरामीयो । मिट गयो, मिथ्या ---- 
॥ ५० ॥ २२॥ सनम अदी शद्ध भाव । भगिया अग ` 
भतिमी णर सेव॑छरे ] तप कीयो विविध पकाररे ॥ १०, 
थाफी शक्ती शरीरनी । धन्ना जेम श्वरीररे । आह्वा खी 
थो । वेभारगिर प्ररथीररे ॥ १०॥ २४॥ दीक्षा 


अनसन मास स्वर्ग वार॑मे चवि 

नरे 1 १० ॥ २५॥. | शतके । आदि - 
दार फरी खाचरो . अथिकारर ॥ म० ॥ 
क्च | पूज्य श्री १ = सेवक सदा |` 
संदक इनिकी। भू अक रिवदी 


नेमी असादमें वार ` ` ओता मन ` 
|: 1 # ; भ 
¶१---ेखरान, 


प्रकरण सातवा-ज्याख्यान्‌, १ 


छपन दिसा  दुमारिका, नमी मात उमंग । 
चरस्य गीत करवा भमी, आणि हियि उर्मप ॥२॥ 


॥ दर १ री-रा चटत.॥ 


ताल शृदग रग चग चाज, मादर मेरीनै वंसरी, बीणा स 
छरीर वाजे, घञ २ करत पठ्सरि॥१॥ टकम ताल रसाल तथी? 
क्राख वाजित्र कीफरी ॥ संख घटा चश्च वाजे ॥ सुरुरीमे पुरपुः 
१1 २ ॥ रणसियो रणतूर घाजे ॥ मेर कड उडवयरी ॥ सुरणः सु 
नाद बाजे ॥ मजरीने खजरी ॥ ३ ॥ आसी असखाण बाजे ॥ रण 
चाजा इरी ॥ सतासे ने तउ वीगा ॥ तदुसे हुख्ाररी ॥ ४ 
शारमी सावं वाजे !\ खभायवोतिं ९०. ॥ मोतरेत याजा घोर वजे 
धाजानो अति सुर करी ॥ ५} सणणयी क्षणकार हे | तए 
वीणा ततरी ॥ वाजा चणक्रार माहे ॥ मधर मधुर खर घसरी ॥।६ 


टो 


गीत्त विनोद करे घणा, स्प अनूपम सार ॥ 
अचरज पामे देखत, नादिर्न त्रिणरार 1१ 


॥ दारु-तेदिन ॥ 


कैक सफत, खसैख मरित गग प्रपर देती ॥ घयै वा 
शर्‌ वाजे, फिर २ पेरी ठेतरी।1१॥ नने नाचत कुर्‌ दुम, चः 
अवि च पेकरी ॥ जजे अतिदी जोत दीपै, सोभिःति रूपे कः 
॥२।। जजे अति जणङ्ार करपी, नने नारि खदयी, टै टपर 
स्मि द्िमदे, दे ठार षुरदरी ॥२॥'ब्दे वैर अपि'भादरी, हं 


दष्क हामी, रणणा टरणङार फरणी, तका "थद्‌ २ कपी 11४; 
14 + 1 


९७० सिद्धात्‌ रिरोपमी-प्रथम खण्ड, 


चेगो एद्‌ छोडाउंरे,॥ घु०,८ ॥ यू स्यं छटी चालियो छाने, अव 
बोहरापं आवे, दृणो द्रव्य व्यान अर दृणो, फाटो कार लगाविरे 
॥ खु० ९ ॥ इते मणी बन आव्यो अवधू, नेन परफ़ नही खोले, 
फरक अंक उनसे नहि खाना, जो ङक वचन ज वोटेरे ॥ घु° ॥ 
॥ १० ॥ लटका कर कर फरे उडोता, जो इख वात षते, जै 
वजारःपेडा छे आवे, गाना चडस पिछावेरे ॥ घु° ११ ॥ परक 
खोल करै युनरे कचा । माई शक्ति हुम नाया, इतना फरक धर 
कमदी र्खे, फिरतो अख जगायारे ॥ सु° १२ ॥ जाजा की 
सिख जव दीनी, किनक्रं नदी नादो, आय सदन धन सव च्चयः 
त्रावो कर गयो वावोरे ॥ घु° १३॥ युटा फफ़ीर भ्योतिषी निदा, 
भाव भेरुकरा गावे, अकरपध सवी धोखे, फिर दरिद्र जोग नहि 
जावर ॥ घु० १४ ॥ इनभव ए फजीति दवे, प्रभवे दुख प्रत्र, 
त पिण भे नर नदि समने, अंदर ज्ञान न आविरे ॥ घु° १५॥ 
सार याल उगणीसेकाती, चवदश्॒चोपरासि चारू, नवेनगर्‌ 
दररमि शित, बदी दाक एवारूरे ॥ सु° १६॥ रेखराजजी करै 
सदा सुख चावो, तो इण चटिरावो, राम हान करमा अरे 


धर्मं व्यान कय स्यायोरे ॥ सु° १७॥ ( 
ˆ इति फाटफा निषेव. 
५(अय दीपमारिकप्र महाबीर खामिनो जन्म कल्याण 
: दोहा, | ॥ 
॥ {+ - 


+'' > छँढनपुखर अवतया, सिद्धारथ महाराय ॥ “ 
रन्नक्ूव तस्खासती, धगय हवा जिन आय ॥ १ ॥ 


मकरण सववृ-व्यास्पान्‌, १७१ 
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चषन दिसा मारिका, नमी मात उमय ! 
नस्य गीत करवा भणी, आणि द्यि उपम ॥२॥ 


॥ गट १ री-राग चरत.॥ 


ताल मदग रग चग वाजे, मादर मेरीनै वसरी, वीणा दूणा 
छीर बाजे, षड २ करत षञ्सरि।\१॥ ठकणत्तार कसाल तलीपा, 
का वाजिन दीफरी ॥ संख घल वश बाजे ॥ सुरथदीम पुरपुररी 
1 २॥ रणस्तिघो रणतुर वाजे ॥ मेर कड उटवरी ॥ सुरणाः स॒र- 
मष्ट बाजे \ मनरीने खजरी ॥ ३ (एसी अरा बाजे ।! रण 
वाजा श्री ॥ सतारो ने दुय बीमा ॥ तद्रो हुखदयाचरी ॥ ४ ॥ 
क्ारगी रात्रं वाजे ॥} खाये रणी ॥ नोत चाना योर्‌ वाजे ॥ 
चाजानो अति छुर्‌ करी ॥ ५६ णमयी ब्रणङार्‌ हुवे ॥ तणण 
यीणा ततय ॥ बनाने कणकार मादे ॥ मधूर मघुर खर वसरी ॥६॥ 


दोद्या. 


भीतं विने ऊरे यणा, सूप अनूयम सार ॥ 
अचरिजि पामे देखतां, नाटिफना किणरर ॥१॥ 


॥ दल -तेदिन. ॥ 


करके सकत, खसैख मरति गगौ प्रमर देगी ॥ यये वाजा 
सोर वाजै, फिर २ पेरी ठेतरी॥१॥। नने नाचित कुमर डुमरी, चसे 
अवि च पेकरी ।॥। जे यतिदी जोत दीपै, सोमे यति स्पे करी 
२] जजे अति जणग्रार करी, नने नाटिक चदरी, टै रपके 
सिपक क्धिपवे, ददे ठाव पुखरी (३ ॥'डदे 'संवर अति मायै, 
दशत श्रीमती, र्णणा टरणकार्‌ करी, ततां यई २ करप ॥ ४॥ 


ए ] ष 1 
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येषिरघ नाच काएतां, ठदे वालो देकपी॥ र प्रसीदेत, नने 
री ठेतरी ॥५॥ परे पछ २ फे फीरववे' वादष वारतीममे 
टी राग कए २, फोयच शब्द सुगावती ॥ ६॥ जने जपती नप्र 
फो, ररे रामततरमे ॥ ख्छे सावे रूप नव २ देख मन सटङ्े 
मे ॥ ७॥ ` 
॥ दाह रजी ॥ 
यन तसलदे तो ॥ भगौ रे, वन कुक घनं अनासो ॥ धन 
रप तुमारी ॥ देवगणा मिरु इम के द ॥ गवे भंगढ ठो चागे 
।धन० ॥ १॥ पूर पुण्यीपराघणा है ॥ त जायो विरोगीरो नाथ 
। १० ॥ रतन ऋत ऊर ध्या ह ॥ जा तारम जगनायथ॥ ध०॥ 
२॥ देर प्रदक्षिणा भादसु हे॥ देग्यां वैदी आग्गमायो ॥ धम मधुर 
स्वर गाध्रवीहै॥ वछे टोठे सीनल दायो ॥ष०॥३॥म 
ण्ययतपू सी रै । पनरष रतनारी सांग ॥ व ॥ द्ग दीगे' 
सेहि।॥ थये रोड करण डे ॥ 4१० ॥४॥ वन माताम 
ती रै ॥ पुत्ररटा4 एधध 1 एड सठघ्च आट लक्षण धणो 
॥ चारुर सोवन वरणीं ठेह 11 व° ॥५॥ # 
॥ ठार ३ री-रण्‌ अपरौ वारी बनडी ॥ 
कीरत वे यारी हे माका जगर्मःश्ञरी १ म्रुरत थारी हे वरीमै 
लिहारी हे माता ॥ ठु पुण्यव्रत मोरी ॥ १॥ पुत्र रतन जायो जग 
सर पयो॥ देषु इद्राणी भरि मग गायो हे मात ॥ तु०॥ २॥ 
एन भावे जवा मृग गुव ॥ ८१ वपाय इ ठ गवि दे 
ला ॥ चर ॥;३ ॥ मूषुरीलो र देवया ' शठे डे 'धुगी प्म 
दधार -यर,' तसरद रागी ह मातो ॥ ९४॥ ॥ अनी 
ति दे रपण इसन, पारिणी ५तरे्ठ , वासनो त्ाद्रो , मोदी करी 
ता ॥ दू ॥[५॥ 
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॥ द्र धूीतगग तेर लदी.खगानेणी हो. ॥ 


" दान -मृपा्ःदीषो दे! (तिसरादे राणी ॥ सेव्या केसा 
रसाल जीवरयादिरुष्माणी हे.॥ ति० एतो यर्‌ मगल माल ॥ १॥ 
“दी सदा त समगात्‌ धारी, हो ॥ ति० ॥ शीधा देर व्रत रसु ॥ 
त्ष्पतप्या वदरूडा हे ॥ ति? \॥ तोडया के कयना नाल ॥२॥ भाव 

~ अगतत सतगुरुनी हे-॥ ति० ॥ सुणिया के नान स्सा ॥ वत घरे 
चस्या हे ॥ गतिर }} अतिचार सह टार" ३४८ सीमे गुण गावे 
दे 1 ति० ॥ जोदी"धके दो हाथ॥्तन चरुः घर्‌ मोटी दे\ ति०॥ 
लम्म्या श्री जगनाथ1४॥ " 


५: > (९ 


॥ शर ^ वीरम बाई तो खुरी ख०॥ 


हिवि माता. पेद रगु महि, मदे ॥ सेज्या तो अति यख 
आर दे पाता ॥ पृण्यवत जस जग तारित ५ मात्ता नयो ते पुण्य- 
यंत याल दे माता ॥ पुत्र रत॑ त जनमियो १ १॥ चख करता त्रिह 
सोमे, पुण्य पोर सो जोण हेमा सवं ठघ्रण कर सोभृतो 
सपनो गर्ममे आण देमेत्ता पुरर मता अपर नाध्ैकटतो 
निरी || देण स्वयं मृदु पात्तान हे मर्ता इ नदर सहथी वटो ॥ 
षटु नाथरत्रिोकी वोलरे पताम "पुनद क्ति मार दे- 
खाडसी ॥दुग्ियर्नि यख, याघरोरुदे मातत रेमे सोम निवा- ` 
प्स }\भः देसी, पूर,उतूर दे ॥ मता,॥ पु? ४ ॥ प्रता धीरन 
मोटी तारी ॥ आसौ पीस पुरूपं अवतारं ३० † मुनी तग आप ` 
खमा करे ॥ मे सिग्न दते ुशष्ना ' 
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१७४ सिद्धवि श्िरोमणि-गरषम सण्ड. 


॥ दाट इरण काफी ॥ 


सोदमसुरपतमन इम चितै ॥ दिरण गमेखी बुखाउरे ॥ भ- 
अुजीरो जन्म भगो हे ॥ जिन अख निरखग > [ठरे ॥ १ ॥ जांणदिं 
मांग बणाय मनोहर ॥ घट घुधंट बनाप्ुरे ॥ भरः २॥ संपत स~ 
हिति निरखण माता भ्ुख ॥ चरणे सीक्त नमाररे ॥ भ० २॥ अपण 
सर्वं लगी एक ओखे ॥ निरख दरल सख पाडरे॥ १०४॥ ठ 


॥ दा ७-राग दहना गीतनीः ५ 
पहि वधो धर पास ॥ पता अशूयी चिपैरिदां ॥ पच सूप कर 
संच ॥ सिखर पर आग्रिया दां ॥ १ ॥ मिलिया चोसट ईद्‌ ॥ अतिं 
उब करे हा ॥ अट सदस चोसट करस नलु ॥ भरेरेहां ॥ २॥ 
डाले श्री जिन सीस, नाटक नव र रमेरेशं ॥ कर २ राग छिस! 
सहुमै मन॒ गमेरेदा ॥ २ ॥ छक्र इषम कर रूप ॥ उच्च करै मन 
रीरा ॥ खाया जननी पास ॥ आस पूगी भटी ॥५४॥ 


~~~ 


॥ दृष्ठ ॥ 
वस्र जोटो इंटल जगे । कोड वर्तिस्त सोदन ॥ 
हुकम थक्गी उसके अमर । भरे महार रतन ॥ १॥ 
मदीश्वर सटा अमर । मोउव करे अपार ॥ 
दीदी वधाई रप भणी । घर २ मगटाचार ॥ २॥ 


' ॥ दर «~र दिरणी जवे चरे ॥ 
धन सिद्धार्थ राजपरी ॥ लना ॥ खल्ल धन तत्लदेनी 
नार ॥ जिनवर जनमिवा ॥ टना ॥ ओञ मोठ करे घणा ॥। 
॥ छठना ॥ बोखाव्यो सह्‌ परार ॥ जिन ॥ १॥ इरे दसोटण 
भावस ॥ रुकना ॥ मोजन दिविध भकारे ॥ जिनवर 
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अथ दसोटण भाषा. + 


` पाडयो उ्तग सोरण माद्रे ॥ तेतो नीपजाच्यो ठस नवौ ॥ वटी 
तैसिबानै। आंगणो ॥ रेतो नीक रतन तै! ॥ सगासणीना धरे 
आया ॥ तिद्धार्यनाने मन भाया ॥ सखरा परस्या आण 
जैसता किसी विमासण ॥ आगे भूकी सोनानी आदणी ॥ ते किमः 
नये छाडणी }। उपरि सोनाना या ॥ अत्यंत घुं विसार 
पिषवमरे चरसटि बारी ! लिगारं नदी जाति काटकी ॥ गगोदक 
दोषा ॥ यार चोलाने हाय पवित्र ङीधा ॥ सगरी पारी वैटी ॥ 
तिरे परसण दारी पैठी ॥ ते केदयी छ ॥ सोदे श्रंगार सज्या ॥ 
वीजा फाम तथ्या । हाथनी रूडी ॥ विहं वाहे खरुके चूड ॥ खघु 
-खायवी का ॥ मन रीता मोकला ॥ चित्तनी उदार ॥ अति धुं 
दातार ॥ दौर हाय ॥ परमे देजे तेहन साय ॥ घसमसती 
आती ॥ सगं मन भावी ॥ पदिरी फलदी परुसं ॥ सगसा नारी 
यासे । पा आवानी कातली ॥ ते बरा खांडम्र भरी वली पाटी ॥ 
-पाका केन्य ते गरी खाइ कीया चेका ॥ स्रया करणा ॥ 
ते थखी पीटा वरणा \\ नीला नारंग ॥ रमे दीसता सुरगणा ॥ नी 
कोरी रायण ॥ परूसी भायणि ॥ दाटिम री | खाता पूजेरटी ॥ 
निमनानँ अखो ॥ खाता पूनै कोड } दाख म विदाम ॥ केर 
कागदी अनेकेदंस्याम ॥ सीरेमी खारक ने लिजूर ॥ ते पिण परू“ 
स्या भरपूर ।। नाठेरनी गरी ॥ ते पाख्वी गुलम भरी ॥ नीब लाया न 
मीरा ॥ एदवा कदे न दीग1चारोनीरने पिसता लोक जीने हसता॥ 
बढी से्ढदीने सदाफल ॥ ते पिण परस्या प्रियर । सरे पकवान 
आगै ॥ ते केदवा वखागे ॥ सतपुडा खाना ॥ तुरत ना कीधा 
वाजा ।। सदने साज्यः. मोग जागे भातादना छामः {पृ 
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॥ दर रण काफी ॥ 


सोरमसरपतमन इम चिततर ॥ हिरण गमेखी युराउरे ॥ भ~ 
सुजीरो जन्म भयो हे ॥ जिन शरुख निरखग > ठरे ॥ १ ॥ जांणदिः 
मांण वणाय मनोहर ॥ पैट सुं षजादुरे ॥ भः २॥ संपत स~ 
हित निरखण माता रख ॥ चरणे सीस नमाररे ॥ भ० ३ ॥ अपठ 
सर्वं लगी एक ओखे ॥ निरख इस गृख पडरे॥ १०४ ॥ छ 


॥ दार ७-राग्‌ दाना मीतनीः ॥ 
पहि वधो धर परस ॥ भाता अंकयी वियैरेदां ॥ पच रूपकर 
संच ॥ सिखर पर आग्रिया डा ॥ १ ॥ मिया चोसर ईद ॥ अति 
खय करे दां ॥ अठ सदस चोषट कलस जल ॥ भरेरेहां ॥ २॥ 
दे श्री जिन सीस, नाटक नव २ रमेरेदयं ॥ कर २ राग उतिस{ 
सहे मन॒ गमेरेदयं ॥ ३ ॥ शक्र इषम कर रूप ॥ उच्च कर मरन 
रटीरेदां ॥ खाया जननी षास ॥ आस पूगी मरीरेहा ॥४॥ 


॥ दृषा ॥ 
चच जोटो डल जुगरख । कोड वचस सोतन ॥ 
इकम थकी उसके अम्रर । भरे मंहार रतन ॥ १॥ 
नदरीषवर्‌ सगा अपर । मो क९ अपार्‌ ॥ 
दीदी वधा दष भणी । घर २ मगराचार्‌ ॥ २॥ 


॥ दर <-राग हिरणी जत्र चरे ॥ 
धन सिद्धारथ रानी ॥ ललना ॥ लाह धन तसलदेनीं 
चार ॥ जिनव्रर जनमिवा ॥ लना ॥ ओखव मो करे यणा॥ 
॥ उटना ॥ पोाव्यो सहु परिकर ॥ जिन ॥ १॥ करे दृसोरम 
मास्‌ | रखना ॥ मोजन रिष भकारे ॥ जिनवर 
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मांडयो उत्तग तोरण मांडयो ॥ तेतो नीपजान्यो दुर नवौ ॥ वट 
वैसिवनिः आगणो ॥ तेतो नीर रतन तथौ ॥ सगासणीना घरे 
आया ॥ सिद्धार्थराजानें पन भाया ॥ सखरा पांड्या आसिण # 
-बैसता किसी विमासण ॥ आने मूरी सोनानी आदणी ॥ ते किमि 
लायै छौंडणी ॥ उपरि सोनाना थाल ॥ अत्यंत धणुं रिसाट ॥ 
पिषचमे चरसटि वाटी | लिगार नदी जाति काटकी ॥ गगोदक 
दौधा ॥ थाल चोराने हाथ पवित्र दीथा ॥ सगली पाती वैरी ॥ 
तितरे परसण दारी पेटी ॥ ते केवी छे ॥ सोके श्ुगार संजया ॥ 
चीजां ऊ त्या] हाथनी रदी ॥ विहं बहि खर्के बदी ॥ खघु 
खछाघदी कला ॥ मन रीपा मोरा ॥ चित्तनी उदार ॥ अति धुं 
रातर्‌ ॥ ठौखती दय ॥ परमेसर देजे वेदनो साय ।। धसमसती 
अप्री ॥ सगलनिं मन भाव्री ॥ पदिरी फलदी परूसं ॥ सगा नादी 
-याई।से ॥ पाका आव्रानी कातली ॥ ते बूरा खादर भरी ची परातटी ॥ 
पाकाकेखा॥ ते षी खाइ फीषा भेला ॥ सखा फरणा ॥ 
ते वरी पीला वरणा ॥ नीद नारंगा } र दीतता इुरगा॥ नी 
कोयली गण ॥ परूसी भायणि ॥ दादिम कनी ॥ खातं पूजैरखी ॥ 
निपजाने अप्रोड ॥ खाता पूमे फ़ोड } दाखने विदाम ॥ के 
कागदी अनेकेदस्याम ।। सकेगी खारक ने लिजूर ॥ ते पिण परू~ 
स्या मरपूर॥ नेरनी गरी ॥ ते माख्वी गुलम भरी बीब खार न 
मीरा ॥ एवा फदे न दीढा॥चारोली ने पिसिता लोक जीँ हसता।! 
वटी सेखदीने सदाफल ॥ ते पिण परस्पा प्रियल । शत पकवान 
आणे ॥ ते केदवा वाणे ॥ सतपुटा खाना ॥ तुरत ना दीधः 
ताजा ॥ सदन्नं साज्या, ५ पय, नाणे मासादना छाम {; पञ 
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शरूस्या खाट ॥ जाणे नान्हा गाड़ ॥ इण २ ते नाम ॥ जीता म 
रहे म्‌) मोत्िवा, लह ॥-दाडिया ला ॥ सेविया खड्‌ ॥! कीटी 
“लाह, नदि, याड ॥ तिलना लाट ॥ मगरीया खाइ ॥ जग 
सारह्‌ -ासिदरकेसरीया खाइ ॥ वटी वीज्या आण्या पकवान । 
..जीमतां, परह. यखनोवान ॥ कुण २ जाति ॥ नवी २ भाति ॥|दषि 
वडा] गृदवडा ॥\.फीमा ॥। अति घणु जीगा ॥ सखरा सोः ॥ माः 
--नदी खोट, ॥ पातली सेव ॥ परूसी रूढी टेव ॥ तरताड वेवर्‌ ॥ की 
देवर ॥ तथ्या. ग ॥ श्वेत .जाणे युचङद ॥ कुडलाङ्रृत भिढेषी ॥ ते 
पिण, सहदेवी ॥ सीरां ने पूरी ॥ हस न रह अपूरी। मीढो मग ॥ 
प्मारो.माल नगद ॥ वे परूसी भुरकी॥ जीम॒दिखांवाने एरी 
4 चे सानो चूरमो ॥ साकरनो वूरमो ॥ पठ आंणी लप ॥ 
“नन्दा मोगा .सहुको धापसी | पर परुसी सारी ॥ ते जिमीये परिचार ॥ 
{ ल ङण २ भेढ-॥ सूंमलता उपै उमेद ॥ स॒गधशाली ॥ खवर्भ- 
्राली ।॥ धवरीशाटी ॥ रातीशाधी ॥ पिटीशारी ॥ शद्ध 
छारी ॥ कोदरा ॥ कमलशादी ॥ इकणिशदी ॥'देवजीर- 
शाखी रय मोग शटी ॥ चले सादी खोखा ॥ अगव 
स्वारा {[ निवी सी खांड्वा ॥ सव्ली सी उ्ख्वा ॥ ह्वे हाथ 
सोहा ॥'नखवती सी वीण्या ॥ उत्तम सी उव्या ॥ सष दी ओ- 
साया" सुजाण सी उतान्या ॥ एवा अणियोखा ॥ खगध सरस 
शछरदरा र परूस्या ॥ वटे परूसी दाटी ॥' ते पिग 'घणु'रसार ॥ 
ण २.अने केव ॥' मडोर 'सुंगानी दाटीं । कावखी चिणानी 

¢ दी ॥ शनर्थी वरी दीडी ॥ व्राटेरनी दाटी ॥मटरनी दारी ॥ 
रणं पीटी # परिणीमे सीटी ॥ वरे परस्या धिरतपरियल ॥ 
खै गाधादोई अक्ति ।॥1पिण ते केदवा ॥ आजना तान्या घी ॥ 
ईखना घी ॥ मंजीठ वरणो धी 1 केसर वरणा घी 1 सूरहा घी ॥ 
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माक्पेय'धी ।॥ सदां आदेय घी ॥ च्वि पोटी परस पि्णन्ते ॐे- 
ह्ी"२॥ आदी पोटी ॥ धीपदि अवोटी ॥ एकरी मारी फर्स 
जाय ॥ एकस पेलिनो एक कवटीयो याय 1) हवे सारणा 'परस्पो 
पणिते देहा २} गीटी चराई डोदीना साच्णा॥' असेरीना 
साणा 1 शडसीना सालणा ॥ चीमडाना सा० ॥ कोहरना सा- 
ला 1 करेलना सारणा ॥ र रोडाना साटणा ॥ करमदाना सा- 
खमा ॥ कालिमडाना सारणा ॥ देखना सारणा 1 आयरिपाना 
सालणा )) रोरियाना साटेणा ॥ सट कचराना साल्णा ॥ खसवुजा 
सारणा ॥ मरतिरानां सारुणा ॥ मोगरीना सारणा ॥ नीडुना 
सालणा ॥ आरोरना सारणा । बाद्धोलना सारणा ॥।वठे चपरानी 
फीना सारणा ॥ सरपूनी फल्यीना सालणा ॥ सांगरीना सारणा ॥ 
आंपलाना साला 1 कैरना सारणा ॥। पलना साख्णा ॥ फोगना 
साटणा 1 नीडी पित्तविना सरमा ॥ नीटी पीपरमा साच्गा ॥ 
वे रायता सारणा ॥ खाद्य साल्गा | खारा सास्णा 1 मीगः 
सगा ॥ गरा साठगा ॥ तद्या सारणा | वपोस्पा सारणा ॥ 
शुगान्या सानगा | .उपङराया सारगा ॥ वे परूपी भाजी ॥ ते उपरि 
सषु रोराजी ॥ ते ङण २ ॥ सस्सयनी भाजी ॥ सोवानी माजी,॥ 
सूत्खानी भाजी ॥ वयुवानी भाजी ॥ चिणार्नीं भाजी ॥ ,चिदढनी 
भाजी !\ चदखेवानी भाजी ॥ येयीनी भाजी ॥' ति दहा अविते 
स््सिमते ष तेकेडा२) पिरिवाखा वडा॥। तल्पा वडा 
क्तेरा हा ।। काजीना वडा ॥ पोल बडा ॥ मूगारी 'दारीना- 
नडा ॥ मोरारी दारीना वदा ग उडदा्नौ दारीना चदा पोरे, 
जा भना ॥ येगे" तेरे ' सीना ॥* परीचना घणा चमत्कार 1 
अत्यंत ` सुकृपुर ॥ दापि ठीधां उक ॥. शदे पार्या तुरत 
गे ५ धु" स्यु" सर्गना देवतां देवी, पिण , सावा भन रट? 
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-रे ॥ दिवि पठेव आवे ॥ पिण ते केहवी ॥ चोखानी पठेव ॥जवा- 
~रनी पठेव ॥ वाजारीनी पठेव ॥ हलदीया पठेव ॥ पीपरिया पठेव ॥ 
समूषिया पछेव ॥ सयदशरीया पठेव ॥ हि भोजन विचे षीवाना पाणी 
सभवे ॥ ते केहवा ॥ साफरना पाणी ॥ दाखना पाणी ॥ गगाना 
स्याणी ए पाङर पाणी ॥ कपूर वासत पाणी ॥ एरची वासत्त पाणी ॥ 
न्ताढा हिमवत पाणी ॥ हिवे दही अने दहीना घोर अवि॥ ते के- 
श्वा ॥ गायना ददी ॥ मेसना ददी ॥ काढा जाम्या ददी ॥ मधुरा 
दी ॥ वे सखरा सजीराखा ॥ सख्वणा ॥ जाडा धो ॥ तेहना 
उभयी कचोट ॥ चाव्ह्स्‌ जिमता यया रगरोक ॥ वटे सखरा 
च्ररवा ॥ भरी आण्य चरा ॥ पादे षमी सारं ॥ जीपता दीव नदी 
रं ॥ उपरि जीराष्रणनो परतिवास ॥ करणहारी पिण खाष ॥ 
दिवि चद््ना पाणी अवे ते केहव( २ ॥ केवडाना पाणी ॥ कायाना 
श्याणी ॥ कपूर वास्या पाणी ॥ पाडल वास्या प्राणी ॥ चदन वाप्या 
च््राणी ॥ एलची वास्या पाणी ॥ सुगध पाणी ॥ गगोदक 
चद्मणी ॥ पाठर पाणी ॥ तिणस््‌ चद्‌ कीपा ॥ दिव पूग्ण दीजे ॥ ते 
रेखा ॥ वांकडी सोपारीनी फल ॥ चिक्रल सोपारीनी फञ ॥ ते 
कमिण कैसर कप्रर यसित ॥ वटी तखा ख्वग | जाततर म जायफल ॥ 
श्रय खोड ॥ पामा नागरवेखना पान ॥ घणा आद्र ने मान ॥ घणा 
ओीत्मं गान॥ घणा तानन मान ॥ पछ भ वघ पहिराया॥ते 
{ण २ ॥ देव दुस्य दघ ॥ रन जित वच ॥ पामडी वष ॥ क्षी- - 
सोदक वल्च ।॥ अयण वच ॥ खासा वञ्च ॥ महदधदी वल 1 अधोतर्‌ 
कल ॥ नरमा वच्च ॥ सेर्हा वच ॥ कपूरधूटी वच ॥ मल्ल वल ॥ . 
ख सदी) वस्र ॥ जरवाफ वसन ॥ यख वच्च ॥ चीणी वञ्च ॥ चुल्उुख . 
व्य्तमा वस्र ॥ मसंजरं वञ्.॥ कथीपा व्च ॥ पाद्‌ यच्च ॥ टसरिया यत्र॥ 
सिणिया वञ्चित ॥ नारीकंजर वक्वरी सप्र वस॥ पीताः ल , 
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वघ दीया | पचरगा वागा पिरया ॥ वलि कादमीरी केसरना 
छरणा फीथा, वलि भरा विटेपन सुगथ रगाया ॥ वे वावना 
चटनना वेपन धा 1} अरगना स्माया ॥ वी सखरावोवा ॥ 
पेल । केवल 1 पौगरेल ! जवादिपोईसडा खमादया ॥ वटे जाई 1 
जई! इद । पचहुद । केवडो । चपो ! मर्यो ।मोगरो। दमणो। के- 
ती । भारी । ्ष्ूलना फर पिरमा, प बरी गर \ पिरम! 
छंडल । हारदोर! वीरदलय } अगद वहिरखा । नवग्रदी । पटी । 
कोरा! हायना साकिला । पगना संकला अघुख पिरया । इत्यादि ॥ 


॥ अधमर यर तदिन. ॥ 


जीभ्पा सहु जन सु ५ ररना एरुखाहो असणादिक, रार्‌ 
९ 
कै ॥ जि० २॥ वल्नभूषन सने दे ॥ खलना॥ खलल दीधी 
सीख र्जीवारफे ॥ जिन० !। चिरजीव रहो नायजी ॥ टलना ॥ 
लाह दे आसीसनरनारके ॥ जिन० ॥ २ ॥ जोवन बय जुगतसू 
॥ खना ॥ छलाह ॥ परण्या पदप्ण नार्‌ 9 जिन० ॥ छख विरुस्या 
ससारना ॥ ख्छना " रलासे †\ सर्वं पुण्य प्रकार ॥ जिन० ॥४॥ 
यर अणसण आराधना 1 ख्टना ॥ छख ॥ मातापिता रीपो 
काट ॥ भिन० ॥ बारें वर्प उयना ॥ रुकना ॥ रटाहौ ॥ वरत्पा 
मरगटमान्य } जिन० 1 ५॥ 


॥ च ९ मीर जोगणीकी जोगमाया०॥ 


रजी भय लोरौतकघ्र आवीवौ ॥ हाजी पर ॥ एम फ 
उपदेश ॥ मद्रीरजीरी सीवरावणी अति दोभती ॥ द्यं ।। समगत 
जोग भकरासीये ॥ हौ ॥ मेटो अग्यानकठेस ॥ मा० ॥ १ ॥ द्य०॥ 
सतन जहित रिामृणी त्र" ॥ चिद्वसि चट टर मा ॥ हा? ॥ 


~^ # 
"1, 
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तयासी ॥ स्थाह्रा दीगला कीजेजी ॥ हाथी अवावादी वरोपर तै 
चवे पूर्व छिलीजेजी ॥ श्री० ॥ ३ ॥ 


॥ टहार ॥ 


जगपति जगम व्रिचिया । करता पर उपार ॥ 
समणी संहस छतीसजी । धनिवर चदे दनार ॥ १॥ 


॥ र १३ वी-रग तीरथ ते नषूरे ॥ 


परावापुरिय पधारिया भवतारियारे । नगपति दीन दयालके 
वीर सासण धणीरे ॥ चर्म चोपासो कीजीये ॥ ग्यान टीनीयेरे ॥ 
अरन कर महिपालके ॥ वी० ॥ १॥ पैवासण आसणव्यै घुर 
चितैरे ॥ मिलिया चोसट इंदके ॥ सिर आसोक ॥ घुहामणो ॥ 
रलियांमणोरे ॥ तिण तले वीर जिणंदके ॥ बी० ॥ २॥ सघला मिह 
सेवा करे ॥ सिव सुख वरैरे कर २ आतम काम ॥ वी० ॥ देवश्रमृण 
भरति वोधवा ॥ क्म रंधवारे ॥ किया गोतम स्वांमके॥ वी° ॥ २॥ 


॥ दल १४ वी-राग मेदिना गीतनीः॥ 


नवमरी नवर्रीराय ॥ देस अगारे राजीया ॥ श्री बीर 
समीपे आय प्रसी पोसा गवीया ॥ १ ॥ गोतमने मेक दीया महा- 
वीर देवं समण भरति वोधवा ॥ उक्थ्येन अध्येन छक्तीत ॥ काती 
वदं अमावस कशा ॥ एकसो न ददा अध्येन ॥ सूत्र विपाक तणा 
ख्या ॥ गो ४ २॥ छेलो च्म जोग निरोध ॥ शुगत नगरमे स- 
ष्तरे ॥ ओतो पिट गयो भाव उ्योत ॥ द्र उद्योतं राना फर ॥ 
॥ गो० ॥ ३॥ । 
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॥ दोय ५ 


पिरख बदन सुरवर मिया 1 दीडा गोतम साम ॥ 
वीर पहता युग्मे । चितातुर थयो तम ५ १ 


॥ दल ९५ वी~-रग धन्याप्तरी ॥ 


लाण्यो थासे भावदो प्रजी ॥ जां ॥ गोतम अरज करे प्रथु 
सेती ॥ चेर्यो इण प्रस्तावो ॥ प° ॥ जा० ॥ १॥ रिव नगरी 
कयम वेला ॥ मोस कर गया इतर ॥ १५० ॥ जा ॥ २ ॥ वा- 
रक भाव करी तुमसेती ॥ करतो नदी अटकाव हो॥ प° ॥ जा०॥ 
॥ ३} एके रखी प्रितति फरे फिम चेतन ॥ इण मेखापनसावदो 
॥ १० | जा० 1 ४ ॥ दी केवर निजरूप रतन निज ॥ भेट च- 
पल चितं भावदो ॥ भ० 1 ना ॥ ५] 


॥ इति मदापीर जन्म फरयाण समाति, ॥ 
- ज 
' ७ (अथ शधावाद पर सघयघोप चिं ) ` ' 
॥ दोहा, ४ 

11 यर गोतपर वाद्‌ सदा) कदा न उपने छेदा ॥ 
प्दपकज प्रणम्यं छै । पार्‌ इद्धि विशेष ॥१॥ , 
महाव्रत पादू कविनि । पाठेवा नदी रेन ॥ 
द्जो अति दुकर मादा! परता समेन ॥२॥ 
सत्यवत्‌ नर बाजरे । ड वचन वौंद 1 
सत्यथोप विभनी परे ! पामे दुख अनन ५३॥ 
सत्यघोप व भिम हुवो 1 वोरयें केम अली ॥ 
तेद फया हव भवि जना । छ्रणन्यो दिक धरपीर ॥४॥ 
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॥ दा १ री. नित करए सथुजीनं वेदना ॥ ए देशी. 


सकट देशं रहियामभो ॥ सिधपुर नर उदारौ ए (मढ 
मदिर कर सोमतो ॥ भ्रू भामि गढ्ह्यसो ए ॥ मात्रे धरी मुभरियण 
खणो ॥ १॥ सिहसेन शेप दीप्तो ॥ रामदत्त पटराणी ए ॥ सूप- 
शील सत्य युध भटी ॥ वार जेहनी वाणी ए ॥ भा०॥ २॥ धाय 
माय मानी जही ॥ निपुण मति अभिधानो रे ॥ यथा नाम तथा 
ग॒णा ॥ राणीनिं परग समानो ॥ भा०॥ ३॥ श्रीशूत मोहितं 
भरो ॥ श्रीरत्ता भोदीताणीरे ॥ इक ठिन आव्या विचरता ॥ एनि- 
वर निरमक नाणीरे ॥ भा. ॥ ४॥ मृषावादे नदीयो ॥ पातक 
जगे मोटर ॥ श्रुट सरीखौ को नदी ॥ दृण देखतां सवदी छोटोरे 
॥ भा, ॥५ ॥ मोदित निज युखयी कीया ॥ त्याग ग॒रुमन सारवीरे ॥ 
अंतःकरणतो सुध नही ॥ माया मनमें राखीरे ॥ भा. ॥ & ॥ लोक 
दीयो सत्यधोपजी ॥ नाम छ के ना ए ॥ रास कतरणी जने 
उमे ॥ जन उगारं जमाई ए॥ भा. ॥७॥ लोफ्बोफ ससे 
नदी ॥ धन २ करीये वरबानै ए॥ महिष सारा सहे ॥ पूरी 
भतीत राजानं ए ॥ भा. ॥ ८ ॥ पदम सेड पुरवासीयौ ॥ सुमित्र 
सेढ उदारो ए ॥ धरटोटो आव्यो अरां ॥ कीयो मरदेश्च विचारो ए 
॥ भा. ॥ ९ ॥ रत्न पाच तिणरे कमै ॥ रस्तं सिधपुर आर्यो ए ॥ 
श्न भेदं कोई साह्यं ॥ इम चितव्यो मनभायोए ॥ भा. ॥ १० ॥ 


॥ दोदा. ॥ 


प्रभ्य वजार आयने । पूरे जनजे कोर ॥ 
सत्यवादी ण्‌ नगरं । छोर कहै सत्ययोष ॥ १॥ 
पग्धन समने धूल सम । भवा नरी तिलमात ॥ 


प्रकरण सातवा-~व्यास्यान, १८५ 


~^ ~~ --+~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ = ~^ 


प्राणत ब्रू न बदे | वुमुधा मादी, विख्यात ॥२॥ 
भणी वात पुरजनतणी । पाम्यो इष अपार ॥ 
स्परयोप पर आरीयो । वोर वचन विचार ॥ ३॥ 


>>> ^< 


1] दा २ री-रा मीरीयानी. ॥ 


सेद करे सरणो देवजी ॥ पांच रतन युञ्र पास ॥ पभोहितनी ॥ 
रासी जे ए तुमकने॥ ए माही अरदांस ॥ पोदि० से० ॥ १] 
जाः प्रदेशमे | कमायणने साज 1 प्रो° ॥ पछो आय ठेजावेमर्‌ ॥ 
जिते राखो परहाराज ॥ भो° ॥ से० ॥ २] इम सुणने सत्यपोप- 
नै ॥ उगी कोभनी ज्वार ॥ भरो ॥ एतो रतन पचावणा ॥ अंगे अ- 
मामो माल | भो° से० ॥३॥ कपटी कपट करी करे ॥ परधनं 
राा नाय ॥ सेठजी ॥ निद्रा ेची ओने ॥ इण षे घरमाहि 
॥ से० ॥ भदित ऊंरै पुणो सेटजी ॥ ४ ॥ सिर भूपण धर चर 
षम ॥ धोरयो दीन पचन ॥ भरो० ( मवाकरो मो उपरे ॥ रायो एह 
तन ।। भोदि ॥ से० ॥ ५॥ थारा दायर जायने ॥ धरना 
डायामाय ॥ सेठजी ॥ पाड थारा हायसू ॥ ठेई उ्याजो आय 
| से° ॥ भरे ॥ ६}! पिण किंणनें कदीज्यो सती ॥ रन रासणकी 
घात ॥ से° ॥ आज तलक राखी नदीतर क्रिणरीरी आथ 
॥ से०॥ मो #७॥ 


71 लेह ॥ 


रन धरय भोदति ने । मन्म दपं अपार ॥ , . \ 
ज्यान पान्न व पैसन ! चार्यो श्नु मार ५०६ 


प्रकरण सीतर्वा-च्यास्यार. १८७ 


दित देखी ओलस्यो ॥ ल प॑चावन काजरे ॥ लाला ॥ लोकनि 
षै रातमे ॥  ुपनो दी आनरे ॥ खाला.मा. १२॥ इक पाच 
रतन पे मांगीया ॥ क नर इसो सदहिनानरे ॥ परी वकवत 


करू ॥ स्ट कै धन यारो पाने ॥ खला, भा. १३॥ 


1 दृहा ॥ 


ते सेट कदे आय । आपो पंच रतन ॥ । 

हवी जिष्ठन सघुदरम । इवो संपलो धन 1 १॥ 
शम प्रसादी ए पच्या । नतर जाता एह ॥ . 

ष उपगार भूल नदी । जवं छग पिर रहे देद ॥२॥ 
सत्ययोप कै नागडा । मो देत फर ॥ 

परिरण फांडा चीथरा । रल फडांतिरं ॥ ॥३॥ 


रोका मर पुररारियो । पदली कदी महाराज ॥ 
कै भूर्तं क वायलो | नागो दि नदी लाज ॥४॥ 


- ¶ दल » थी-रण निहार्दमि ॥ ` 


सुपिभ मन्म वितमैजी ॥ कं ॥ अव कटो कण पोर ॥ 
लाण्यो विम स््यवादीपोजी ॥ ज. ।॥ निक्यो पूरन चदा ॥ 
मेषि जन तजवो भसरुक छोमनेजी ॥ १११ आयन दवी पद्मि 
१ कां ॥ ते दुख हुतो अपार ॥ र्न पाच इव दाबीयाजी ॥ दाधां 
छपर खार ॥ भर २॥ जाय पुकार रायनेजी ॥ फा० ॥ भार न 
फार उपाय ॥ इम वतव गयो राव डैनी ॥ कौर ॥ भरन घुणो 
महाराय ॥ भ० ३॥ रल धन्या सत्यदोर्पैनी ॥ फार ।॥ जागी 
नै प्रतीत ॥ अव शू आपि नशी ॥ कां निष बिगारी नी 


९&< सिद्धति शिरोमणी-पथम खण्ड, 


~~~~--~~^~ -----------~ ----~~~-~^-~-^+ ~^ ~~~ ~ ^ 


1 भ° ४ ॥ चप दाप सत्यथोपनेजी ॥ कोर ॥ पर धन भूल स 
मान ॥* मन करै बाछे नदी ॥ कोई ॥ अरन करो कोर अन ॥ 
॥ भ० ५ ॥ समिन चित चिता. वदीजी ॥ काई ॥ नषना घृणी पु- 
कार ॥ आस निरास अम ए द्ू्ोजी ॥ कोई ॥ फिरतां नगरेश्ार 
॥ भ० £ ॥ देयादन्त नर इफ मिस्यो । कार ॥ पूज्यो सप कदी 
यात ॥ तेद कटे राणी पिनाजी ॥ कार ॥ रत्न न लागे हाथ ॥भ०॥ 
॥७ ॥ राणी महिन पी कटनी ॥ कारं ॥ अव दृक्ष इुविरास ॥ 
मराततकाल चदे तिण पररैजी ॥ कई ॥ नित्त करीये अस्दास ॥ भ० ॥ 
॥ ८ ॥ (यतः) पांच रतन भञ्च दापीया ॥ सत्यघोप चेडार ॥ कोट दि- 
रावो करमया॥ ए मोटो उपमार्‌ ॥ (दाः) नितभत इमङक 
काङरेजी ॥ कारं ॥ इक दिन राणी राम ॥ वततायन वैदी यङीनी॥ 
सण तेख्यो निन स्वाम ॥ भ० ९॥ कर गोदी राणी फदैजी | 
॥ कोई ॥ न्याव करीजे साच ॥ सत्यथोप दाव्या अनी ॥ ऊाई॥ 
एना रल ए पाच ॥ भ० १० ॥ राय करै छे बावरोजी ॥ फा ॥ 
शो ठेतय्ु नाम ॥ सत्यतरादी सत्यधोपसोगी ॥ का ॥ दूनो नदि 
ष्ण गाम ॥ भ० ११ ॥ राणी सृण गई रोजी ॥ यो नित्य करे पु 
करार ॥ फिर राणी षण चिततरैजी ॥ दया दात विचार ॥भ० १२॥ 
. ॥ दोदा ॥ 

धाय भणी कहे जायने । वणिफ़ भणी इणवार 

रत्न दिरासी तारा । मतत कर सोच चिगार ॥ १॥ 

राणी किरि खसं एदे । निदणो नाद्‌ सजन ॥ , 

वणिङ्‌ न्याव भु कीनीये । एद नही कफ खान, ॥ २॥ 


राजा राणीसूं के । एड करो तुम न्यप्र ॥ 
रत्नदिरा्ो एना 4 देखा गद्धिमभाय 1३॥ 


` भरण सातया-व्याल्यान, : श्ट 


,, , श खिाऊ एहना 1 नदी सदेह चमार ॥ ` ॥.४ ॥ 
धाय भणी राणी वणी । समजावी सस्नेह ॥ 
करणो फार इणपै 1 कड नाम नविचेद ` ॥५॥ 


, 1 यर ५ वीरण सासु कंदे रीसाद्जी ॥ एदेशी ॥ 


रणी धाय पराईनी ॥ कै जा विप्र पति ॥ व्याजे शा बोल 
ईजी ॥ ऊसो आवासे ॥ १ । धायजी चारी आईजी 1 तव सत्य- 
घोप घरे ॥। बार वात वाईजी ॥ राणी याद्‌ करे ॥ २ ॥ सख 
योप ययो राजीजी ।\ सभी वोढायो ॥ एह वात तौ ताजी ॥ सत्‌ 
सिण उमायो ॥ ३॥ उचो मह्मं जयोजी ॥ हे भव्यो दवीयो ॥ 
आसनपर वैयोभी ॥ अरमान दीयो ॥४॥ राणी के तम 
भेदी ॥ पासा सारसी ॥ दर्प पीने सेनी ॥ ए युद हस थर 
॥ ५ ॥ सत्यघोप कै दीरुजी ॥ रमि वेग सदी { मारे मन पिण 
पीकजी ॥ तिं भर दीक नरी ॥ ६ ॥ एकज .सका अत्रैजी ।। मोन 
असमाने ॥ सीय दोदर राजविजी ॥ रना जो जाने ॥७॥ तव 
यल्वी कर सणीजी ॥ चरनं पूठ रीयो ।। वी भधुरी वाणीनी ॥ 
ङंसेरखो दीयो ।॥\ ८ ॥ चाजी भयम रगाईजी ॥। दरीजीपररे ॥ 
ए सदि नाभि दिष्नी ॥ आणे रत्न सदी 11९ 1 घाय द्रे 
अविजी ॥\ तव सस्ययोप चेरे ॥ पिपरी रल .मगवैनी ॥ शुर अण 
घरे | १० ॥ येदी आय ठेनासीजी ॥\ मनै सपर नष ॥ फिर गहं 
धाय बिमासीनी । राणीने जाय-फही ॥ १९] रमत पदो सवा- 
दोनी 1 जेसर्वा नख ॥ रणी मेद ए खापोगी ॥ रल अ 
षम # १२ ॥ यीजीवार ॐ मादी जी ॥ कतरणी घाजी 1जीदीनि फेर 
पनी ॥ पाय आई भाजी ॥ १३॥ ची चान दिसानी ॥ कष्ट 


१६८ सिद्धो हिरोमणी-प्रथम खण्ड, 


॥.भ० ४ ॥ रेष दाप सत्यथोपनैजी 1 कई ॥ प्र घन धूल स: 
मान ॥* मन करै वि सदी ॥ कोई ॥ अरम रुरो कोड अन ॥ 
1 म० ५.।} समिन चित्त चिता वदीनी ॥ का] त्रपनां णी एु- 
कार ॥ आस निरास अप ए हूमरोजी ॥ रोई ॥ फिरतां नगसुशरार 
॥ ० ६ ॥ दयादन्व नर इ मिष्यो ॥ कांई ॥ प्ूत्चो सय करी 
वात ॥ तेह्‌ कटे राणी निनाजी ॥ कार ॥ रल न लागे हाथ ॥भ०॥ 
॥७ ॥ राणी मदि पीञे फटैजी ॥ काट ॥ अव दृप्त उुविलास ॥ 
भातकाल च तिण परैजी ॥ काई ॥ नित करीये अग्दास ॥ भ०॥ 
॥ ८ ॥ (यतः) पांच रतन युम दाब्रीया ॥ सत्यघोष चंडार्‌ ॥ गई दि- 
रायो करमया॥ ए मोटो उपमार्‌ ॥ (दाः) नितपरतत इम 
काकरेजी ॥ काई ॥ इक दिन राणी दाम ॥ वातायन वैदी थरीजी॥ 
सुण तेख्यो निन साम ॥ भ० ९॥ कर जोडी राणी कदैनी 
॥ काई ॥ न्याव करीजे साच ॥ सत्यघोप दान्या अनी ॥ काई ॥ 
एदना रल ए पांच ॥ भ० १० ॥ राय करै ठे वावरोजी ॥ रई ॥ 
छो ठेतघ् नाम ॥ सत्यवादी सत्यवोप्दोगी ॥ कई ॥ दृजो नहि 
इण गाम ॥ भ ११ ॥ राणी खण ग रोजी ॥ यो नित्य करै एु- 
फार ॥ फिर राणी ण चितमजी ॥ दैदां रात विचार ॥ भ० १२॥ 


॥ दोहा ॥ 
धाय मणी कदे जायने । वणिक भणी इणवार 


रत्न दिरांसी ताहरा । मत कर सोच लिगार ॥ १॥ 
~ राणी किर दपएस्रं कहे । निणो नाह खनान ॥ - : 

वणिक न्याव मयु कीनीये । एह नदी कफ खान ' ॥२॥ 

राजा राणीमूं कहे । एह करो हम न्याव ॥ 

रत्नदो दना । देखा बुद्धिमा - , ॥३॥ 


भरकरण सातया-व्या्यान, ` १८९ 


~ राणी कै सत्यधोप॒ संग } समत पासा सार ॥- , ,' 

: रत रिदाडः एना । नदी संदेह ठिगार ॥ ॥४॥ 
पाय भणी राणी पणी । सपजावी ससमेह ॥ 

: करणो कारनं इणयरे । कटे मान नरि ठेद ॥ ५१ 


॥ दल ५ वी-राग सासु कहै रीसहजी ॥ एदेशी ॥ 


राणी धाय पटरजी ॥ करै जा विम षते रयाजे हहा षोख- 
ईजी ॥ उषो आवासे ॥ १ ॥ धायनी ची आईजी ॥ तव सत्य- 
पोप घरे ॥ वारू बात -उनाईजी ॥ रणी याद्‌ करे ॥ २ ॥ सस्प- 
भ्ोष्‌ थयो राजीजी ॥ राभी बोलायो ॥ पए वात तौ ताजीजी ॥ तत्‌ 
सि उमायो ॥ २॥ उयो महरम आयोजी ॥ दर्प मव्य ैयो ॥ 
उगरानपर वैडयोजी ॥ अरमान दीयो ॥ ४॥ राणी फे तुम 
मेखनी ।। पासा सारसही ॥ दष परीने खेदनी ॥ ए यङ हस यद 
॥ ५॥ सत्यघोप रै दीफजी ॥ रमये वेग सदी ॥ मरि मन पिण 
धीमी ॥ तिर भर्‌ दीर नदी ॥ ६ ॥ एकज सका अवरिजी | मोमन 
असमाने ॥ जीय दोघ समविजी ॥ राजा जो जाने ॥ ७ ॥ त्व 
वती कदे राणीजी ॥ सपन पञ लीयो | वोरी मुरी धाणीमी ॥ 
सगो दीयो ॥ ८ ॥ वाजी भयम लगाईजी ॥ युदरीगीपल्ट ॥ 
ए सदि नाणि द्िपाईजी ॥ आणे रतन सदी ॥!९ 1 पाय रिट 
अप्रैजी ॥ तव सत्योप घरे ॥ परिजी रल मग्रैनी ॥ ए अती. 
घरे ॥ १० ॥ वैदी आय ठेजासीनी ॥ मेगरे सदर नदी ॥ फिर गह 
धाय विमासीनी ॥ रणी नाय कदी ॥ १९॥ राप्य वटो सवा- 
दोजी ॥ जेसरखा जसे ए राणी मेद ए कोनी ॥ रल अछ 
धर ॥। १२॥ बीजीवार कै मादी जी ॥ कतरणी वाजी एजीदीनिं केर 
पटी ॥ पाय आई "भाजी ॥ १३1 रची ताम विसारी ॥ कष्ट 





1 


१९० सिद्धति श्विरोमणी-मथम खण्ड. 


= ~----~------------------------~----~-- ~ ~~~ 


मंदी अओ ॥ आणी अप नानी ॥ पिर्तासी पै ॥ १४॥ एक 
वार किर जवोजी ॥ जितरे हू हेर + तीजी सहनाणी रयावोजी ॥ 
पठे नदी फें ॥ १५॥ फिर आया तव धाजीनी ॥ करै भरन 
मांरी ॥ अवके तो रमल्यो वाजीजी ॥ फिर मरजी थारी ॥ १६॥ 
तीजनी वारक मांदीजी ॥ जनेउल्याई ॥ धाय धावती आईनी ॥ वि- 
अणी वराई ॥ १७ ॥ रत्न का तिय सरप्याजी । धायैकरमांई॥ 
आय राणीनें आप्याजी ॥ कारज सिध याई ॥ १८ ॥ 


॥ दोह्य ॥ 
सीख समापी विप्रन । राणी कर सतकार ॥ 
हारीतेसूं पीति इ । राणी महर भंडार ॥ १ ॥ 
राणी वपने तेने । भाखे करि जतन ॥ 
सत्यघोपके पासथी । आण्या एह रतन , ॥२॥ 


यप नारीनें इम फटे । मह्य भति भंडार ॥ 
स्याव भरो नीफो फीयो | विरटी थांसमनार ॥३॥ 


॥ सोरदो ॥ 
क्षिर पोल्यो महिपाट ॥ वचन तुमारो राखवा ॥ 
घरस्न रत्न निकाल ॥ सांचो फीधो वणिकर्ने ॥ १॥ 
राणी कटै हाराय ॥ रत्नथारमे रल ए ॥ 
भेरी सेढ बोलाय ॥ ओखाो रूवरूं , ॥२॥ 


॥ दाल ६ वी.-राग्र यतनीनी ॥ 


शप वाङ्‌ समा बनाई ॥ सह नवरीनै ठीधा बोरा ॥ पाच 
.+रलन देखाया ॥ सहि नाण करी ओलखाया ॥ १ ॥ उमरान कीना 
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साखी ॥ जवो राणीरी भति पाङी ॥ बांकी न रदी कार मांसारू ॥ 
राणी न्याव फीयो छ यार ॥ २1 मदर स्र रल कटाया ॥ पाचू 
ते माहि मिलाया ॥ शपति भणी बो लाई ॥ दष माति निचुणो भारं 
॥ ३ ॥ रल यार्षी रन ॥ थारा दारी करि जलन ॥ पुण सेड 
हुवो इस्याटी ।; निज रतननिं छीधा गरी ॥ ४ ॥ सको मन अ- 
दीरम पारे ॥ राणीरी ग्रुप सरां ॥ रत्न ठेई करी प्रणाम?! 
घमितर गयो निच ठम ॥ ५ ॥ यप दाखे दातज पीसी ॥ अवे आ- 
णो वरिपने धीसी ॥ दु नगरी दै मादी ॥ इण ओसी उगाई्‌ जमाई 
॥ ६ ॥ जन जमसा दोयं याया ॥ सत्यघोप सदनेपे आया ॥ 
फर किदं गयो सत्य योको ॥ लाग्यां पेजारं पिरदोसीपोरो 
॥ ७ ॥ णी वात पूवि छाग्यो ॥ मने भय रतनारो जान्यो ॥ 
नारी चै मांगे आई ॥ जव धाय आईसो सुनाई ॥ ८ ॥ विम चिते 
रणी मत्र मत्या ॥ छनि २ कानन तव्या ॥ अ कार हेत 
पिछताया ॥ एतो प्राप उदे पररि आया ॥ ९ ॥ सटी फर प्रिभनी 
काया ॥ चोटी पटी नृपै सयाया ॥ रप देख क्रोषमे जलियौ ॥ 
मर पावके पृत पिखियो ॥ १० ॥ राय भासे सत्यव्रती यनम ॥ 

तत ठगिया घणारा धनन ॥ घणा दिनि तो पाप छिपाया ॥ पणि 
आज भेद्‌ मे पाणा ॥ ११॥ दै तो एवो प्राण गाङ पिण विप्र 

हत्या भय पात्रं ॥ नृप दीन ठट फरमान ॥ रीने दिर दायजो आद 

॥ १२॥क तो धरको धन सव दीजे ॥ कषेमल यु तीन खाने ॥ 

कै भस गोपर दीन यारे ॥ खाई जे परिभ विचरे ॥ १३॥ घन गया 


रगं सप्त ॥ पट धु्ठीथी लपे भ्र ॥ गोवर खायो सो "चोखो ॥ 
पिट नासी सयरोदी घोपो । १४ ॥ 
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॥ दोहा ॥ ~ 
तिप कटे स्वामी णो । म॑मावो भर थाठ ॥ 
गोवर खाञ जन सहु । हसन ख्ग्यो महिपाल ॥ {1 


भस तणो गोवर दपत । मंगायो भर थार ॥ 
अवे वेगो आरोगीये । गर्म २ ततकार ॥२॥ 


॥ दल ७वी.--रग देवकीनंदन जगत सिरोमण॥ए देशी॥ 


एक थाल तो दोसे सोरो ॥ विम वापे खायो ॥ अव तोकग 
इतरे नादी ॥ खातो २ अपायो ॥ १॥ चूड न वोरो ॥ बूट महा 
दुखदाई॑ ॥ सम्नोरे सव भाई ॥ पदिलां तोलो ॥ देर ॥ हाथ जोट 
के नियुणो स्मामी ॥ अव खाणी नरी अपर ।। दप करै सत्यत्रत 
ज्ञे पारयो ॥ तेह तणो फक परै ॥ च्च० ॥ २॥ दप करै दोय पाति 
थन दीञे ॥ कै दोष सु्टी खाईजे ॥ दोय यांयथी दाय अप्रैजे ॥ 
एषः दंडदिविटीजे ॥ भ ॥ ३ ॥ विप चिते धन तो नहि देणो॥ 
ष्ठी महारज खांणो ॥ कर उपचार सानो दोय नाघं ॥ लोभ 
देखो रोभाणो ॥ ब्र ४ ॥ राय हुकमी मरङतवं धाया ॥ थर्‌ २ 
धरणी भूनाता ॥ होट संता दात घसता ॥ रोस करीन राता 
] चरू ५॥ पेटी युष लागत प्यो नीचो ॥ ' दूजीमे प्राणन ना- 
डा॥ मर च्रेप कोस सरपपणे उपनो ॥ कर्मारा फट छे माठ ॥घरु०॥ 
॥ ६ ॥ भवं अनेक तणो छे वरनन ॥ श्री हरि वंश पुरार्णे ॥ फीयो 
सवथ इहां इतरोदी ॥ छगञ्यो चुरखनाणे ॥ श्रु ७ ॥ धन आदो 
कलु नायो कांड ॥ इन भव वहु दुख पायो ॥ परभव मंदी घणोहिन 
सुछसी ॥ श्री जिनवर फुरमायो ॥ च्च ८ ॥ एहनो जाणीनं भव्य 
भाणी ॥ रूट बचन तन दीञ्यौ ॥ परधन कैनेशं मति जान्यो ॥ 
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एर शीस मानीज्यो ॥ भू" ९॥ पूज श्री कनीगमजी मोदा ॥ ज्ञा- 
नपर शोतप जेव{ ॥ तत निक्ष चान मेद रेखराजजी ॥ तेहनां गुण कहु 
केया । चरू? १०1 तस्र पद पंकजनो धुरर ॥ नथमट कथा प्रका- 
री 1) शिद्धजन हेम सो वादी ॥ सत्त फीज्यो मारी हंसी ॥ घु ॥ 
॥ ११॥ समत उगणीते घरस एकगीसे ॥ मास फालुन वदि साति ॥ 
सहर शभरपूरं पए भासी ॥ दाट सात विर्याते ॥ ्० १२ ॥ 


^^ ~~~ 


॥} इति भरंपावाढ पर सत्यप्रोप चरि ॥ 


रनर = 


< (अय शुम्मन गरेष्ठी चिं ) 
॥ दोहा ॥ 
अहतादि पच पद्‌ } प्रणम्‌ ऊट प्रभात ॥ 


शधं मन कर सपरता । पाति दूर पुचात ॥ १ ॥ 


चतुर्गति संसारम । देतू च्यार ऊपाय ॥ | 
रजमादी तज कादता । अपिरो रोम कदय ॥ २॥ 


सङढ पापो मूल दै । नासै नर शषिर्‌ काय ॥ 

प ओलाणो जगतेमं । लोभ पापफो वाप५३॥ 
खछोभी जन घन जोढवा । त्रप देत अपार ॥ 
असद कष्ट नित पतत सहे। फरे नीच आचार ॥ ४५ 
तिणपर ुम्मन सेडङी । कया शणो भति नोय ॥ 


लोभी नर पसा शट । सुणतां असिरन होय \। ५॥ 


0 ॥ 
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॥ ठार १ टी-राग इण संसस्यिरी पार ॥ ए देशी॥ 


जेव भकतैमे मग्धदेश महिमा निलोहो ॥ लाल ॥ दे° ॥ सवं 
समृद्धिह राजष पुर भटो ॥ जाल ॥ रा०॥ प्रे्णिर नामे राय॑ 
शुद्ध समित मतीहो लां ॥ शु० ॥ न्याय निपुण निन भक्तिमाी 
अधि कीरती हो ॥ खाल ॥ मां० ॥ १ ॥ चेलणा पटनार धर्मे निर- 
मली हो| खाल ॥ घ० ॥ रूप कला पति मेम गुणे कर आगीष्े 
॥ खार ] गु० ] मत्री अभयङृमार जेष्ठ सुत गरपतणो हो ॥ लाल॥ 
॥ जे० ॥ च्यार बुद्धि निधान इजसषुरमं घणो हो ॥ खाल, ॥ 
॥ स ॥ २ ॥ तिण पुर निवसे सेठ फोदीशवर छै खरो हो ॥ खाल ॥ 
॥ फो०॥ मम्मन सेढनो नाम कृपण शिरसे हरो हो ॥ लाल ॥ह०॥ 
सरस खान सतपान करत छाती फटै हो ॥ खाल ॥ क० ॥ चाहे ज्य 
भरणो पेट रखे घर धन घटे हो ॥ छाल ॥ २० ॥३ ॥ नदी दान स~ 
नमान-आयारो नदि कर हे ॥ खल ॥ आ० ॥ पडेजी मावणो भात 
॥ कै इण दु.खस डरे ते ॥ खाल ॥ ई ० ॥ पाडोसी धर देखजीमते 
पावणो हो ॥ रार ॥ भी० ॥ चा रवम पीड गे अलक्षवणो 
हो | खाल ॥ छ. ॥ ४ ॥ करत दान भल भोजन देख, दिल 
कदी हो॥ लाल ॥ दे० ॥ याचफ शख स्वनाम भणी नपि हरल- 
दीहो। राक ॥ घु° ॥ स्नान नहि नहि वश्च धापन क्रिया तन- 
परै हो॥ ाल,-॥ फ ॥ श्रीपिन उसटे सदन जाय वासो कहो 
॥ रला 1 जा० ॥ ५॥ यतः 


॥ गेय ॥ 


देष गुर धर्म तत्वनी । शरद्धा ना हूर ॥ 
पचेरात दिन धधमे । माया तणो मजर ॥ १ ॥ 


भरण, सातवा-ऽयास्यीन, शरध 


' '॥ खल २ री-रग शकर वपेरे कैखशमे॥ए देश्री॥ 
सोभग्रसित हुवो ररे ॥ अक्तो व्याफाररे 3 नील ली वेचै 
निरद॥साओी साद्‌ साररे+ खो धुरर ससार ॥ १ खेती कवे 
खात्‌ ॥ पथ्या आप किरवेरे ५ लाभ दीसे जिण कामम \ सोदी 
विनन करप्ैरे ॥ से ॥ २४ इण वरिष पचता सेउजी ॥ षडुने 
द्र्य कमायोरे ॥ जतन करन रतनामई ॥ इपभ एकः करायोरे 
॥ छो०॥ ३ 11 उपर शह स्थापन उपो 1 जतन फरीने भारीरे ॥ क्षण 
इफ गाफल ना रहे ॥ पूजी प्राणम्रुप्यारीरे॥ लोणः ४ 1 वीजो पम 
करन भणी ॥ हिरि उपाय वनपैरे ॥ एते पट ऋतु भटी ॥ 
घन उपहते अप्रैरे ॥ लो° ॥ ५॥ उपमे धन जोढवा ॥ अन्य 
उपाय न पायोरे ॥ आधी राय घन चषैता ॥ वाजे श्षीतल् वायोरे 
॥ खो० १६] ठन कोषीनन वाधते \ घोर्‌ अधार मादर ॥ थर२ 
छापत आवीयो १ पुर बाहिर चय प्रादीरे ॥ लो° ॥७॥स- 
सति तट भो खो ॥ वाट काष्टनी जेतैरे ॥ अत वहतो तो ग्रहं ॥ 
खभ घणेसे सेपरे ॥ च्म | ८ ॥ एते गाएन आवीयो ॥ भारी 
चाय उदढप्ैरे माये घसं चालियो }} राज भवनत्तङ अपरैरे 11ले०५५॥ 


प दोहा 


तिण अवसर वतिपर्ये । श्री प्रेणिक नरनाथ ॥ 
राणी सेगरसरगमे ॥ चैठ दपति साय 1१} 


॥ सल २ री-राग गहरे पि व्रह्मचारी ॥ए देशी ॥ 


हवो उयोत व्रियतनो जवद्रै । चेल्णा निरखे त्वरी ॥ फो 
नर्‌ दुनियागे ॥ मस्तक भार नगननेन कये }। गमी चस जपेदते॥ 
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की संगति गह रे, जिनवांणीर्‌ सदर, एह इटं स्र सार्था, 
भल तु करले निज जीवना ॥ माफ, ॥ १ ॥ हरि को रिचि 
डोटे, मेरी जान क्रोध वस डोठे, मानवछ्ं खफीषो वो, मायाढी 
माठ न खोदे, खाल्चसं छुफतो तोठे, मण्या तूं मिताव कानीका) 
तमासाचेदरवाजीफा ॥ गाफल. ॥ २॥ हरि जुग पिच बटेवदे 
रायाके, हेय गयी वादक छाया तुजे कदय बाडा यनवावा, पिक 
बिच खोन ना फीजे, लाहयास मरणका ठीजे ॥ गाफठ. ॥ २ ॥ 
हरे मधुरा रजा कसे, ते उपभो यादव वंशे, पकडयो उग्रसेन 
अतत्तसे, कुली मरजादा मेटीके, परण्यो नरासिष वेदी ॥ गाफ़ल ॥ 
५४॥ हारे एकदिन समा पूरणी, तिहां आव्यो जोतिक नाणी, तिं 
योठे, भूपति वाणी, नदी कोहं जगते रेसा के, हमसं जंग करे 
जेसा ॥ गाफिछ. ॥ ५॥ तव विदुध वचन इम वो, भूपतनां श्त 
पट खोे, त्‌ भोके भावे भटे, जो जाद्वं वंस उधारेगा, सोदी 
भूपति ठने मारेगा ॥ गाफल, ॥ & ॥ दरे पूतना दमसी, महाराज 
षूतना दमसी, जादी संधी हे जमसी, सो वृदावन्े रमसी, गोवरधन 
धारेवा सो भूपति युजे मारेगा ॥ गाफल, ॥ ७ ॥ हारे नाग दै 
कारी, नायेा नाथने ्ञाी, अग्जिन पर निनर कराली, गोकल 
गाव बधारेगा, सो भूषति तजे मारेणा ॥ गा. ॥ ८ ॥ हरि जमर 
जगी, सुरति सोहे इकररगी, जाफरी नगते कीरति चगी, जो गन- 
दत उखालेगा, के, सो भूपति तुजे.मारेगा ॥ मा. ॥ ९ ॥ दरि सो 
वैनागकी सेज्या, जारी सतभामा हषे भव्या, धरे तीन संडकी ल- 
व्या, जो मरलमंन विरे, के, सो भूपति ठजे मारेा ॥ गाक्षिल.)) 
॥ १० 1. हारे सारग धमुप चडावे, जो गदाको मद्री बावे, सख पं- 
चायण वजापै, एूटफी माखा अमानी, अआन्या- तीन खंड मानी 
॥ गाफल. ॥ ११ ॥ हारे देवकी नंदा, घदेव तु आनद, द्ारापेति 
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^ ~ ^~ 


तेन दिनिदा) एह सुणी वरिबुद्धतणी वाणीः कंसदी खी धु्ांगी 
1 गा. 1 १२॥ श्री वसुदेव्पं जवे, करी वाताम्‌ खरुचावे, वदरदेष 
मेद नी एवे, मांग्या स्म देवरी, कस तू रीन श्वन्‌ टी 
॥ भा. ॥\ १३ ॥ हरे सुरुसादेवत सपरी, जिण माग्या कुमरा इमरी, 
दविरणमेखी "सक्ति दै जवरी, छड नदन उटवाया, शेठधर महोऽव 
मंहवाया ॥ गाफल, ॥ १४ ॥ हारे जव जन्मे सारगपागि, कसी 
धरी धुजाणी, ताली क्ष फाजल फाणी, सीं दाहम वंधाणी; 
पसे पुण्यवत जाणी के, जघना भेद दीयो पांगी ॥ गाल. ॥ १५॥ 
यारी नेद घरे आया, गवाखन नाखा गवराया, नसोदा दाये दुल- 
राया, कानजी कुमर पद खेठे, क, माखग गोस्सम रेखे ॥ गा. }श् 
फदर सापण कू सादे, कदरी अंगण जल वादे, कंददी जयुना तट 
जावे, रिरे लाङजी निसरा, वजवि कस पर उका ॥ गा, ॥ १७1 
कदी साड पकड आणि, कदी मच्पि पीछांणे, कदी अगं उलदांणि, 
अधरपर वसी राखे, दण महियनङफो मागि ॥ गा. 1 १८ # देवरी 
दरसणङ्क्‌ जवे, नवि नि चस्तू छे अवि, भखे भरे वसवे परीरावे 
चिरजीरो नंद्रा, वैरिां मंजण जदुपाला । गा. 1 १९ ॥ गो- 
वर्धन धास्यो निज दाये, कारी नाग नाये, गोप्या फिरती र 
साये, पेसे पुन्यके पुजे, फिरते मधुबन छंमे ॥ गा, ॥ २०॥ 
भाई वरमदर साई, भिसीरी संरु नदी फाई, गवारनि दधि यैचन 
जद, शरारी काण नरी राखे के, दयिभर आणल्या चाखे॥ गा.॥ 
॥ २१॥ लालजीं घुनङ्‌्‌ मत छे, कंसकी नगरि अती नडे, वध्नो 
ह जरे खेदे, कंसरी चटतिपुन्याद. के, क्रिरती सीन ग्ड दुद्रा 
॥ गा. ॥ २२॥ फटे कान्द कैसे ग्द दर्ट्‌, कङ्‌ फीो मै कठ, 
अवरनकू्‌ रामपदर धरु, जाय पुकारे कसक आभे, पो दाग मि 
यने मागे. ॥ गा, + २३५ इम्‌ वरत सोठे जव पीते, फस 
याना सय चिते, भामा व्याद मनाय लीने, सवर भूति घुलवाया 
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किलग अद्‌ भूत सोहे, देखतदी मन मेदे, 
माधव मोदनलार रगको तो सासे ॥दे.]२॥ 
शुद्ध बुष भरु गई, मेरे दिक वस रदी, 
देशे सुरत रवि उगेरे उंतावरो 1 दे. \३॥ 


पानके म्पंच कर, देखे आय गिरधर, 
नाचतो निरख रग उल्टयो उडवरो ॥ दे. ॥ ४॥' 
‰ नादो अस्वाद पाय, कुरगगन रदे धाय, 


, नाचत जंग सग, अनगन गरो ॥ दे. ॥५॥ 
देखे मथुराकरे वासी, पिछे जिम अण घ्रासी 
होवत हुलास अति पारन उमावरो ॥ दे. ॥ ६ ॥ 
चिन ज्टुनाके पार, चिनदीमे घरदरार) 
रिनरम गोपनिसंग चनम उतावरो ॥ दे, ॥ ७ ॥ 
ट्टे माखन खाप, वरज्योदी रदे नाय, 
चासे सत्रयर नदी रापे दर रावरो ॥दे.॥८॥ 


३ (अथ सुबमणीको कागद-राग बास॑त ) 


परी टिखी सुपमण प्यारी, वांचत दै दृष्ण घुरारी॥ प,॥ेर॥ 
सिषशरीनिं सरल शुभोपम, ायक, तुम गिरधारी, कृदनपुरी लित 
आपको, दासी निज चरणारी ॥ प, ॥ १ ॥ अत्र कुशल दै मख 
कृपाथी, तुम डस भगती सारी, चाहत मोमन निशषदिन पे, जमर चा- 
तक जलधारी ॥ प, ॥ २॥ अगमच एह समाचार तम, वांचीयो घ- 
दिचारी, पनिदारी घटनटङे वर्ततिम, मम तुमसे इङतागी ॥ प, ॥२॥ 
नारद वचने भेम रग्यो सन, देख्या च!हू दिदारी, आञ्यो वेग मि 
टाज्यो तरिग्द, मोपरमेहर विचारी ॥ प, ॥ ४॥ फाचित वसत गणेश 
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संकर, काचित्त मेर मातरी, मोमन वसत माधव माधो, परनदी 
जानत श्री विपनारी ॥ प. ॥ ५॥ दुख जवानी कुशल दूते, 
पूीयो भरयु समाचारी, लाख बातङी एक वातदै, आयो वेग 
गिरधारी ॥ १,॥ ६ ॥ 


॥ इति रुलमणी पत्रिफ ॥ 


1 अथ छिरयते राप चसतिर्मत ॥ 
१॥ रावण प्रति मचिव्‌ वाक्यं ॥ खवणी ॥ 


॥ कटै पथरी श्रमाय वात दम मानो २ सीताकी रोड गेर्टेक 
पतितानो ॥ देर १ पदानो भयल प्रताप ऊगतो भानो २ सौमित्री 
सखवत जगत नटि छानो ॥ भामह सुग्रीव आद्िरानानो २ व्च 
गइ चहु चमू वधूं पटटानो ॥ पाजी जन रागे छरनद्रन पिग- 
नो २॥ सी, ॥ १५ कुण जानि नाथ यप हस्त प्रहस्त कट जासी ॥ 
कुण जानी कण यीचराक्षस घट जासी ॥ कुण जानी सुश्री आरि 
छुट जासी कुण जानि विभीग्बण राज्य मणी फुट नासी ॥ देखो किर 
तम नद श्रात उपान ॥ सी. ॥| २1 कृण जानी जू मारीनदं पर 
जासी २) कृणनानी कफ टमदेर फपि कर जासी » कृणजानि 
शक्ति प्रहार खाली टन जासी २ ॥ कुण जानि मनोरथ गम तणा 
फट जासी ॥ त्व्‌ नदन उथन टन नहि ठिकानो २५ सी० ३ 
सीया पराडी दिय( वात चन जावे २.॥ नदन वधव छूट अपन धरय 
आये ॥ जो अपची ए नाय वात नहि भवे २॥ तो चठेसो फक 
प्यास सचिवे समजावे ।॥ अपना दुःखी नाय आन दुख नानो 
11 सी ४ ॥ नरष गम यहु भाति कदी इम यानी २॥ रावणपङ़डी 
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टेक एफ नही मानी ॥ जगजवरोहोवनहार लाग्यो है आनी २॥ 
नयम अव रावणकी काठ निसानी ॥ यरी न ररे कोय करीभग- 
घानो | ० ॥ सी० ५॥ 


॥ उति ॥ 
२॥ राग गहरो फूल युखवरो. ॥ ए देशी॥ 


पाठी आई मदोदरि राणी ॥ मोरा साचि ॥ समनावेजी 
निज नाथने ॥ थारी बुध कांत छोपाणी ॥ मो. ॥ नाणी 'वीजी इण 
वातनं । १ ॥ याप अरज करद रदियाा ॥ मोरा साहिवा ॥ 
इटिखा ॥ मो० | येमानो मो०॥ परत्रिय मेम न कीजीये | टेर ॥ये- 
तो रामर्चद्रनीरी रानी ॥ मो० ॥ जाने उगायरे व्यावीया ॥ यातो 
युध फरी नहि स्यानी ॥ मो० ॥ जग्मे लपट कहावीया ॥ थां० २॥ 
येतो राजं काऽ सव भूर्या ॥ मो० ॥ युद्ध नरीजी किण बातरी ॥ 
हू तो रात दिवस दुखमे श्‌ ॥ मो° ॥ देखदशाजी थारी नाथरी ॥ 
॥ था.॥ ३ ॥ भेतो दिवडारे मांहि रिचासे । मो° ॥ उठ आही नही 
पारफी ॥ थारे रमणी ठे सदस अढारो ॥ मो०॥ प्रतक्ष रभा सा- 
रखी ॥ था० ॥ ४ ॥ यारो सीताप्रं मन क्यर्‌ उमायो, ॥ मो० ॥ धवल 
दिन कीनी रातदी ॥ याने साखुजी जणीने कांई खायो ॥ मो° ॥ 
मानो नदीनि मांहरी वातदी ॥ थां. ५॥ यानै सू सगरारा फ्य 
मानो ॥ मो० ॥ संप आवो जी पाठी जानरी ॥ थे तो इसदी टेक 
मतितानो ॥ मो° ॥ सीतायाग्राहक पांनरी ॥ थां० ६.॥ जोईतरी 
कथां दी नरी मानो ॥ मो० ॥ तोहो नहर ज्या रो कसी ॥ यासी 
ध्णार घर हानी ॥ मो ॥ खोक तमासा जो वसी ॥ था. ७॥ 
राणी थाक गई समाई ॥ मो० ॥ दसकंधर' भरतारनं ॥ नथमल 
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कदे जग पाईं ॥ पो० ॥ भविजन ॥ कू न यके जी नहारने ॥ 
॥ धां० ॥ ८ ॥ 


॥ इति ॥ 


३॥ राग-पखो ॥ 


कैसे आवेरी इणटाय ॥ मुदस्य ॥ कैसे आवेरी इणगय 
] देर ॥ ए मृदरी परभृमिके करी \ इक भर अल्गे न थाय 
॥ श्च ॥ १ ॥ पेख भूदरी परति सिय इन पर ॥ वोत धखसै गय 
॥ चु, २ ॥ अरी पूरी तभी विदधुरी॥मघुकी सगी हुरनाय ॥ धुः; 
1३}) आन थी अबतिय जातरी ॥ सरी भरतीत नसाय ॥ यु०४॥ 
एर युदरी अलग दोहसो ॥ भ्रु बिपतकेमाय ॥ मु° ५॥ पम 
कर्त चित अत अङकुलानी ॥ नेनोमे पानी चचाय ॥ मु° ६ ॥ देख 
उदासी यु तव भगे 1] छागे सियाके पाय ॥ घरु° ७ 1 भभूजीके 
शुशषर रकष्पणके ॥ मानो सुख तुमे माय ॥ मु ८ ॥ नथमर वचन 
सनतं शिय हने ॥ आनद उपञ्यो आय ॥ ० ९ ॥ 


॥ उति ॥ 
४॥ राग-मायरान) ॥ देशी ॥ 


रवणपरति शूर्पनखा वाक्य । ॥ वीरा सीता > रो रप अपार्‌ 
षे चीरा ॥ इदानी नखन अङ्रेजी ॥\ वारी राण्या २ सर्र अरर 
ढो ॥ वीरा ॥ सीतारे जडे डन जुरैजी ।। १,॥ वीरा गुखडो २ पु- 
नमचद हो] वीरा] पिफगयनी गजगामनीजी 1 वीरा साया २ 
फोट कथो ॥ वीरा पृगनयणी राणी रापसीजी ॥ २ ॥ वीरा फा 
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खग २ करू वखान हो ॥ वीरा ॥ हरिहर व्रह्मा थक रहैजी ॥ वीरां 
राणीमे रन समान हो ॥ वीरा वाणी एक गुण हण करनी ॥ ३॥ 
चीरा जेहना २ जवरा भागरो ॥ वीरा ॥ तिणघर एही पद्मनीनी 
वीरा जावो २ व्यावो धर राग हो ॥ वीरा ॥ वाजा छो तरिखंड य- 
णीनी ॥ ४ ॥ बीरा देख्या २ पडसी तोहो ॥ वीरा विगर देख्यां 
माटम किंसीजी ॥ वीरा ॥ मनडो ॥ वीर आघो पाडा मति डोलहो॥ 
वीरा त्रिथुवन नारी नहि इसीजी ॥ ५॥ 


॥ कवित्त ३१ सा. ॥ 


इदरकी परीहै किधर धरी हे विधाता आप चद्रमाते चीर फादी ॥ 
सीर अमि पानरी }। कंचन वरन तन रचन दिखात पोर ॥ सावन 
कीतीजमानु वीज असम।नकी | रूपफो वखान भ्रात ॥ वानी त 
क्यो न जात ॥ करत प्रसर मेधा रमत छरानकी ॥ स्वरग परताल 
खोक नरोफ दढ देखो ॥ कानी न दूजी देसी जैसी नाथ जानकी॥१॥ 


॥ दाल तेहिन ॥ 


वीराभ्यासो २ करसो विढास हे ॥ वीरा पा पडसी खवर्‌ 
सदीजी ॥ बीरा युकनने २ देऽ्यो स्यावासहो ॥ वीरा ॥ वरैनडरी बुध 
भे कसर नरीजी ॥ £ ॥ रावण निघुणी २ अग्रृत पीध हो ॥ चित- 
मादी छागी चटपटीजी ॥ वेनड भटीए २ वधाई दीधहो ॥ वैन 
बोल्यो भूधव श्ञयपदीजी ।। ७ ॥ वेनड जाघ््‌ २ जल्दी चालो ॥ 
यैनड राम लक्ष्मणने मारप्रंनी ॥ वेनड रया २ सीता रसाल दो ॥ 
नड पण सगे छख विरूपरनी ॥ < ॥ 


॥ इति ॥ 
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५1 रग-उची दवेरीवालो ॥ ए देशी ॥ 
वीनयै नरनारो ॥ पाडा नाथ पधारो ॥ सीया वरजीह ॥ हौ 
जी रघुपतजीसे ॥ आखा ्रुमिपत्तजीदो ॥ वीनतरी अवधारो ॥ 
यीनतदी अव्रधासे ॥ वनवासि मतिएु पधारो ॥ सि, ॥ बी ॥ देर ॥ 
राज फरीञे थासो ॥ तुम षिन इण आधारे ॥ सी° १॥ शति 
विन रजनी कारी ॥ विन दीपक जाग अधारी ॥ सी० ॥ भु विनं 
नगै सारी ॥ घणिया धिन भयकारी ॥ सी २॥ भतं अयोन्या 
स्वापी \\ नहि सोहै अतरनामी ॥ सः.० ॥। अश्व अनूम दवै ॥ गज 
भारतो गननेदी सेतर ॥ सी० ॥ ३ ॥ राणीनी वेर मोग्यो ॥ रा- 
जाजी पण नहि भाग्यो ॥ सी० ॥ आप यख फुग्मायो ॥ ऋण उ- 
तव्यो पच नमन भायो ॥ सी० ४ ॥ नाथ विचरते उडी ॥ नारी 
कलहरी कूदी ॥ सी० ॥ सप जन आपने केमी ॥ ओक्ेभा तुम सिर 
रेसी ॥ सी०॥ ५॥ प्रजाराजा म राणी ॥ विनते गद २ वाणी ॥ 
॥ सी० ॥ मस्ततो बिरुखाणी ॥ उरसैनें नाम पाणी ॥ सी° ॥ ६॥ 
यार२अबे बारा ॥ नरी पानसो ततो सदसा खार \\ सी० 1 इण 
विघ हव सहु करता ॥ राम खार सचरता ॥ मी ७ ॥ राम कटै 
मति आयो | निन २ स्थानऱ जावो ॥ सी० ॥ रान भर्स पाईक- 
ससी ॥ मासो वचन नदी फिरिसी ॥ सी० ८ ॥ राम न मानी वति ॥ 
तय रदे रोसस्या मति ॥ सी° ॥ सीता ॐ फपल काया ॥ जतन 
करीयो जाया ॥ सी० ९ ॥ यास्म धीमा वदियो 1 तजन आग मतत 
जघ्यो ॥ सी ॥ मारी प्रेत युय जहियो ॥ आता साथ सदेस्तो 
कदियो 1 सी ॥ १० ॥ पुरजन पाडा जया ॥ भर सीतू आगे 
सिधाया ॥ सी. ॥ नयम गत करमारी ॥ -उत्रधारी हुवा वन चारी 
॥ सी° १९१॥ 
[उनि ॥ 


२०८ सिद्धांत शिरोमणि-मथमे खण्ड, 


६ ॥ दार -राग देखीवालर मेर दीयो के ॥ ए देशी॥ 


देखो सेव्या, सीरी रानाधिराजा, राम पधारीया, निरो 
अनोध्याना नाथ ॥ दे° ॥ ठेर ॥ ऊंचे सिथासन रामजी ॥ स- 
मुख खक्ष्मण भ्रात ॥ विहं पति हे विह वथवा ॥ सोमा तो बरणी 
न जात ॥ दे०° १॥ ्ाध्यारो हररफोहे आग ॥ खरै ॐ पुड- 
लांरी धूम ॥ चकापत कपरिपत आददे ॥ साये राजानीं यणी धूम 
॥ दे° २॥ सीता विस्या पटरागनी ॥ आदे राणी बहु छार ॥ 
मोत्या हीरारा चरुढोलमे ॥ कें कासां असवार ॥ द° ३॥ 
राक्षसी त्रानरी पर्टना ॥ भुबागल नव २ थाट ॥ गिर उतर.रि 
निम फावतो ॥ चमरी उड रही नाट ॥ दे० ४ ॥ दनि नगारा तै 
नोवतां ॥ फर र्या उतंग निसान ॥ वेदीजन जस अति बोखतां ॥ 
ज्यानि देवै छे वरप दान ॥ दे० ५॥ चांदी सोनारा घोटनिं छ्ड्या 
चलि छलं छडीद(र ॥ वोर वीदावटी गंनता ॥ अमृत "वन ध्र- 
कार ॥ 2े० ६ ॥ सहिये इदागण सामदी ॥ भर २ मोत्यांना थाल ॥ 
अवरे वधै म्रहाराजनै ॥ दे आसीस रसाल ॥ दे० ७ ॥ अविचल 
रहिनो ए सपदा ॥ च्थारू भायार है जोड ॥ कोड बरस चिर- 
जीवज्यो ॥ पूरो प्रजाना कोड ॥ दे° ८ ॥ इणविध भथुनी पधा- 
रीया ॥ आनोध्याम कियो पवेश ॥ नथमल करै माया पुण्यनी ॥ 
कीजो भाई पुण्य विदेप ॥ दे° ९ ॥ इति ॥ 


५७ ॥ राग--असवारीनी ॥ 


सीयावरकी देखण दौ अक्तयारी ॥ परी हो जा, वैरणमांरी ॥ 
रुपतनी, निरखरण दे असवारी ॥ टेर ॥ इफना इक २ परते ॥ 
यत युखसे मारी ॥ कौहुक निरखण मेम प्रगयियो ॥ यु घुष 
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स विसारी ॥ सी° ॥ १ ॥ इचरन ऊीधा इण अवसरम्‌ ॥ नगर 
तणी जे नारी ॥ कस्मिखल तो पटियेी गच्े ॥ शार दियो कटि- 
ारी ॥ सी० ॥ २ ॥ मजेन जड अपुरो आञ्यो । अनन इकनै 
नारी ॥ आधो परम्यो भोजन भणे ॥ नड चली भरतारी ॥सी०॥ 
॥२॥ सीस गधाथत भाज चरी पिच ॥ उत्तावछरी मारी ॥ चृच्या 
वेध दीये नरी पूरे ॥ नाय न वरत विचारी ॥ सी० ॥४॥ इणविि 
नार उतप्रल करती ॥ निन २ साथणलारी (। उण अग्तोबा उण 
अगतीषा ॥ भीड मची अति भारी ॥ सी° ॥५॥ घने रौसल्या माति 
सुपि ॥ जनम्या सुत अवतारी ॥ तात यकी तो भाग समायो ॥ 
सूरतरी बिहारी ॥ सी° ६ ¶ च्यारू भाइ, से नोट सोरै ॥ मूर 
मोहनगारी 1 ईद थका पिण अधिका दीवै॥ सो गयो गगने हारी 
॥ सी° ॥ ७ ॥ इति, 


< ॥ राग्‌--चल्ति ॥ 


वेगा जावो गधा बुराचो ॥ लिखन मान वचावो हो ॥ ई 
सुमत ॥ गद्‌ २ गयण राप फरमतरे ॥ ती भरी २अघरै हो ॥ ३ 
॥ १९ ॥ लपन मर हममि मर्जे ।। सीया सुन तज देह ॥ समके 
भाण उचारो ॥ पयन सुत | इतनो सुजस्र अवछेद्‌ ॥ चै° ॥२॥ ष 
तला दिनथो सेवक मारो ॥ आजी वंपु ममान ॥ रमन जीवाय 
यी मामो ॥ दीवो जीत व दान दो ॥ चे ॥ ३ ॥ रमना 
जख्दी, जीवावो तो नासु ॥ कीयो दर्थं उपगार ॥ दीन वचन्‌ रघु- 
नदन दाञ्ै ॥ हो हम कस्णा मडार्‌ ॥ चे० ॥ ४ ॥ ण्म सुणी भा- 
महक दनुमत ॥ यले सीस नमाय हो ॥ सोचन करीये मु भवादे ॥ 
आना विस्रा उडाय हो 1 वे० ॥ ५३ 


॥ इनि ॥ 


॥। 


२१० सिद्धांत दिरोपणी-प्रथम चण्ड, 


९॥ राग चलित. ॥ 


कहत केक सुनो श्री राम॥ अव्रिचा्यो रीयो ाम॥ तुमे युत 
गुणमणि आतरास ॥ ताके दीयो वनवास ॥ १॥ कौगस्या सौमित्रामाय॥ 
दोतून ह दुषद्मय ॥ अह नगरनन दुखी घोर॥ अज छो जगजोर 
।२॥ कलहकारी नारीनत ॥ परगट शा्चैम बति ॥ दृष्या कृतय कोन 
करे व्रिचार ॥ माह! अविवेङर आगार ॥ ३॥ सेणी सोतो होगः 
नाथ ॥ हो नहार क साय॥ अवर ठम दोः समुद्र अगाध ॥ कषमोमाते 
अपराध ॥ ४ ॥ बीनती ए यञ्च व(रवार ॥ पाडा पुर पाथार ॥ गादी 
बिराज फरीजेजी ॥ मारी तुमने छाज ॥ ५॥ भक्तिवत छ भर्च 
सुभाय ॥ रदसी सेवामाय ॥ मानीजे एरुणा भडार ॥ माय तणी 
मनुहार । £ ॥ | 


१० ॥ राग चर्ति ॥ 


तुम घर जावो मोरा बीर ॥ भरत भाई ॥ त° ॥ हमभी चरे 
गे तुममि चलोगे ॥ जननी यू धर है धीर ॥ भ १॥ मात चिद 
की आणमे रदीयो ॥ प्रनाङो हरियो पीर ॥ भ० २॥ म्यीद भग 
सगनी चनी । मत जयो परदारी तीर ॥ भ० ३ ॥ पर धन 
तोप सोप पूजनम ॥ त्रिपतभरे धरिपो धीर ॥भ०४॥ पुर ज- 
नरी आसीत छीञ्यो ॥ रीज्यो जतन शरीर ॥ भ० ५॥ लधुषध 
च परिय जन्रघनकें ॥ मत करियो दिन्टगार ॥ भ० ६ ॥ जननी जनर 
अस्वश दिपाज्यो ॥ एदी रै वात अखीर ॥ भ० ७ ॥ एह वचन 
सुन भर्व रामके ॥ नेना भर्ने नीर ॥ भ० ८ ॥ 

॥ इति ॥ 
| अथ नेमचरितातर्त ठतीयोपरि सखी भरति राजल वाक्यम्‌ ॥ 
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१॥ कपिलं ॥ 


शृगारकी चस्वुं तन केसे, आघ आन मेदी दोऽ हति ॥ 
तरो करी शख केस रण, मागकु तिरक) नाककु नाथे ॥ 
चीर वनाय, परिखास फरू, सखि ब्रात करू रह्‌ फोनके साये ॥ 
नेमतो आनेकु नेमभ्रियो, अचि वीज पडो इण तीनकरे माये ॥ १ 


२॥ दीप पालिकोपरि रर वाक्यम्‌ ॥ 


मृदर्‌ मदिर होर मनोढर, चित्र परिचि शिवी चिनश्षाली ॥ 
मेरेतो घोर अधार्‌ पिपा विन, भावतनां द्विरपे सिद्विपाली ॥ 
माठ भृकी स्नेही आथ) वदहायनमे भव नाहि सभानी ॥ 
गजर फटे ससि आट दिपारीपें नेम व्रिना मोरे फीरी तिवारी ॥ २ 


२ ॥ होरीपर रज्र बाक्यम्‌॥ 


पाशुनमन मुहागन्‌) भागन खलत हरि पिया मम गोरी ॥ 

लार गुलाल उडात चत, भरी पिचरारी ॥ अवीरज्च घोरी ॥ 
गात राग वपाल वजावत ताल कसार रसाल पनोरी ॥ 
गएजपरदी कटे नेम विन मेरे, दे नरद हिय उर ररी ५३ ५ 


९ ॥ गृण मोर. पर सज्॒ख बाक्पे ॥ 


बालपनैत्ति गोरीङ्‌ पूज, गायके गीत छवी सग मोरी ॥ 
दो बहरी २ आनधरी, नित) त कीये तोरी जोरी परिखो ॥ नारी 
दरू सजनी इन ते अव, तूसजले पिनरू सर होरी ॥ नेम तो छो 
गृये किर नावत ॥ गोरि निगोरी ओ आगर गोरि ॥ ४ ॥ 


२१२ सिद्धति शिरोमणी-प्रथम खण्ड, 
५॥ कविं. ॥ 
पियफी महिमा सुनके, जलिके यख, हर्ष वयो हियरा भरके ॥ 
क्रं दिन आंखिसे देसु, दिदार मनोरथ मार रहा करके ॥ नि- 


रखी रस्खी पञुको जह त, अरि दाष्िण नैन वृरो फुर ॥ जगनाय 
मि न मिते सनी ॥ अप कोह कटं छतियां भरके ॥ ५ ॥ 


६ ॥ राजमती प्रति ससि वाक्य. ॥ 
एश षरात करी जदुना्ने ॥ इ घटा जिम घोर खरोरी ॥ 
फैली रदी महिमा रिह लोमे, नेमरोवीद नही दुसरोरी ॥ तोरणे 
प्रथु आय गये, अव नाहर कू मन दो करोरी ॥ करैत ससी 
तुम वोलत वाईजी, चृको मति यख थू परोरी ॥ ६ ॥ 
कीये बिखाप व्ह मन वालके ॥ चरन ग्रहयो संसारङं छोडी ॥ 
युक्ति वनी उमाय रहे, पभू राजर्से चितक्क्‌ छियो चोरी ॥ 
पीवके वैव शक्ति गई नथमरछ करै सती कर्म तोरी ॥ राजक्के 
मन मो बयो ॥ शिव शोफरो रूप विलोकन कोरी ॥ ७॥ 
॥ इति नेमिचखिंत्मत कवित्व सप्तमम्‌. ॥ 


॥ स्वेय्या. ॥ 

(१) नप्र श्री रिहत ॥ कमौको क्रियो अत ॥ हुवाशो केव्‌- 
कवत ॥ करुणा मडारी ह ॥ अतिशय चैौतिस्थार ॥ पतीस बाणी 
उस्चार ॥ समजावे नरनार ॥ परउपगारी रै ॥ शरीर रुद्र आरार॥ 
घुर जेस श्र्कार ॥ गुणै अनत सार ॥ दोप परिहारी है ॥ 
कहत त्रिलोफरिख मन वच काया ऊरी ॥ छल ख वारवार ॥ व~ 
दना हमारी है ॥ १॥ 

(२) सकल करमटाछ ॥ वेस कर छियो काल ॥ यगतीमे 
श्य्या पाल ॥ आत्मको तारी रै ॥ देखत सकल भाव ॥ हषा रै 
जगतराव ॥ सदाहि क्षायक भाव ॥ भये 'अविरारी दै ॥ अचल अ- 
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ठलरूप ॥ आवे नहि भव ङ्प ॥ अनुप सरूप उप ॥ रेसे सिद्ध. धारी 
है ॥ रहत है तिलोकरिख ॥ बताओ ए बाप परभु ॥ सदाईं ऊगते 
मर ॥ बदना दारी है।॥ २॥ 

(३) ग॒ण है उ्तीसपुर ॥ धरत धरम उर ॥ मारत करमर ॥ 
सुमति विचारी है ॥ शुद्धसो आचाखत ॥ गुदर दै रूपत ॥ भ- 
भिया सविसिद्धत ॥ वांचणी सप्यारी हे 1} अधिक मधुर वेण ॥ कोई 
नहि लोपे केण ॥ सकल जीवारा सेण ॥ ऊीरत अपारी हे ॥ फहत 
हे तिलोरसिति ॥ हितररी देत सीख ॥ एसा आचाग्न ताङ्क ॥ 
वेदणा हमारी हे ॥३॥ 

(४) पठत इग्यारा अग ॥ ऊरमाघ्॒ फरे जग ॥ पाखडीको 
मान भग ॥ करण हुस्ारी हे ॥ चड्ट पुरवधार ॥ जानत आगम 
सार ॥ भविनङ्घ सुरार ॥ श्रमता निवारी दै ॥ पदरावे भविरुजन ॥ 
यिरकर्‌ देतमन ॥ तप करि तावे तन ।} ममता निवार दे | फ़त 
हे तिलोफसिव ॥ ज्ञान भायुपरतिख ॥ एसे उपाध्याय ॥ ताकु 
वदणा हमारी दे ॥ ४॥ 

(५) आदरी सजम भार । ऊरणि करे अपार ॥ छुमति शुपति 
धार्‌ ॥ विरथा निवारि द ॥ जयणा करे छेङाय ॥ सवय न पठे 
बय ॥ बुजाईं कपायखाय ॥ र्रिया भडारी हे ॥ ज्ञान भणे अ्ें 
जाम ॥ छेवे भगवतत नाप ॥ धरम करे कम ॥ ममताके मारीह॥ 
कत दै तिलोफस्वि ॥ ऊरमाफो दधे विख ॥ एसा युनिराज 
तारं | यदणा हमारी ३. ॥ ५॥ 

॥ इति पचपरमेष्ठी देव स्तिः ॥ 
इति श्री सिद्धान्त शियेमणौ 
प्रथम्‌ खण्डे 
व्यास्यानामिधं स्‌ प्रकरणम्‌, 


इति श्री 
सिद्धान्त शिरोमणि 


प्रथम खंड. 


॥ समाप्तिः॥ 


{ शोकः} 


( भ ०-०-०2 


॥ रचितमिदममोधं पुस्तफ चारू चारू | 
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द्वितीय खंडः॥ 


५२८८ 
नो 


प्रकरण पहिखा-नवतत् ॥ 
[सस 


इषेः वियेकी सम्यवट दृष्टि जीवने ! नव पदार्थ जेवा छे! ते 
हवा 1 तथा रूप बुद्धि भमाणे शर आन्नीयपि धावा ॥ तेनः 
पदार्थना नाम कदे छे ।। जीव तत्व ॥ १ ॥ अजीमि तत्व | २ ॥ पुण्य 
तत्व 1 ३1 पापं ततव 1४ ॥ आश्रवे तत 11 ५ ॥ सवर्‌ तल ॥६। 
निरनग तख ॥ ७ ॥ वेध तर ॥ ८ ॥ मोक्ष तत्व ॥ ९॥ 


॥ अथ जीवतत्ना रक्षण ॥ 


जीवतस् ते केने कहे ।। चेतन्यं लक्षण ,। सदा मदपयोः 
मी ॥-असख्याते देसी 1 सुख दुःखेनो नाण ॥ सख दुःखनये षे 
दफ-तेहमे जीवतेत्व फरिये ॥ १ ॥ जीयनो एक भेट ॥ सकल जीन, 
सैन्य लक्षण एफ छे ॥ पारे सग्रहनये करि पक मेदे जीषर फति । 


२१६ सिद्धांत शिरोमणि-द्वितीयं चण्ड, 


तथा जीवना ढो मेद ॥ चस १ अने यावर २ ॥ तथा ॥ सिद्ध ॥१॥ 
अने ससारी ॥ २॥ तथा जीवना तीन भेद ॥ सती वेद ॥ १॥ 
परप वेद ॥ २ ॥ नपुसक वेद्‌ ॥ ३ ॥ तथा भव सिद्धिया ॥ १॥ 
अभव सिद्धिया ॥ २॥ नो भव सिद्धिया। नो अभव सिद्धिया॥ २॥ 
अथ जीवरा चार भेद ॥ नांदी ॥ १॥ तिर्यच ॥ २॥ मसुष्य 
॥ ३ ॥ देवता ॥ ४ ॥ तथा ॥ चक्षु दनी ॥ १.॥ अचु ठनी 
॥ २॥ अव्रधि दर्शनी ॥ ३ ॥ केवल ददीनी ॥ ४॥ 


॥ अथ जीवना पंच मेद॥ 
एेद्रिय ॥ १ ॥ वेद्रिय ॥ २॥ तेदद्रिय ॥२॥ चउरिद्रिय 
॥ ४ ॥ परचेद्रिय ॥ ५॥ तथा ॥ सयोमी ॥ १ ॥ मन योगी ॥ २॥ 
वचन योगी ॥ ३1 काय योमी ।॥ ४॥ अयोगी ॥ ५॥ 


॥ अथ जीवना ठे भेद ॥ 
पृथिवी काय ॥ १ 1 अप्पकाय ॥ २॥ तेउक्राय ॥ ॥ वाउ- 
काय ॥ ४) वनस्पति काय॥ ५॥ न्रस्न काय ॥ ६ ॥ तथा॥सक- 
पायी ॥ १॥ फोहकपायी ॥ २1 मानकपायी ॥३॥ माया क्पायी 
॥ ४ ॥ लोभ पायी ॥ ५॥ अकपायी॥६॥ 


॥ अथ जीवना सात मेद ॥ 
नाररी ॥ १॥ तिर्यच ॥ २॥ तिर्यचणी ॥ ३ ॥ भचुप्य । ४॥ 
मुप्यणी ॥ ५ ॥ देवता 1 ६ ॥ देवी ॥ ७ ॥ 
॥ अथ जीवना आए मेद ॥ 
सखेश्षी ।॥ १ ॥ कृष्ण ठेश्ञी ।। २॥ निख लेश्री ॥ ३ ॥काप्रुत 
छेशी॥ ४॥ तेज॒ ठेदी | ५॥ पद्य टेशी ॥६॥ शुक्ल छेनी 
1*७ ॥ अचेक्षी ॥ < ॥ 


धकरण पिला-नवतत. २१७ 


[अथ जीवना नव मेद्‌ ॥ 


पृथवी || १ ॥ अप ॥ २1 तेऽ॥३॥ वाड ४॥ वन 
सपति ॥ ५] केडत्रिय | ६ ॥ तेडग्रिपं 1 ७1 चरर्द्रिय ॥<॥ 
पर्चे्रियं । ९॥ 


।} अथ जीवना दश्च मेद्‌ ॥ 
पकेद्रिय ॥ १ ॥ येश्रिय २ (क्तटद्रिय ॥३॥ चउरिप्रिय 
1 ४ ॥ प॑चद्रिय ॥५॥ एना अप्रनाक्षा | अने | भनाप्ना | एव 
दृश भेद जाबा ॥ १०॥ 


॥ अथ जीवना इ्यारे मेद ॥ 
पेद्रिय ॥ १॥ गेदरिय ।॥ २॥ तेहद्रिय॥३॥ चरर्िद्रिय 
॥ ४ नारी ॥५॥ तिर्यच ॥ ६} मतुप्य || ७ ॥ भवनपति 
}} ८ ॥ वाणध्यतर्‌ ॥ ९ ॥ ज्योतिषी | १० ॥ वैभानिरः ॥ ११॥ 
॥ अथ जीवना आस मेद्‌ ॥ 
पृथयी साय ॥ १ ॥ अपक्राय || २॥ तेउङराय ॥ ३॥ वाड- 


काय \\ ४ ॥ वनस्पति काय 1५1) तरसफाय।६॥ ए ६ अप- 
जाप्रा । ने मजाप्ठा ॥ एव यारा भेद जाणवा | १२॥ 


॥ अथ जीवना तेय मेद्‌ ॥ 
कृष्ण चेषी | १॥ निन चेदी॥ २१ कोपृत्त ठेक्षी | ३॥ 


तेज॒ चेशी॥४॥पदाटेश्री।५॥ शुकलचेत्री॥६॥ षु ६ 


अप्रनाप्ना | अने । प्रनष्वा । एव ॥ १२ ॥ अने} एक अषेक्षी 
{एव ॥ १३॥ 


२१८ सिद्धांत िरोमणी-दवितीय खण्ड. 


= = ~~ ~ ~ ~ ~~~ --~-~ ~~ ~ ~+ 


॥ अथ जीवना चवदा मेद ॥ 


सूरे एरेद्रियनो अमजापतो ॥ १ ॥ न प्रजापत ॥२॥ बादर 
एकेद्रियनो अभ्रनाप्नो ॥ ३ ॥ ने भनाप्नो ॥४॥ वेदृदरियनो 
अप्रनाष्ठो ॥ ५॥ ने प्रनाप्नो ॥ ६॥ तेहद्वियनो अप्रनप्तो ॥७॥ 
ने प्राप्तो ॥८॥ चउरिद्रियनो अभजाप्तो ॥ ९॥ ने मनापो ॥१०॥ 
असंप्नी परंद्रियनो अपरजाप्नो ॥ ११५ ने भजाप्नो ॥ १२॥ सबरी 
परचद्रियनो अप्रनाप्तो ॥ १२ ॥ ने भजाप्नो ॥ १४ ॥ एव जयन्य 
जीवना चवदा भेद जांणवा ॥ 


॥ अथ उक्कृष्टा जीवना -पांचसो तरे ( ५६३ ) भेद कदे छे ॥ 
तेमा नारकीना १४ भेद ॥ ति्ैचना ४८ मेद ॥ मनुप्यना ३० 
भेद ॥ देवताना १९८ भेद ॥ एव सर्वं मिली ( ५६३ ) भेद 
जांणव। ॥ 
॥ दिवे नारफीना १४ भेद कटे छे ॥ 


॥ सात नारकीके नाम ॥ 


रत्नमभा ॥ १॥ सर्र पभा॥२॥ वादु मभा॥३॥ ष्क 
भ्रमा ॥ ४॥ धूम्र भभा ॥५॥ तम ममा ॥ ६ ॥ तमातम भभा ॥७॥ 


अर्थ ॥ रलपभा मिंसफो फव्यि ॥ पेहली नारकीर्मे १६००० 
योजनको १ एर रत्नकरड दै ॥ जिसकी मभा पडती दै । निसफो 
रत्नमभा -कदते टे ॥ -दुसरीमे तीक्ष्ण ककर है । निसको सर्करभभा 
कृते द ॥ तिसरीमे तपतपती धूल रै । जिसफो बाल भमा कहते दै ॥ 
कोयीमें ररम । भिसको पक भभा कहते रै ॥ पाचवीमे धवा । 


| ५ 
| भररण पटिखा-सवतल. २१९ 


~~-----~^ ~ 





निसको धूम्रभया ऋदते दै \। उदीप अधारा द ! जिसप्ते तमपा 
कहते ९॥ सातवी यहान्‌ अधारा दै \ निसको तमातम भरमा कहते 
द॥ ये सात नारफीना अभनास्ना अने मनाङ्न" एव चेटीं भेद 
जाणब ॥ 





नस वतनन मन्न 
0111 अथ सात नाररीनेर यच करी नाम मोनादि दिखतिद्ट॥ 
नारकीना | नार्सीना 
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४| अनना अंजना | भग |१२०००८ ७| ६ | १०००००० 








५| अकम अरीग [ममा १८००० ५ | ४। ३००५००० 















7 | ध्रा | तममभभा | १६००० ३ २ ९९.९.९४ 








१ | नवी | भ 
|} अथ तियचना ४८ येद कटे छे ॥ 
यद्विय २ येद ॥ जपनाप्मु १ प्रलपता २॥ तेद्रियना२ 


येद] अप्रजाप्ता १ भजाप्ना २ ॥ चररिदरियना २ मद्‌ + अपाया 
१ ्रन्ातता२५फ३६॥ 





७ | माघचती (मातमबभ्‌! ०८००० 


२२० सिद्धति शिरोमणी-द्ितीय खण्ड, 
॥ अथ पचे्रिना २८ भेद कहे ठे ॥ 


जिस्का मूल भेद २। समिम ( १) गर्भेन (२) ग्मेजरा- 
मूर मेद्‌(५)नरचर(१)स्थटचर (२)खेचर (३)उर्षर (४) भुजपर (५) 


(८ १) जङचर फिंसको कदिये ॥ जलमे उपजे ते जलचर ॥ 
फच्छ । मच्छ । श्यादि अनेक नाम माणवा ॥ 

(२) स्थखचर किंसफो किये ॥ पृथ्वीपर चाठे ते स्थलचर ॥ 
जिसका ४भेद्‌॥ गंदी षदा। सनदपदा ॥गंडी षदा ते गे 
हाथी भर्ुख अनेक नाम जाणवा |॥ सनह पदा ते सिह-घान 
भ्रयुख अनेक नाम नाणव। ॥ 


इखुरा॥ दुखा ॥ इुरा ते अश्व-खर अर खचर इत्यादि ॥ 


दघरा ते गाय-भस-यैल-मृण इत्यादि अनेक नाम नाणव। ॥ 


८३) खेचर स्सिरो किये ॥ आकाश्चमे चाले ते खेचर ॥ 
जिसका चार भेद ॥ रोम प्ली ॥ १॥ चम प्ली ॥ २॥ सग 


` पी ॥ ३ ॥ वितत पखी ॥ ४ ॥ 


रोपपखी पे रोमवाटी पांां ॥ सरटो-मेना-कोयल-दस 
विदी-कमेदी-इस्यादि अनेक नाम जाणा ॥ 


चर्मपखी ते चामडारी पांखा ॥ वागल-चमचैड इत्यादि अ- 
मेक नाम जाणवा ॥ सुग पंखी ते डापाराढकणा सरीखी पाला ॥ 


वरिततपसी ते अरट्ारी ताडयां सरिली पालां ॥ अगई 
दीपे तो चर्मपखी-रोपपखी ए २ जातना प॑खी छ ॥ अने जदाः 
दीपके वारे न्यासं जातना पखी > ॥ 


प्रथारणं परिला-नवतदछ. २२१ 


(४) उरपर रसिको कदिये ॥ पेरसे चाले ते उरपर ॥ 
उरपरमे सर्पं इत्यादि जाणदा ॥ 


(५) श्नपर ते शुनासे चठ ॥ अुनपरमे नैलिवा-फिर- 
काटिया~सेल-मूसा इलयादि जाणवा ।। ए पंच सत्री-पांच असत्री। 
इना अपरजाङ्ना अने पनाक ॥ एव २० ॥ 


॥ अथ एद्वियना २२ मेद कटे ठ ॥ 


पृथ्वी कायना ४ भद्‌ ॥ सदेम १॥ अने वार २ ॥अप- 
लापता २॥ नाप्ता £ 1 अपरुप्यस्ना चार भेदे || सप्म १॥ बादर 
२॥ यथगाप्रा ३॥ प्रजाप ४॥ वेउरायना चार भेद] सप्म १॥ 
वद्र २॥ अपरसपर ३॥ पजाप्ना ७ ॥ वाउकायना चार भेद्‌ ॥ 
सुषम १॥ यादर २॥ उप्रजाप्ना ३॥ भनाक्ठा ९ ॥ वनस्पति कायः 
नह ठे मेद्‌ ॥ सूर्म १॥ सराषारण२॥ अने भत्येकदे॥ प्र 
तीनो अजाप अने प्रमाप्न ॥ एवं सर्वं परिरी तियैचनु ४८ 
मेद्‌ जाणया ॥ 


1 अथ मदुष्यना २०३ मेद कटे ठे ॥ 


॥ १५ ॥ फर्म भूषिना गव्य || ३० ॥ अरर्मभूमिना पचुप्य 
प ५६ अतखीएना मनुष्य एव 1 १०१ ॥ स्तेना 
गर्भजः प्तुप्यना 1 अपरजष्ठा न भनाण।॥ एवं! २०२॥ 
ने एक्सोने एकः केना सुरिम मतरुप्यना = अ्रमजाप्ता 


॥ ष्व ॥ ३०३ ॥ भेट मचुप्यना 1) हिे कम॑ भूमि ते कमे 
किये ॥ असी ॥ १॥ म्सी॥२॥ कृषी) प्‌ ३ भका- 


श्ना व्यापारे करी जीवे तेदने फम भूमिनां मयुष्य किमि ॥ ते कमं 
भूमिना क्षेन केटल के ॥ ५ ॥भरत ।। ४५ ॥ इरवत नेः ॥ ५ ॥ महा 


२२२ सिद्धति चिरोमणि-दवितीय खण्ड, 


विदेह । एव ॥ १५ ॥ ते कर्म भृमि शि छे ॥ एकटाख योनननो 
जंबुद्रिप ॐ ॥ तेमां ॥ १ ॥ भरत ।। १ ॥ इसर्वं ॥ १॥ महादे 
ए ३ क्षेत्र र्म भूमिना जवुद्िपमां छे ॥ तेहन फरो ॥वे 
खाख योजननौ वण सुद्र डे ॥ तेदने फरतो चार्‌ खाख योजन- 
नो धातनी खडद्विथ छ ॥ तेहमां ॥ २ ॥ भरत ॥ २॥ इरवत ॥२॥ 
मदाविदेद छ ॥ तेहने फरतो ॥ ८ ॥ छाख योजननो । क्तारोदपि 
सुद्र ठे ॥ तेदने फएरतौ 1 ८ ॥ लाख यौजननौ | अर्षः पुष्करदरिप 
छे ॥ तेदमां ॥ २ भरत ॥ २ इरवर्व ॥ २ माविदेद छे ॥ एव । उदु 
॥ १२॥ने॥३॥ पनर कर्म मिना मनुय कथया ॥ ठे ३० अ- 
क्म भूमिना मनुष्य करे ठे ॥ अकर भूमि ते केने फटिये ॥ ३ 
क्म रदित दश भङारना करपक्षे करीन जीवे तेहमे अकर्म भूमिना 
मयुष्य किये ॥ ते केटखा छे ॥ ५ ॥ हेमद्य ॥ ५॥ दिरणवय 
] ५॥ इसिस ॥ ५ ॥ रमर्वास ॥ ५॥ देवङ्गरु ॥ ५ ॥ सुतर 
छर ॥ एव ॥ ३० ॥ वे जंबुद्विपमा ॥ १ देमपय ॥ १ हिरण्य ॥ 
१ हसिास ॥ १ रमङयास ॥ १ देर ॥ १ युतर कर ॥ एव ॥६॥ 
केन जवुद्रिपमां छ ॥ धातरि खदमां वे वे जाणवा ॥ एवं ॥ १८ ॥ 
अद्ध पुष्कर द्विपमा वे बे जाणवा ॥ एवं ॥ २० ॥ अरम॒॑भूमिना 
मलुप्य कया 11 वे छपन अतरद्िपना मघुप्य कटे े ॥ जंयुदविष- 
ना भरत क्न मरयादानो करणदार ॥ चक हिमयरत नामा पर्वत 
छे ॥ ते पीटा सोनामय ठे ते सो योजननो उचो ठे ॥ सो गाउनो 
खेदो ॐ ॥ पुरू टजार वावन योजनने बारे कटानो प्रो छे ॥ 
चोविश हजार नवँ दन्रिश जोजननो छा॑बरो ठे ॥ तेहने पूर पथिमने 
डेषडे वे वे दम निकटी छे ॥ एकेङफि ढा चोशशीशे-चेाराशी- 
ओं जोजननी श्ाकचेरी खावी छे ॥ ते एकेकि डाढा उपरे ॥ सात-सा- 
च अतरद्विा ॐ ते अतरद्िपा रिहा छे ॥ जगत्िना कोट 
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यरी ॥\ २०० ॥ जोजन ठवण सुरमा जाईयै ॥ प्िवारे पदो अतर्‌ 
ष्िपि अपि ॥ ते \२००। जोजननो साग ने पहोमे छ ॥ तिंहायी 
1 ४०० ॥ जोरन जाये ॥ तिवारे परिजो अंतरद्धियो आघत 
 ४००॥ जोजग्नो खमे ने पटने छे ॥ तिहि ॥ ५०० ॥ नो- 
जन जाये तिरि ।। त्रिनो अतरद्रिपो आवि ॥ ते 1 ५०० ॥जौ- 
जननोषखवो ने पोगो देए तिद्ायि ॥ ६०० 1 जोजन जाये 
तिमारे ॥ चोधो अतरष्रिपो अपि ते \॥ ६०० ॥जोजननो लोमे 
पोषे छ ॥ विद्यथी ॥ ७०० ॥ जोजन जाइये तिमारे ॥ पांचमो 
अतद्धिसे अवि ॥ ते! ७०० | जोजननो खगो चे प्के 
छे 1 तिरघी ॥ ८०० ॥ जोजन जाये त्िगरे ॥ 
ख्यो अरदो अपरे ॥ ते ॥८००॥ जोजननो खगे 
ने पततेमे ॐ 1 तिरीधी । ९०० ॥ जोजन जाइये तिवारे ॥ सा. 
तमो अतरद्विपो अवि ॥ ते॥ ९०० ॥ जोजननो खयो ने परोगमे 
ॐ ॥ एव ! सात चोद्ध ॥२८॥ अततरद्धिपा जाणत्रा ॥ एमन इपर 
षेत्रनी मर्यदानो करणद्मर शिग्वरी नामा पर्वत छे ॥ ते चुल दिपि- 
यत्त शस्सि जाणे ॥ तिद्ध पण ॥ २८ ॥ अतरद्रिणे ५ अवित 
डु 1५६ ॥ ,अततरद्रिप जाणवा ॥ अतरद्धिषाना मसुप्य ते केदने 
करि ॥ दैठे सथुद्र छे ॥ अने उपर अवर डाडामा द्विपाना रदेनार 
छे ॥ मारे अतर द्विपाना मनुष्य कलि ॥) दि ॥ १०१ ॥ प्षेनना 
सुम प्रदुप्य । १४॥ स्थानफमा उपे छे ते फटे ठे ॥ उचरे 
सुबाते-वडिनितमा उपे ॥ १॥ पासयणे सुवति-पुनिपमां उपजे 
॥ २॥ देके सुरते-रर्खारमा" उपने 1 ३ ॥ सधाणे सुदति- 
चिरा उषपन्ञे ।॥ ४ ॥ वतते सवाहे-वमनपां उपने 1 ५॥ पीते 
सुबाते-निन् पि पीतमा उपने ॥ ६ ॥ पुदुएषुवाते-पर्माग इ- 


१-देष्वार रे-नाकनो मक ३-रेस्मी 


२२४ सिद्धांत शिरोपणी-द्वितीय खण्ड, 

पजे ॥ ७ ॥ सोणिए सुवाते-रुद्धिरमां उपे ॥ ८ ॥ पुक्े घुवाते- 
विरमा उपजे ॥ ९ ॥ सुक पोगल परिसाटिए छवाते-वियादिकना 
पुदरर खकाणा ते फिरि भिना थाय तेहमां उपजे ॥ १० ॥ विगय- 
जीव कठेवरे सुव ते-मवुप्यना कठेवरमां उपने ॥ ११॥ इत्थि 
पुरि सजोगे सुवाते-घी धरुषना संजोगमां उपजे ॥ १२ ॥ नगर 
निधमणे घुवाति-नगरनी खालोमां उपजे ॥ १३ ॥ सव्ये छुचेव 
अघुइढणे छवाते-सरवं मयुप्य सवधि अथुचि स्थानकेमिं उपे 
॥ १४ ॥ एवं ॥ १०१ ॥ प्षेनना सयम सुप्य अपरजाप्ता ॥ एव 
सर्वं मिटी ॥ ३०३ ॥ भेद मरुप्यना कट्या ॥ 


॥ दिवे देवताना १९८ मेद्‌ कटे छे ॥ 
मूक भेद चार ॥ भवनपति ( १) वाणव्यतर (२) व्योिपीं 
८३) विंमानिक (४) 
उत्तरमेद्‌ ( १९८ ) ते कदे छेः-भवन पतिना दस भेद-अघुर 
कुमार ( १) नाग हमार (२) वणं कुमार (३ ) यपि मार (४) 
विदत्‌ मार (५) दीप इमार (६) उदधि इप्रर (७) दिशा 
कुमार (८ ) पवन कुमार ८ ९ ) स्तनित इमार ( १० ) 


॥ हिवि १५ परमाधामी के ठे ॥ 
अवे (९) अयरसे (२) सामे (२) र्दे (४). विषे (५) कटे 
(६) महाकाले (७) सवके (८) धु (९) मे (१०) वाद्‌ (११ 
वैतरणी (१२) असिपत्ते (१३) खरस्वर (१४) गहाघोपे (१५) 
ˆ ॥ दिवि सोरे प्रकारके वाणन्यंतर देव कटे ठे ॥ 
पिशाच (१) भूत (२) यक्ष (३) राक्षस (४) किर (५) क~ 
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रष (६) महोरग (ॐ नेष <) णप | पाणपवी ९०) 
इसीवारं (११) सुर्ईबाई (१२) कदिय (१२) मदाफंदिय (१४) फोदड 
(१५) यग देव (१६) 


॥ हिवि दम्‌ प्रकारे तिर्यक्‌ जंयका देव कटे ठे ॥ 


आण जभरा (९) पण जभकफा (२) खयन जभका (३) सयन 
लभा ७) चत्व जमा (५) फल जमर (६) पष्फ जमर (७) 
फर पुष्प जभङा €) अम्मी जभका (९) वीच जमर (१०) 


1 हिवि दस प्रकारके ज्योतिषी ठेव करे छे ॥ 


द्मा (१) चधै (२) ग्रह (३) नक्षत्र (४) सारा (५) 
ए५ चरं ते अदिष्रिपमां छे॥ नै ५ स्थिर ते अशद्धिप 
चादर छे ॥ एवं ॥ १० ॥ 


॥ हिवि तीन प्रकारके किखिपि देव करे ठे ॥ 


चण पलिया (श्‌ चरण सागरिया ॥२॥ तेर सामरिया ॥३॥ 


॥ दिवि नव रोकातिक कटे ठ ॥ 


सारसतरत (९) आदित्य (२) विन्द (३) यद्ग (४) गर्ते 
या (५) त्तोपिया (६) अवच्यारापा (७) अगिचा (८) रिग (९) 


॥ दिवे बारे देवरोक कटे ठ ॥ 


॥ सुधर्म (१) इरान (र) तनक्मार (२) सर्द (४) व 
छार (५) तर (६) मदायुक्र ७) सहस्रार (८) आणतत (९) प्राणत 
(१०) आरण (११ ~ 


२२६ सिद्धांत िरोमणी-द्वितीप खण्ड. 
1} हिवे नव भ्रीवेक कदे ठे ॥ 


भदे (९) घमहे (२) छना (२) खमाणसे (४) पिय वर्णे (५) 

खदने (६) आमोहे (७) घुपषिवद्धे (८) जोधरे (९) 
॥ दिवे पंच अनुत्तर विमान कटे ठे ॥ 

विजय ( १ ) पिजयत ८ २) जयत ८३ ) अपराजित (४) 
सवौ्थसिद् (५) 

चोदे नारफीना ४८-तियेचना ३०३-मुष्यना १९८-देयता- 
ना एवे सर्वं मिली ५६२ जीवना भेद जाणवा ॥ 

॥ इतिं जीवतत समाप्त ॥ 


॥ अथ अजीवतल के ठे ॥ 
अजीव रिसिफो कहिये ॥ अजीव जड लक्षण सुख दुखमे नाणे 
नदी, साता असाताप्वेदे नदीःदउपयोग रहित, परजा माण रहित जि- 
सङो अजीपतसे किये ॥ 


॥ अजीवतलके जगन्य १९ भेद ॥ 
धर्मासिकायरा ३ मेद ॥ स्फप (१) देश (२) भदेश (र) 
अवर्मास्तिकायरा ३ भेद ॥ स्फथ (१) देज्ञ (२) भदेश (३) आका- 
श्रस्तिकायङा ३ मेढ ॥ स्फथ [१] देश [२] पदेश [३] एव [९] 
दस्मो काल ॥ ए (१०) मेद्‌ अरूपि अजीवना कव्या ॥ हिवे रूपिं 
अजीयना (४) भेद्‌ करे ठे ॥ पुदछास्तिकायका (४) भेद ॥ स्क 
(९) देच (२) षदे (द) परमाणु सुदल (४) एव ॥ १४ ॥ 
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~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


॥ इक अजीवतलका (५६०) भेद वेदम 
(३०) मेद अजीव अरूपीना रदे ठे ॥ 


धमोस्तिकाय-द्रन्य थी एर द्रव्य (१) पत्रथकी सोक 
भाणे (२) कारं थमि अनादि अनत (३) भाव्यकि अव्रणं 
अरगये-रसे-अफासे-अमूिं [ ४ ] गुणथक्रि चरण सदाय [५] 
अधमौरिति काय-्रव्ययकी एक द्रव्य [ ६ ] ेत्रथकि लोक पमाणे 
[ ७} कालथक्ि अनादि अनत [ ८ ] भावयति अरभे-अगेधे-अर्‌- 
से-अफासे-अमूति [ ९} गुम थमि स्थिर सदाय [ १० ] जक 
शास्ति काय्रग्ययङि-ष्क द्रव्य { १९] क्षत्रथक्षि छोकारोरकं 
प्रमाणे [ १२] काठ वङ्कि अनादि अनत ( १३) भावयकषि 
सपर्भै-अगे-अरते-जफासे--धपूर्तिं [ १४ ] शण यदी ॥ 
अयगादनादान [ १५. }] हिवि काल-द्रन्यथकी अनेक द्र्य 
[ १६ 1 कषे्यर्भि-अदिष्धिपि मणे [ १७] काल धङी-अनादि अनत 
{ १८ ] भावयसि अवणे-जगपे-अरसे-अफासे-अमूतिं [ १९ ] गुणः 
यकि वर्तना लश्नण [ २०} एव । २० 1} ओर धर्मस अयर्मस्ति 
अआफाम्ति इन सीना दीन सीन येद अने एक कर पव सय पिली 
अरूपि अजीयना [ ३०] मेद वव। । 


द्विवि रूपि अभीवना [५३० ] भेद फे >! ` 


व्ण पाचके [ १} नीलो [२] रते [२] पौलो 
{४1} धोने [५] एक एकरा वर्मा वीप वीत भेद छमे॥ 
ते करे छे) दोय २गवय-पाच प रस-पाच प सगण-भाढ < स्प 
एव वीप {२० ] पचा! १००१ 


नवि गधदरोषर॥तेदुनेध १] यगघ [~ 


----~ ~~~ ~~ ~~~ 


। 


२२८ सिद्धति तिरोमणी-द्वितीय खण्ट, 


मारी तेवीत तेवीस भेद साभे-पांच ५ वर्णःपांच ५ रस, पांच ५ 
सगण, आठ < स्पशं एव २३ दु-व्ाटीस [ ४६}. 

हिवि रस पांच ५-तीखो [ १ ] कंड्बो (२ ) कपायलो [३] 
खाद [ ४] मीढो (५) एकेका रसमादी वीसवीस मेद लामे-पांच 
प्‌ वर्ण, दोय २ गंध, पांच ५ सगण, आढ < स्पवी एवं वीप प्रचा 
सो [ १००] 

हिवि सण पाच ५-पसिमिदल सगण ( १ ) बटसंगण (२) 
्र॑स सगण ( ३ ) चौरस संगण (४) आयतन सगण ( ५) एके 
का सठणमादी वीस वीस भेद लाभे-पांच ५ वणःटोय २ गधःपाच 
५ रस, आठ ८ स्पद एव बीस पचा सो ( १००) 


हिषे स्प ८ आड -खरखरो ( १) शरंहालो (२) हलको (३) 
भारी (४).ठंडो (५) उनो (६ ) छो (७) चोपडयो (८) 
एकेका स्प्मादी तेवीस तेथीस मेद लाभे-५ पाच व्ण, २ दौय गध 
९५ पांच रव, ६ ठे स्प, प-पाच सगण एवं ( २२) तेबीस 
अषां ( १८४) 

एवं सो वर्भना--ध्िवारीस गधना-सो रसना-सो सदणना 


१०४ 


एसो चराशी स्प्दना ए पाचशे तीस [५३०] अजीव रूपीना 


१८४ 
ओर तीस [३०] अजीव अरूपीना [जे पूर्व कशया ते ] सव मिली 
(५६०) अजीवना भेद, नाणवा ॥ 
इति अजी तत्र समाप्तम्‌ (२) ॥ 


-~----- =-= 


* खरपरन-खस्खते अर सुद्ाटो ण दोय स्पदा केमवा-पएम 
7 
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11 अथ पुष्य तत कटे ठे ॥ 


पुण्य तलते दुभ्खे दुः्चे बा मुखे सुखे भोगवे जिसको पुण्य 
तत कति ॥ 


पुण्यं त्वक जयन्य नव [९] मेद्‌ ते फएरे ठेः-- 


~~~ ~~ ~ ~~~ 


अनन पुने [१] पाण पृते [२] ख्यण पुतन (३) सयण पुनन (४) 
यत्य पुतन (५) पन पुत्रे [६] वचन पुत्रे [७] साय पुमे (<) नप- 
स्कार पुमे (९) 


ए (९) नव भेदे पुण्य उपारे शर उछ (४२ मेदे षुण्य 
भोगवे ते कदे ठ 


शाता वेदनीय (१) उच गोत्र (२) मतुप्य गति (३) पसुष्याचु- 
पूल्वी (४) देवतानि गति (५) देषासुपूवी (६) पचद्ियनि जाति 
[७] उदारक श्षरिर {८} रैकरेय तरिर (९) अदहाररु शरिरं (१०) 
तैजस श्वरिरे (११) कर्मण शरि (१२) उदारिकिना अग उपांग 
{१३} वैकेयना अग उपांग (१४) आहार्ना अग उपांग (१५) 
पजरिषम नाराच संघयण [ १६ ] समचररश सगण [ १७ ] 
शुभवर्भ (१८) ुमगष (१९) भरस (२०) शुमस्पर्श (२१) अशुर 
छघुनाम (२२) प्रराधात नाम (२द) उस्त्रास नाप [२७४) आतापं 
नाप (रण) उथरोत नापर (२६) शुम चालवानिं गति (२७) निीण 
लाम (२८) तरस नाम (२९) बादर नाप (३०) मरजाप्त नाम (३९१) 
भत्येक नाम (३२) स्थिर नाम [३३] शुम नाप (३४) सैमाग्यनाम 
(२५) सस्र नाम (३६) आदेय नाप (३७) जसो रीतिं नाम (३८) 
देवतात गाय (३९) मुष्ययु आपू (४०) 
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गछ वतर्‌ (४१० तिथकर नामर्मं ॥ ४२ ॥ एव (४२) मेद पुण्यना 
जाणवा ॥ 


॥ इति पण्य ततर समापनम्‌ ॥ ३॥ 
अथ पाप तल कटे ठे ॥ 


पाप तत्यते सुखे खे वापे ओर दुःखे दुःखे भोगे जिसको 
पाप तत्व कटिये ॥ 


पाप तके जघन्य अदय ८ ८ ) मेद. 


भणातिपात (१ मृषावाद (२) अदत्तादान (२) मैयुन (४) 
परिग्रह (५) क्रोध (£) मान (७) माया (८) लोभ (९) राग (१०) 
देष (११) कट्ह (१२) अभ्यास्यान (१३) पैधूल्य (१४) परपरि 
वाद्‌ (१५) रति अरति (१६) माया मोसो (१) मिगर्दृसण सह(१८) 


ए अदारे मारे पाप उपान ओर उक ८ ८२) भारे पाप 
भोगवे' ॥ ते कदे ठः-- 


तिज्ञानावरणिय (९) श्रतन्नानावरणिय (२) अविन्नानाष- 
रणिय (३) मनपर्मव श्ञानावरणिय (४) केवलज्ञानावरणिय [५] 

„ दानाँतराय (६) खाभांतराय (७) भोगांपराय (८) उपमोगातराय 
(९) घीयौतराय (१०) निदा (११) निड्निदरा (१२) मचला (१३) 
र्ठलखा भ्रचस्म (१४) थीणद्धिमिहूा (१५) चष्ठु दशनावरणिय (१६) 
अचक्षु दर्दीनावरणिय (१७) अवधि दस्चेनावरणिय (१८) केवल 

, दे्नावरणिय (१९) निच गोत्र (२०) वेदनीय [२१] 
मिथ्या मोदनिय' (र्थन [२ २४] अभना- 


+ ~ 
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पपणु [२५] सायारपणु [२६] अस्थिर नाम [२७] अथुभ नाम 
[२८] दौमौम्य नाम [२९] दु"खर नाप (३०) अनादेय नाम [३९) 
अलशेदीिं नाप (३२) नरफनि गति {३३} नससु आषटप्‌ {३५ 
मरकातुपूरी (३५) अर्मतालुव्रयि कोप (३६) मान (३७) माया 
(३८) लोम (३९) अपद्चखाणाधरणिय क्रोध (४०) मान (४१) 
माया (४२) नोभ (४२) प्यखाणावरणिय क्रोध (४४) परान ८४५) 
माया (४६) लोम (४७) सजछनो प्रो (४८) परान (४९) प्रायां 
(५०) लोभे (५१) दाश्य (५२) स्ति (५३) अरति (५४) भप (प) 
शोकं [५६] दुगखा (५७) समिद ५५८) युरुपवेद [५९] नुद्‌ 
(६०) तियैचनी गति [६१] हिैचनी अलु (६२) प्ठेद्वियपणु (६२) 
वेदुद्रियपणु (६०) तेद्ियपणुं [६५] चडरिद्विपपणु (६६; अशुभ 
चाखनानी गति (६७) उपयात नामर्म (६८) अथुप वभ (६९) अशरु- 
भ गघ(७०) अगुभ रस (5९) अद्म स्पवी (७२) ऋषभ नाराच सथ- 
` यण (७३ ) नाराच सधघयण (७४ ) अर्दुनाराच सघयणं (७५) 
फिखिका सघयण (७६ › छेबड सघयण (७७) निगोद परिमल 
सटण (७८ ) सादरियो सठाण (७९) बमन सडाण ( ८० ) 
कुवन्‌ सटाण ( ८१ ) हुड सराण (८२) एव (८२) २ोद्‌ पप 
तस्ना जाणवा ॥ 


॥ इति पापतस्वं समाप्तम्‌ । ४ ॥ 


अय्‌ आश्रव तत कटे ठे ॥ ` 


आश्रय तल किसफो कदिये ।। जीवसूपीयो तलाब कर्मं॑स्वी 
यो पानी आशरवरूपी नारा करीर्ने भवे निस आश्र तठ फषीये॥ 


आश्रवे तत्वके जघन्य वीम ( २०.) मेदुभु ( 
पिप्य आश्रव { १] अवरत आश्र {२} प्रवद आश्व 
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गल वत्‌ (४१० तिथंकर नामकरमं ॥ ४२ ॥ एव (४२) मेद्‌ दुण्यना 
जाणवा ॥ 


॥ इति पुण्य तत्वे समाप्नम्‌ ॥ ३॥ 
अथ पाव तल फटे ठे ॥ 


पाप तत्य ते सुखे सुखे वापे ओर दुःखे दुःखे भोगवे निसको 
पाप तत्वं किये ॥ 


पाप तलके जघन्य अदा (१८ › मेद--' 


भरणातिपात (१ मृषावाद (२) अदत्तादानं (३) मेथुन (४) 
परिग्रह्‌ (५) क्रोध (६) मान (७) माया (८) खोम (९) राग (१०) 
देष (१९) कलहं (१२) अभ्याख्यान (१३) पैशुन्य (१४) परपरि 
धाद्‌ (१५) रति अरति (१६) माया मोसो (१) पिगरदसण सह्(१८) 


प्‌ अदारे मारे पाप उपा ओर उ्छृष्टा ८ ८२.) भरारे पाप 
भोगवे ॥ ते कदे ठेः-- 


मतिज्ञानावरणिय (९) श्रतक्ञानावरणिय (र) अवधिन्नानाव- 
ˆ शणिय (३) मनपमव ज्ञानावरणिय (४) वेवटक्नानावरणिय [५५] 
दानातिराय (६) लाभांतराय (७) भोगातराय (८) उपभोगातराय 
(९) वीीतराय (१०) निदा (१९) निद्ानिद्ा (१२) मरचरा (१३) 
, भचा मचला (१४) धीणदविनिदूा (१५) चष दर्शनावरणिय (१६) 
अचकु द्रीनापरणिय (१७) अवधि दशैनावरणियं (१८) केवल 
द्नावरणिय (१९) निच गोत्र (२०) अश्षाता वेदनीय [२१] 
, मिथ्या मोदनिय (२२) स्यावरपणु [२३] चुश्मपणु [२४] अप्रजा 
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अथ संब तच कहे ठे॥ 
सपर तख क्षिसफो किये ॥ जीवरूयी तलत्र, कर्मस्य पानी, 


आधर रूपिपा नासा करी आवर्तने रोके जिसके सपर तख 
किय ॥ 





सवर तके जघन्य वीस (२०) मेद्‌ः-- 


समस्ति समर [१ अरतपय्चखाण सपर [२] अपरमादर सर (द) 
अक्षाय सवर (४) भरुमजोग सयर (५) प्रणातिपात-ते जीवकी 
दिखा नरी करे तो सवर (६) प्रपायाद्‌-ते श्रू नरीयोखे तो 
सपर (७) अदृचादान-ते चोरी नही करे सो सर (८) भुन 
मद्री सेवे तो सथर (९) परप नदी रखे तो सपर (१०) शरो- 
अद्रिय चश करो सवर (१९) चुशदरिय यश करे तो सपर ^१२) 
धर्णद्रिप वदाक्रे तो सयर (१३) स्सदरिष यगकरे तो सवर 
(१७) स्पतैष्रिय वश करे तो सपर (१५) मन उश करे तो सपर 
(१६) यचन वेश करे सो सवर (१७) काया वश करे सो सव्र 
(१८) भड उपगर् क्रयणासे खेवे स्रयगासि परे ते सवर (१९ सु 
ह्‌ जयगास्त ठेवे जयगासे शकेः तो सुवर्‌ ८ २०) 


उल्क (५७) मेदः 


इषौ दमि (१) मापा सुमनि (२) एषणा सुपति (२) आपाण 
भढमतत निखरणा सुमति (४) उचार पस वण खे जर स्िघाण 
प्रिठापणीपा सुमति (५) ॥ ए 1 ५] समति ॥ अने।। (३) रि ॥ 
मन गुप्ति (१) चन गुप्ति (२) राय गुनि (३) ॥ए €) सि 


¶-ले 
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[ ३] कूपाय आश्र [ ४ ] अश्रुमजोग आश्व [५] प्राणातिपातं 
आश्रवं [६] मृषाव्राद आश्रव [ ७ ] अदत्तादानं आश्रव 
[ ८ ] मेयुन आश्रव [ ९ ] परिगरद आश्व { १० 
श्रत्रिय वसंन करे तो आश्रव [ ११] चक्षुरपि वसन करे तो आ- 
भ्रव [ १२] घ्र्णद्रिय वसन करे तो आथव [ १३] रद्रि वसन 
करे तो आश्रव [ १४ ] स्प्द्रिय वसन करे तो आश्रव (१५) 
मन वसन करे तो आश्रव [ १६ ] वचन वसन करे तो आशव (१७) 
काय वसन करे तो आश्रव ( १८ ) भद उपगर्णं अजलयणासे ठेव 
अजने मेठे तो आश्रव ( १९) सुर सग अङ्नयणासे ठेव ओर 
अद्रयणासे मेके तो आश्रव (२०) 
उत्कृष्टा (४२) भेदः-- 


पांच (५) आश्रव ओर पांच ( ५) इद्रियके मेद (पूर्व कषा 
जे ) एव दस (१०) क्रोध ( ११) मान ( १२) माया (१३) 
` छोभ ( १४ ) ओर रीन (३ ) अथुभ जोग ते मन (१५) वचन 

, (१६) काया ( १७ ) ओर (२५) किया तेहना नामः-- 

, कायिया ( १८ ) अधिगरणिया ( १९) पाउपिया (२० ) 
पारितायणिया (२१) पाणाई्‌ वाईया (२२) आरभिया (२३) 
परिग्गदिया ८ २४ ) मायावत्तिया ( २५ ) अपचखाणवतिर्या 
( २६ ) मिखदंशणवत्तिया ( २७ ) दिठीया (२८ ) पुर्या ( २९) 
पादुचिया (३०) सामतो वणिया (३१) नेसथिया (३२) सहयिया 

~ (३३) अणवेणिया (३४) विदारणिया (२५) अणाभोगी (३६) अ- 
णवकंखवतिया (३७) अनापउगी (२८) सापरुदाणी [२९] पेजवतिया 
[४०] दोसवतिया (४१) इरियावहिया क्रिया (४२ एव (४२) मेद 
आश्रव ततन जाणवा ॥ 

~ - , ॥ इति आश्रव तत समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 
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भन 


निर्भरा तलक जघन्य (१२) मेद 


अमसण ( १) अगोद्ररी (२) भिश्नाचपे (३) रस परि 
त्याग (४) फार छेदा (५) पिषटीणया (६) पए ॥६) 
सेद पाय तपना कया ॥ दिवि ।} ६ ॥ भेद अयत्‌ तपना फे छे। 
प्रायतत [७] दनय [८] देयावय [९] तमाय [१०] ध्यान [११ 
फाउमण [१२] ख ॥ १२॥ 


दिवि विस्तार करी निभगना भेद के ठे~ 


{ १} अनसण-ते तीन (२) अहारि त्तथा चार [४] अदास 
सयाम करे ॥ तिणरा दोय [२] द्‌ ॥ ईतस्व [१] जीर आब [२] 
इतस्ते उपवासादि ॐ-पदिनेः तक तप॒ करे भिणने ईतरिय 
कटि ॥ १॥ आव-ते जाव जीपतङ अदारनो त्याग धरे नि 
णने आद किये ॥ २१ 


त्िणरा (२) मेद ॥ पादोपगमन ८१) भक्तं भरयारुयान (२ 
पादोफामन क्िणने कदय । पडिया एृकषनी डालनी परे दाछे चाले 
नदी | जिणरा (२) भद्‌ । व्याघात धरी (९) निख्यायात थर 
(२) ॥ व्याघात्त-ते उपद्रव उपज्यां करे (१) निरग्यायात--ते विन 
उपद्रव उपञ्यांदी करे (२) योविदहास्ने पदिक्मणा रहित { भगत 
भस्यास्यान--ते सीन अदारका तथा ववार अदारका राम फर ! 
णरा (२) भेद ! व्याघात यी (१) नं । निरु्याधात यरी करै 
{२} † दलन चननरी जरिया रे } पडिकमणा सरिति सथारो करे 
निरते भात परयाख्योनं फी ॥ २ ॥ ऽति अगप्तग } ११ 
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(२२) प्रसह एदे छे ॥ शरुधा परिसद्‌ (१ तृषा परिसह (२ शीत 
परिसह (२) ताप परिचह (४) दश्च मश परिसहं [५) अचे परिस 
( ६ ) अरति परिसह ८७ >) सरी परिसह (८) चरिया परिसह (९) 
निसिया प्रिसद (१०) सेजा परिसद ८१९) आकरो वचन परिसह्‌ 
(१२ वध परिस (१३) जाचत्रा परिसिहं (१४) अलम ` परिप 
(१५) रोग परितई (१६) त गस्पै परिस (१७) मे परिस (१८) 
सकार पुरस्कार परिसह८१९) भङ्ग परिसह(२०) अज्ञान परिषद (२१) 
दश्रग पर्सिद (२२) ॥ ए॥२२॥ ने॥ ८॥ पूर्रेक्य। ते॥ 
एं ॥ ३० ॥ सपि (३१) ति (३२) अन्नये (३३) मदे 
(३४) न्ये ( ३५) समरे (३६ ) सजे (३७) त्त्र (३८) 
चियाए ( ३९) यमबेर व।सि (४०) ॥ ए ॥ १० ॥ प्रकारे जति- 
घ्म आराध ॥ ने ॥ १२॥ भवना भाक्वी ॥ ते करै ठे,॥ अ 
नित्य भापना ( १) अरण भावना (२) ससार भाक्ना (३) 
एफत भावना ( ४ ) अभि भोवना (५) अचि भावन। (६) 
आश्रव मादना (७ ) सवर भावना (८ ) निर्भरा भावना (९) 
छोक भावना ( १०) वोप भावना ( ११) धर्मं भव्वना ( १२) 
॥ ए ॥ ४० ॥ न, ॥ १२ ॥ ५२ ॥ सममायक चासि (५३) चद 
पस्थापनिय चाच्रि ॥ ५४ ॥ परिहार विद चारि (५५ ) छम 
संपराय चारि ॥ ५६ ॥ जयाख्यात चारित्र ॥ ५७ ॥ ए ॥ ५७॥ 
मेद्‌ सवर्‌ तत्रना जाणवा ॥ 


॥ इति सवर तत्य समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ अय निर्मरा तल कटे छ ॥ 
निर्जरा ते देव थरी ऊर्म तोदीने देस फी जीने ऊञ 


५ ५, (~> @.-+ ~ =>) 


परफरणं प्ररिखा-नयतत, ०४१ 


नफी पतीत रचे ॥ १॥ रागे अरप रे ॥ २1 परमक एलो 
विचार फर ॥ ३ ॥ दीप सषुद्रादिक क्षेनरो विचार करे ॥ ४॥ 


धर्पध्यानरा ९ रक्षण-- 


जिनाज्ञा पमण रहे ॥ १॥ समफरित निल राखे ॥२॥ 
उपदेगरी रुचि राखे ॥ ३॥ मूत्र सिद्धातरी प्रतीत राखे ॥ ४ ॥ 
धर्म-यानरा (४) आयन ते किसा ॥ २ ॥ वाचना ते बाचणीरो 
खेवो ॥ १॥ पुग्रणा ते सदेहनो पुठिवो ॥ २ ॥ परियदणा ते भ्या- 
नरो चितारयो ॥ ३॥ एम स्या ते घरमनो ऊदिम ॥ ४ ॥ 


धरमभ्यानरी ४ अनुक्षा ते कटे ठे-- 


अमुपक्षा-ते अर्थो चितवगो प्िणरा चार भेद ॥ ओ संसार्‌ 
सर्म अनित्य छे ॥ इण रीतघ्ु विचारयो ॥ १ ॥ इण समासमं मि- 
णरीये सरणो नथी ॥ २॥ ओ जीवर एकल आयौ एचो नाव- 
सी 1 रद छार चाछे नथी ॥ ३॥ ससार चार गति दुखनो भार्‌ 
छे ॥ ४॥ इति धर्मयानरा १६ भेद सपू 1 शठ व्यानग्‌ [ ४] 
मेद्‌ 1 शद्ध अधको मेद पिचारो ॥ १॥ एक द्रष्यङो द्रव्य गुण 
पयीयको पिचारयो ॥ २॥ गृक्षप क्रिया सपवी 1 ३ ॥ समस्त जोग 
ठेध्या धवी । ४ ॥ शुष भगानरा (४) रक्षण ॥ ठे ङी जसा 
जुटी चिते ॥ १॥ सर्वं सर।रको त्याग करे ॥ २ ॥ देवादि 
उपसरममू चे नदी ॥ ३ ॥ ममत भागे भरे नदीं ।॥ ४ ॥ 

दवि शुर “यानसर { ४ 1 यवन ते क्सि ॥ क्षमा ॥ १॥ 
निरछोभता ॥ २ ॥ सर्ता ॥ ३ ॥ निराभिमानत्ता ॥ ४ ॥ 


1 


२४० तिद्धात शिरोमणी-द्विरीय खण्ड. 

लकीर मवी वरिनिया (७) भेद ॥ गुर समीये वरतो [१] 
शरांगी मरजी पमां रहियो (२) ज्ञानारिफ़ निमे मात पाणी आनि 
देवो (३) ग्याननो दातार जागी पिनय रिवो (४) उपसमते सम- 
तामाव राखो (५) मस्थाव ते अवसर देख बरतवो (६) सर्म का- 
जम सन्हुल वर्तयो (७) 


व्यावचका (१०) भेद । आचायैरी [१] उपाभ्यायजीरी (२) 
नवदीक्षत शिप्री [३] रोगी ग्नौ (४) तपसीरी (५) पिर 
जीरी [६] सपरमीरी (७) ठगी (८) गणरी (९) सकी [१०] ॥ 
षणं देरसौरी व्याव्रच करे । एवव्यायचा मेद्‌ (१०) दिवि सजायका 
(५) मेद्‌ । वाचणा ते गुर समीप वाचणी ठेवे (१) पडी पुर्णा ते संदे 
हनो पूवो (२) परिय्णा ते वारंवार ॒शणत्रो (३) अणुप्येहति 
अर्थनो तविषो (४) धरम कथां तते धरम कटिवो (५) ॥ हिवि ध्या- 
नसा चार [9] मेद ॥ आश्यान [] ख व्यान (र) परम ध्यान 
[२] शक ध्यान (४) आत व्यानरा [४] भेद ॥ अमनेक्न शद 
रूप-रस-गं प॒ फरसनो विजोग॒चितविवो ॥ १ ¢ मनोत्न शब्द 
रूप-गथ-रस-फरसनो सजोग चितविवो ॥ २ ॥ रोगादिकं उपनां 
त्रिनोगनो चित्तविदो।२॥ काम भोगादिफना सजोगनेचतविवो ।1४॥ 


दिवे आर 'यानयं ९ लक्नण कदे ठे-- 


मोटे सादे विखापनो करिो )) १ ॥ दीनपणो आभि ॥२॥ 
आषु नांखयो ॥ २ ॥ निखासो येद्टयो ॥ ४ ॥ ॥ रदभ्यानफा चार्‌ 
(४) रक्षण ॥ दिस्याक्रा भाव भवते ।। १ ॥ इवान हिस्या दिढवे 
॥२॥ रिस्यमिं च्वरीन रदे॥2॥ दिस्या करि नाद जीव 
खगे पश्वाचाप नही करे | ४1 धरम ध्याना ७ भेद | जिनवच- 


परङ्रण पषटिणा-नवतत. ०४१ 


नरी मतीत रासे ॥ १॥ राग्रेप अर करे 1२1 करप फलम 
विचार यरे ॥ २ ॥ दीप सघुदरादिर प्ेतमो विचार करे ॥ ४॥ 


धर्मध्यानसा ९ रक्षण 


जिनाह्ा प्रम रहे ॥ १॥ समिति निश्चल राखे ॥ २॥ 
उपदेदयी रचि रसे ॥ २ ॥ घूम सिद्धातरी प्रतीत राखे ॥ ४॥ 
धर्मध्यानरा (४ ) आलयन ते कसा ॥ २ ॥ वाचना ते वाचणीरो 
खेवो॥ १॥ पुख्मा ते सदेर्नो पुखिवो ॥ २ ॥ परसियिदणा ते ग्या- 
लको चिह्तर्यो ॥ ३॥ गप ङ्थाते धमनो ऊद ॥४॥ 


धर्मष्यानरी २ अनुपरकषा ते कटे ठे - 


अघुेपता-ते अरथको चिद्वयो तिणरा चार मेद ॥ ओ ससार 
सै अनिःय छे॥ इण रीतस्रु विचारे ॥ १॥ रण समासमं मि- 
णीये सरणो नथी ॥ २॥ अओ जीवर एकर आयौ एकलो जाव 
सी । कों खार चाठे नथी ॥ ३॥ ससार चार गति दुग्बनो भडार 
छे ।। ४ ॥ इति धमेष्यानया १६ मेद सपूणे ॥ शुर ध्यानग [ ४} 
भद्‌ ॥ रद्र अरर भेद विचारो ॥ १ ॥ एकं द्रष्य दव्य गुण 
पययरो पिचासयो ॥ २ ॥ दषम क्रिया रधवी 1 ३ ॥ समस्त जोग 
खेदया स्थयी ॥ ४ ॥ शठ ध्यानरा (४ ) रक्षण ॥ देह थकी आसा 
जुदी चितवे ॥ १॥ सरम सस्रो त्यागं करे ॥ २ ॥ देवाटरिरिसा 
उपसगैस्‌ चने नरी ॥ ३ ॥ ममत भाप मुरजे नहीं ॥ ४॥ 


दवि शह ध्यानसा [ ४] आक्यन ते किस ॥ क्षपा ॥ १॥ 
निरलोमता ॥ २ ॥ सरलता ॥ ३ ॥ निराभिमानता ॥ ४ ॥ 


२४२ सिद्धति रिरोमणी-द्वितीय खण्ड. 


~~ ५ "~ ~ न~~ ~~~ ~~~ = १ 


शुद्ध ध्यानरी [४] अनुमा ते शिी ॥ अथं व्रिचारम 
पांच आश्रव दर नै अनयं हेतु चितयो ॥ १ ॥ संसारमे अघुभ- 
पणो चितववो ॥ २ ॥ ससारफो अनित्यपणो चितववो ॥ ३॥ 
ससारको लिणभगुर स्त्रभद्र विचारो ॥ ४॥ 


काउसग्ञा [ २ ] भेद ॥ द्रव्य रसम ॥ 9 ॥ भाव का- 
उसम्ग ॥ २॥ द्रव्य कारसमकरा चार मे | शरीरं काडसमाते 
शरीरको तजवो ॥ १॥ गण काउमग्ग ते भ॑छको तनयो ॥ २॥ 
उपथी काञसग ते वघ्लादिक तजवो ॥ ३ ॥ भात पणी फाउसमग 
ते भात्त पांणीरो तजो ॥ ४॥ 


भावरारक्ष्गका ८ ३ ) मेद्‌ ॥ कयाय कारसम्ग } १॥ कं 
कारसग ॥ २॥ संसार काउसम्ग ॥ ३॥ कषाय क्राउसमगफा 
॥ ४॥ मेहते करे छे।! क्रोध ॥ १॥ मान ॥२॥ माया ॥३॥ 
खोभ ॥ ४ ॥ इणां न्यारा रो तनवो ॥ कर्म काउसम्ग ते आहं कर- 
मांरो वमबो ॥ ८ ॥ सप्तार काउसम ते च्यारं गतिफो त्वो ॥ 
काउसगगरा मेद सपू ॥ 

इति निरजरा तत्वं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
अय्‌ व॑ध तत के ठे ॥ 

चथ तल करिण करने । जीव पुद्राने एकटा करे । भिस्को. ' 
जिणरा (४) भेदः 

मकृति वंध (१) यिति वथ (२) अन्ुभाग वथ (३) भदेश वध 
८) ॥ भृति थध ते मरूमाव्र (१) यिति वधते कर्मी यिति [२] 


अनुभाग वध ते सभाम रस (३) भदेश वथ ते जीव करो 
एकटापणो निम रिम तट), दुधमे धूत, धामे माटी ॥ अभ उपर 


मर्षण पटि-नदतस. ` २४३ 


+ ~ ~~ ^~ ~~ -~ ^~ ~~~ 


भोदनो दत निम न्ाइते सभाद काय हरे ! पिच दरे । इत्यादिकः 
सप्राय ते धिति वृध ! खड रसरी स्थिति । अञुभाग्‌ ! निभ कडु 
मीगे। षको सारो] ष्याद्‌ रस भवंध ते डरा द्रष्य 
जिम । करमोरी भति उपरे । मोदकना शशैतनी परे । च्यारं वघ 
जाणवा ! भृति ते ! आढ कमयो स्वभाव । ग्यांनावरणी कमे 
समाव । निम आर्या आये पाटो बाध्या दीसे नरी | तिम गाना 
चरणी फरमरा उदयस् ग्यान आए्वे नही ॥ १ ॥ दरसनादरणी कमं 
पोरीया समरान । निप पोरीयो राजास मिच्छनर्दे\! निष दरः 
सनारणी कय सुद्ध दरखण देणे ठेवे नदी ॥ २1 वेदनी कर्म पध 
चि खडा धारा समान 1 21 पोह कर्म उपर मदिरासो दैत । 
मदिरा पीषां कदृही मूर रेरे नदी! जिम मोड स्मरे उदे सेम्रङित 
सासिरिरी सुना नी रेषे ॥ ४ ॥ आता कर्मं उपरि सोमो 
गत । खोडापमहे पग दीया खोडा वारे निषर सके नी \ 
जिम आखा कमी पिति भोणश्रिया बिना ददे नदी ॥५॥ 
नाम करमते चिनरोके दपरौत । निप विताय नना पकाका एय 
सुभ चिर्वापकरे। विपिनाप्र समके उदय सुभे नाम तद्म मप्रपते 
॥ ६॥ भोर कम उपरि भारक दात जिम कमारने गीपो चरे 
उयके घर गया उत्तप फहायो अने नीचक्ते घरे गमा मप्‌ रदवि। 
तिम गोत्र फर्म उदे उच गोत्र नीच गोच वासे 1) ७ ॥ अतरग 
चमं उपरे । राजा मडारीमो दं । जिम राजाको मञरी दना- 
दिप देवा देवे नदी । तिमि अतराय कर्म दानाठिङ रुण फट होया 
देवे नदी | ८ ॥ इति परकरपि वध लक्षणः ॥ 
दवि पिति यध ङ्द टे) ग्यानवरणी ॥ १॥ दरसनत्ररणी 
11 २ 1 अनसय | ३॥| इष ठीन उरर्मोरी धिति. नःन्य तो अरु 
इतकी ॥ उछी (२०) फोडाङोड सागग्डी } पेदमीदी जवन्य दोव 


२४४ सिद्धा शिरोपणि-द्िवीय खण्ड, 


समयकी ते वीतरागीके होय । उक्कृी (३०) कोडाकोड सागरकी । 
मोहनी कर्मकी जघन्य अंतर्हु्मकी । उतकृ (७०) कोडा कोड 
सागरकी ॥ रखा कर्मरी जघन्य अतर्‌ युहुर्चरी । उच्छी (३३) 
सागरी 1 क्रोडपूरवरो तीजो भाग इधर नाम करम गोत्र करमी 


जघन्य (८) यही उक्कृषटी । (२०) रोड कोड सागरी ॥ इति 
धिति वध ॥ ५ ' 


दिवे अनुभाग वध; घुम अक्षम रस आठ कर्मामे । व्यार तो 
0 
यातीया कर्मं च्यार अधातिया कर्म ॥ इति अचुभाग वध ॥ 


हिवि भदेस वंध कहे ठे || ्यांनावरणी कर्म छ धोखा करीनिं 
वापे । ग्यांनको भत्यनीफ दोय ॥ १ ॥ ग्यानका दातार गरन , गोप- 
वे ॥ २॥ ग्यांनरी अतराय पाठे ॥ ३ ॥ ग्यांन ऊपर देप करे ॥४॥ 
म्यानकी आसातना करे | ५॥ ग्यानको विपरीत {उपदेश देवे ॥६॥ 
ए॥ ६ ॥ द्रसनावरणी सर्म छ वोटा करी वारे । ऊ वो एरीमनं 
ग्यांनरी जागह दरसन केदणो ॥ बेदनी कर्मरा दोय भेद्‌। साता वेद- 
नी [१] असाता वेदनी [२] साता वेदनी [१२] बोखां फरक बाम ॥ 
माण भूत जीव सत्वरी अनुदा करतो ॥ १ ॥ दुख नरी उपजाव- 
तो ॥ २}; तापना नदी उपजावतो ॥ ३॥ प्र भाणीनें सोच नदी 
उपजावतो ॥ ४ ॥ कठेस नदी उपजावतो ॥ ५ ॥* परितापना नदी 
उपजावतो ॥ ६ ॥ ए ॥ ६ ॥ वोतो एरर जीवर आश्रीनें | एदीन 
छ घणा जीव आश्री एव्र ॥ १२ ॥ अपतातावेदनी वारं वोढं कर 
वापे । उपर लिखिया निवे दी (ङल्य) ऊहणा । मोहनीरर्म न्यार 
योलांरर वार । तीव्र कोप करी । रीन मान करी। तीर मायाररी। 
तीव्र छोभ करी । आउचो सर्म जीव (१६) बोला वभे ॥ च्याग 
योखा करी जीव नाररीनो आउखो वप्रे । मोटो आरभ कर नो 
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[९] परिग्रहौ मोरी ठष्णा करतो ॥ २॥ पर्चद्रीनो वद्धः करतो 
| ३ ॥ दार मास आचरे तो 1 ४ ॥ च्यार्‌ योखां फरी जीव तिर- 
जचकफो आयो यापे । सीन कोप करतो 1 १ ॥ तीन मान फरतो 
1 २ कृदी साख भरतो ॥३॥ कडा तोल रूडा पाप करतो।४॥ 
च्यार बोला करै मलुप्यको आसो वापे } भ्कृतिमे भद्रीर )) ९] 
मरकृतक्रो परिनीत ॥ २॥ जीयङी अुरुपा फरतो ॥ २ ॥ अपठर 
भाव रातो ॥४॥ व्यार योलाकरि देपताको आऽखो वपि ॥४] 
सरग सजम करके | १॥ सजमा संजम करके ॥ २॥ वाल सप 
चरके ॥ २ ॥ अकाम निरजया करके ॥ ४ ॥ 


नाम कमरा (२) मेदं ! खभ नाम ॥ १ ॥ अघ्ुभ नम ॥२॥ 
सुभ नाम च्यार बोल रफ यारे । काय सरल ॥ १ ॥ भावस्रल 
1 २ ॥ भापाप्तरल ॥ ३ ॥ सत्यवादी ॥ ४ ॥ अघम्‌ नामि करम 
च्थार योल करके वामे । उपर लिखिया जिके वोर (उख्य) के- 
हणा । गोत्रस्मका (२) भेद | उच गोत्र [ १] नीच गोन [२] ऊच 

गोत्र आद वोर्शंकर्‌ वपि ॥ आठ मद नदी करतो नाति मद्‌ 

॥ १ ॥ इख मदर ॥२॥ वर पद्‌ ॥३॥ रूपमद्‌ ॥४॥ तप मद्‌ ॥५॥ 

लाभमद्‌ ॥ ६ ॥ सूत्र मद्‌ ॥७॥ उकराई मद्‌।॥ ८ ॥ ए आ पोल 
नकरे तोच गेत्र वापरेने।॥ एअर बोकर तो नीच भौन 

चरमे \\ अतय मै पाच यों करी वहे । दानङी ॥ ९ ॥ सभी , 
॥ २॥ भोगक्ती ॥ ३॥ उपभोगी || ४ ॥ तपस्याकी ॥ ५॥ ए 

(५) अततराय देवे तो अतराय फममं वापर ।। एव आढ कर्मं वाधवाङा 

[८५ बोल सपण ॥ 


आए कर्मं (९३) भेदे मोगवे ते कचठे ॥ 
ग्यानायरणी कर्म ( १० › येद भोगे ॥ सौयाषरणे ॥ १ ॥ 
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----------~ ~~-----~~---~ ----~-- ------------~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


सोयाथिनांगं वरणे ॥ २ ॥ इमदीन चु द्री-॥३॥ घ्राणद्धी 
॥9॥ रसट््री॥५॥ फरसद््री ॥६॥ ईणारो आवरणे 
विज्ञान आवरण । आवरणते सरेण नदी। बिम्यांन आवरण ते समने नी। 
ए( १०) दरसनापरणी कर्म नर मेदे मोगवे } चक्रु दर्सनावरणी 
॥ १ ॥ अचकु दरसनावरणी । २ ॥ अवधि ठरसनाविरणी ॥ ३॥ 
केवट द्रसनावरणी ॥४॥ निद्रा ॥५॥ निद्रा निद्रा ॥६॥ 
प्रचा ॥ ७ ॥ प्रचा भचन्या ॥ ८ ॥ थीणधी ॥ ९॥ 


वेदनी सर्म दोय मेदे भोगवे ॥ साता वेदनी || १ ॥ असाता 
येदनी ॥ २॥ साता वेदनी आठ भकारे भोगवे ॥ मनोज्ञ श्रद्र (?) 
मनोत रूप्‌ (२) मनोज्ञ गध (2) मनोन्न रस (४) मनोक्ञ स्पर (५) 
प्रन सुख (६) वचन सुख (७) काय सुख (<) एवं आठ ॥ असारता 
वेदनी आठ भकारे भोगेवे । अमनोज्ग शद्ध (१) अमनोह्न रप (२) 
अमनोज्ञ गंष (३) अमनोन् रस (४) अमनोजञ स्परी (५) मन दुः 
(६) वचन दुःख [ ७ ] काय दुःख (<) एवं [<] मोोनीय कम 
पांच भ्रकारे भोगवे ॥ समरित मोहोनी [१] मिथ्यात्र मोहोनी [र] 
मिश्र मोहनी [२] कषाय मोहोनी [णुनोरुवाय मोह्यनी [५] एव पांच॥ 


आऊ्खो कर्मं चार भारे भोगवे ॥ नरकनो आर्खो [ १] 
आउखो [२] मचुप्यनो आउखो [३] देवतानो आउ 
चार ॥ 


नाम कर्मना दोय मेदः-यम नाम कर्मं १ जौर अशम नामकम 
[र्‌] शुभ नाम कर्मं चवदे भकारं -मोगवे ॥ भटो शद्ध (१) भलो 
रूप [२] भरो गथ (३) भको रस (४) भटो "स्प (५) भली 
२८९ भटी स्थिति {७] भली रावण्य (८) यदौ कीतिं! (९ 


8 


` मकर पटिना-पवतत्व, २४५ 


इष उगाण (१०) करम (११) कट {१२} रीथ (१३) पुरपत्काः 
प्रक्रम [१४] ण (१४) 

असाता वेदनी (१७) चदा पकारे भोगवे ॥ मागे शह (९ 
मठे रूप (र) माले गेय (३) माो रस ८४) माठो स्प (५) मादी 
गति (६) मादी स्थिति (७) माटी छादण्य (८) अयज्ञो परितं (९; 
अनिष्ट उण (१०) दुष्य (१९) िर्वैक (१२ निय (१३; 
अपुर्पाकार पराक्रम (१४) एम (१४) 


मीच सर्मका दोप मेढ ॥ ऊच गोत (१) नीच गोत्र (२) ऊच 
गोत्र (८) भररारे भोगवे !। जाति ऊच ८९) शुख उच (२) यल उच 
(२) स्प उत्व (४) तप उच (फ लाभ उच (६) सुन उच (७) 
उरई ऊच (८) एव (८) 


दिवि मीच गोजर (८) आ परकरारे भोगवेः--नीच जाति (९) 
नीच र [२] शत्ादि आढ वख पूर्ववत्‌ जानना 1 
अतराय परम पाच मरार भोगचे ॥ दानातसाय (९) छाभातिराय 
(२) भोमोतराय (३) उपभोगौतरषय (४] वी्यीतराय (५) एं (९३) 
योल संपूर्ण ॥ 
॥1 इति वध~-तलव समाप्तम्‌ ॥८ ॥ 


हिव मोप्ष तख कटे ठे 1 


प्रोक्त तत्के नवद्रारः--त्यपद्‌ प्रर्पनाद्रार (१) द्रव्य प्रमाण- 
द्वार (२ ्ेतर पाणद्वार (३) स्पद्नाद्मर (४) काद्रार [प] अ- 
तद्रौ (६) भागद्रार (ॐ) मावद्रार (८) अस्या बरहुखद्रार [ ९ ] 
प्व (९) | 
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दिवि सत्यपद पररूपनाद्ार उपरे चदे मार्मणा फटे ठे ॥ चार 
गतीमां तुष्य गती त्रिना मोक्ष नथी (१) पांच जातमां पेद्वि 
बिना मोक्ष नथी (२) ठे कायां जप्‌ कायव्रिनां मोक्ष नथी (२) अ- 
कपारं विना मोक्ष नथी (४) अयोगी विना मोप्त नवी (प) अवेदी 
बिना मोक्ष मयी (६) केवलक्नान विना मोक्न नथी (७) केषल्दर्यन 
विना मोक्ष नथी (< ) यया क्षायङ चाचि त्िना मोक्न नथी (९ 
शह ठेशा पिना मोत नयी ( १० ) भव्य विना मोक्ष नथी (१९ 
क्षायक सतित विना मोक्ष नथी ( १२) सननीषिनिा मोप्त नथी 
८ १३ > अनारिक बिना मोक्ष नथी ( १४) 

॥ इति सत्यपद्‌ मरूपना दरार ॥ १ ॥ 

हिवि द्रव्य भमाणद्रार कदेे॥ निघ्रेनेमे तो आव कर्मप 
छटा तेहिन मक्त रिज ॥ ओर मोक्ष तेदी सिद्ध ॥ ते सिद्धर्षि 
तने ॥ द्रव्य थकी तो अभव्य जीवेन्‌ अनतयुणा पडवाईं सम्यग्‌ दी॥ 
से थकी अनत गुणा सिद्ध छे ॥ 

॥ इति द्रन्य भमाणद्रार ॥ २ ॥ 

हिवि क्षेत्र भमाणदरार कहे छे ॥ सर्वाथैसिद्ध िमानघ्रं षार ो- 
जन उपरे सिद्ध स्थानरे॥ ते सिद्ध शिला पतारीस्त खख यो- 
जननी लाभी चादी छे ॥ ओर एक करोड वयारीस छाछ शुणतीसर 
हजार दोयशे गुण पचोस योजन लाकषेरी तेहनी परी छे ॥ र 
छेडे माखीनी पांषथी पतली ठे ॥ निण उपर सिद्ध भगवान्‌ विर" 
नमलन छे ॥ 

॥ इति क्षे प्रमाणद्रार ॥ ३॥ 

विवि स्पर्दीना द्वार कहे ॐ ॥ जेवशो क्षेत्र सिद्ध स्परे ॥ ते 

थदी स्य्रीना इधफी ठे।। एकसिद्ध छे जद अनंता सिद्वासां प्रदेश छे॥ 
॥ इनि स्पदनाद्रार 1 ४ ॥ 


प्रकरणं पदिला-नवतस, २४९ 
दिवि कान््रार करेठेएएकसिद्रा श्रीयद्रीडे पिण अत 
नी घणा सिद्धा श्री आदिभी नरह अतमी नदी. ॥ 
॥ इति काण्ट्रार ॥ ५॥ 
द्वि ठो अतद्रीर कदे ते सिद्धम आंतिर्नयी ॥ ययो 
की सिद्धपणो पाणां पे किर परदिनदी] तथा हिद भगवान 
कोई सिद्धः उपञे नही ॥ ओर शे पटे तो जयन्प एर समयक 
उ्कृ्े छ महिनामो इति अतद्रीर 1 ६॥ स्मि भागद्रार कफदेवे छे ॥ 
सिद्ध भगवान कितने छ ॥ स्यं जीवक अनते भागे॥ पृध्वी 
(९ अपकाय (२ तेऊकाप (३) गञ्का१ (४) चपूराय (५) इनस 
अनतयुणा ज्यादा छे ओर वनस्पती काप अनततमे माग छे पा 
॥ हति भागद्वार ॥ ७॥ 
च्वि भाद्वार फटे छे ॥ उदय भाष (१) उपताम भ्र (२) 
क्षायक भाय (३) प्षयोपकम भरे (४) प्रणामिया भाव [५ ए पाच 
भवमेमू सिद्ध भगवानमे दोय माध पावे ॥ पक्षाय भाव १ अर्‌ 
भ्रणामियां भाव २।॥ब दोय २॥ 
॥ इति भवद्रार ॥ < ॥ 
हवि अरपा वह्धतद्वार कटे छ ॥ सर्वक्र योडा नपुंसक रिग 
सिद्धा तेथङीस्ी डिग सिद्धा सख्यात गुणा! तेरी पुरूष 
रिग सिद्धा सख्यात गुणा ॥ ९ ॥ 
।{ इति अतपा दुर ॥ ९ ॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ {दितीय खण्डे 
नवतल्वाख्यं प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ 


१८०२८२इ 
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॥ माथा ॥ 


„ शरीर (१) अपहणा (२) सघयण (३) सगण (४) कसाय 
(५) तदंति सन्नाओ [६] छेसि (७) दीय [८] सणुयाए (९) सनि 
(१०) चेदे (११) प्जची ॥ १ ॥ ८१२) दिदी (१३ दंशण (१४) 
नाण [९५] अनाणे (१६) जोग (१७) उवओगे (१८) तदरममं 
आहारे (१९) उयवाय (२०) ई (२१ त्मोहाए (२२) चवण 
(२३) गया गई (२४) पाग (२) जोगे (२६). ॥ २॥ 


अर्य--( शरीर-ते ५ उदारी शरीर (१) वैक्रेय श्ररीर (२) 
आदारीर श्षगर (३) तेजस शरीर ८४? कर्मण शरीर (५]. 


विवेचनः--उदार कहि मेढ तथा गृक्ति इस शरीरप्रं जावै, 
निसो उदारीक करीर किये. ॥ १ ॥ वक्रय शरीरः-ते मन इच्छित 
रूप पनावे, भिस्त पैकेय शरीर किये ॥ २॥ आहारीकर शरीरः- 
से चवदे पू॑धारी युनिरान सत्ते हरवाने शरीरें पूतलो काढे 
जिसरते आदार शरीर किये ॥ ३ ॥ तैजस शरीरः--ते आहा- 
रादिक ुदरट्र्‌ पचाव जिमसे तैजस शरीर किये ॥ ४॥ कामण 
शरीर-ते आद्यगदिफपृद्रलने खाच जिससे कार्मण करीर फदिये .॥५॥ 


" रकरण दूसरा-ल्घुदंडक, २५५१ 


८२) अरगगहणा-ते २ ॥ मयवारणिक (१ उर वैकेन (रः 
विवेचनः--भयधारगिक ते सृलगो शरीर) जघन्य आक न अतस्या- 
तप भाग । सती हजार योजन जञ्घेरी । १॥उत्तर केप ते चपन्य 
आनुख नेअसखयातम्‌ भाग उक्छ्दी लाख योजननी अवश्गदणा ।। २॥ 


(ॐ) शवयपण ते £ वञ्ननसपभ नाराच कपयण (१० वयम 
लारा श्रवयण (२) नायच अयय्रण (ॐ अद्धनासच शधयण 
८४ कीढीरा श्व्रयण (9 छेवट शच वयण (६? 


गिवेचनः--यत्रदी दीरी--वनरो पणेो-वज्नफा मङ्ट--पधन 
ह्वे जितो वजञपम नागच सपण किये. ॥ १ ॥ वज्रो पाठो 
चण एदोत्‌ छै कटी नवी [मरो दषम नाराच जवम कदे 
॥ २॥ नारच-ते यज्जमयी वधनह्ये जिणने नाराचश्चव्रपग किये 
॥ ३ ॥ अदः वज्जमपी वधन हमै जिसमे बद्धं नाराच सप्रयग 
कवि. 1४) कीरीते ड कीली सयुक्त दै जिसको कीथिगा 
दाघयण फति. ॥ ५॥ खेयरनते दाद चमषं यया होय-निष्ततो 
छेवट ज्द्रपण किये, ॥ ६॥ 


(४) सेगण-ते ६ सम चरस सदाण (१) नप्रोय परिमिडल 
सगण र) सादियो सगण (३) वायन सटाण (छ) छष्न सगण 
(५ डक सरण (द) 

दिचेचनः--न्वासे वफ यसेरर दोर लागे वथा सपर्य 
शयोयायमान एतै निरो समयग्स सगण उव्यि ॥ ४॥ नगरोष 
ते ट सपान रपर से तथा उपस्से अग पोमादषान ह्म निप्तमो 
मग्रोष परिहर संठाण कधि ॥ २ ॥ सदीयो-ते नीचलो अग 
धोमागरमनि दुरे, निपको सादये सयग कदि ॥ ३ ॥ उलन 


पष सिद्धति शिरोमणि-द्वितीय खण्ड. 


(१३) च्छ्ीते र, ॥ सम्पम्‌ ट (९) कथा डी (र) 
सम्यग्‌ मिथ्या (३? 


1 


बरिवेचनः- सम्पण्दक्ठी-ते देव गुर धर्मं यथार्थं पनिं निघो 
सम्यग्टी किये, ॥ १ ॥ पिन्याद्दी-ते अयवार्ब मनि निमे 
मिथ्यादृष्टि कदिवे ॥ २ ॥ सम्यग्‌ मिथ्पादृष्टि-ते यथाथ अयवारव 
दों सममनि निसो सम्यग्‌ मिथ्यादृष्टि किये ॥ ३॥ 


(१४) द्चन--ते ४ ॥ चश दर्यीन (१) अवक्षु दन २८२) 
अवधि ददन (३) केवर दशन (४) 


िवेचनः-चश्ु-ते नेत कमी दशन तेब्देते जित्रको चक्रु 
दशेन किय ॥ १ ॥ अचक्च-ते नेन विना व्यार दी करी दशन 
ते देखे निपको अचक्षु द्श्चन कदि ॥ २॥ अवपिद्दीन-ते 
अवधि करीन देखे जिस्तङो अमि दुर्मन कदिये ॥ ३॥ केव द्‌- 
शीन-ते सर्गं समस्त पदां देत भिसो केवल दीन किये |) 


[१] णाणते ज्ञान-५, ॥ मति ज्ञान (१) श्रव ज्ञान (र) 
अवधि स्नान (२) प्रनपर्थव ज्ञान (४) केवट ज्ञान (५) 


विवेचनः--मति ्ान-ते आपश बुद्धीं पर्चद्रिय ओर छे 
मन--यहषदू करीरे, पदान जागे-जिसफो मति ञान कदिये ॥ १॥ 
श्रुत ज्ञान ते णवा करीन जाणे जिसको त ज्ञान ऊदीये ॥२॥ 
अवपिन्नान ते मयादा लीया पत्यक्ष द्रव्य क्षेत्र काठ भाव जनि 
निसको अवधि ज्ञान कषये ॥ ३ ॥ मनपर्वव्तान ते सन्नी प्रे- 
रीका, मनोगत भाव परेयक्ष, जणे जिसफो मनपर्यवपान किये 
॥ ४ ॥ केवनक्ानं ते संपूर्मं समस्त पदाथ ओर द्रव्यं क्षेन काट 
भाव नणि जिसको केवलद्वांन कयि ॥- ॥ 


भर्रण दूसग-लबु डफ. र्पप्‌ 


[१६) अगाण-ते अघ्नान २ ॥ मनि अ्ञान (१) शुत अज्ञान 
> प्रिभग अहान (३) 


प्रविचन.मनि अङ्गान ते ८५) इद्रिय मोर्‌ छठो मन ये ॐ करीन 
दर्थे जयया जाने जिसरो मति अज्ञानं रषये ॥ १॥ यत 
जानिते घणा करीत अयथा ञान हवे जिसको श्च1 अज्ञान 
दिये ५ २॥ विमग ज्ञान-ते विपरीत ज्ञान दौय निसो विभम्‌ 
न कदिये ॥ ३॥ 


८ १७ ) जोग ते (१५) मनका सद (४) सतय मनयोग (१) 
[स्य पनोग (<) मिथ मनयरोम (३) व्यवहार मनयोग ४) ॥ 
द्य भाषा (५ असत्य भावा (६) पिश्र भाषा (७ ज्य्हार भाषा 
<€) उदारी फायथोगं (९ उदारक मिध्रायङो योग (१०) 
क्रिय काय योग (११ वक्रि पिथसायफो योग (१२) आदार 
ययोग (१३) याहार मिधङायफो योग ( १४) कामण काय 
गेम (१५० ॥ र 


परिवेचनः--सत्य मनयोग-ते यथा र्चितवणा करै (यथा) 
यट पटदी चितवे.जिसफो सत्थ मन योग कटिये ॥ १ ॥ असत्य 
मन योग ते अयथार्थ चित्णा फरे (यथा) प्न पट चितै जि- 
तो असत्य मनो योग किये ॥ २॥ पिर मनयोगते साच शूट 
पापि चितवे ( यथा) ृतिफासया षण्न ताम्र घट चित्ती जिषे 
मिश्च मन योग कटिये ॥ २1 व्यवहु(र्‌ मन योग ते स्य मृषा दोघी 
नदी. निसफो व्यवहार मन योग कटी ॥ ४॥ ओर सस्य भा- 
पादिक 7 च्यार भेद पूर्वैवद्‌ जानन ॥एव ॥ ८} नवि सात याक 
योग ॥ ब्दारिकि ते कख जि उदारिफ शरीरफो व्यापार होय 
निसफो उदास काययोग उदिये ॥ ९ ॥ उदास दना श्रीलनो 


3 
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` ण ५ 


२५६ सिङ्त सिरोमनी-द्वितीय खण्ड. 
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श्याएार पिस्यो होय जिसको उदारिक मिश्र राय योगं किये ॥१० 
बैक्रिय शरीरनो व्यापार होय जिसको चैकरेय शरीर फाययोग श 
ये ॥ १९१ ॥ वेकरेया व्यापारमे दृमरे शरीर्का स्व॑प रोष निष 
वैकेय मिश्र षाययोग किये ॥ १२ ॥ आदारिफ शरीरो व्याप 
होय जिष्तको आहारिक काययोगं कषये ॥ १३ ॥ आहारकः 
श्यापारमं दूसरे वरीरका व्यापार दोय भिसको आदारिक मिश्र का 
योग फदिये ॥ १४ ॥ कर्मण योग ते केवल. कार्णण शरीरको व्या 
पार हुवे जिसको कारमण योग किये ॥ १५॥ 


( १८ ) उपयोग-ते ॥ १२ ॥ पाच ज्ञान ॥। वनि अन्तान ॥ चा 
दरसण ॥ नाम पूर्ववत्‌ जांणवा ॥ 


[ १९ ] तदहाकम्म आहारे यानि आहार ठेवे निसका दो 
मेदे ॥ व्याघात आश्री (१) ओर निव्यौयात आश्री [र्‌] 


विषेचनः-व्यायात आश्री ते रोने अतम रहे हवे जीव जः 
घन्य तीन दिसको उत्कृष्टो चारं दिशिनो तथ। पाच द्विशो अद 
छेते (९ निव्यीयात आश्री ते छोकञे, मध्यम रदे हषे जीप ठे 
दकिन आहार ग्रहण करे ॥ २}; ,' चम वं दक्षिण 
पञचिम उच्तर डी नीची॥ = {2 , भ 


भरण दूसरा-खलघुदंडक, २५७ 


मरिविचनः--समोहयां परण ते मरणातिर सष्रदधात करी भणी 
यपरे जिप्तफो सपरोहया परण किये ॥ १॥ अप्तमोहया परण 
ते बिना सष्दूपात्त मरे अथाद्‌ वदुकनी गोखीकरे सपान सिधो जाय 
उपने जिसफो असमोहया म्ररण कयि ॥ २॥ 

(२३)चपण ते एङ समयमे कितने जीव चे जयन्य 
१-२८-३ उक्ष सल्याता असख्यात{ अनंता चवे ॥ 

{ २४ ] मया गई ते गती ओर आएती,। गती ते आयु पूरण 
फरीनि मिनन दंदर्मे, जवे उसते गनी किये ॥ १ अगती 
ते आयु पूरण करीन कीतनें दइकनो जीव आय फर उपजे उसको 
आगसी कदिये ॥ २॥ 

(२५) पाते प्राण ॥ १० ॥ शरतद्रिय वलमाण [१] च- 
भूरद्रिय वलमाण [२] व्रिद्रिय वमाण (३) रसर्नद्रिय बलपाण 
[४] स्पदरिय ५] मन वरश्मण (६) वचन यलनाण (७) कामु 
घरुप्राण (€) स्वासोधास उठप्राण [९] आयु वलपराण ( १० ) 

पिदेचन--खपाण ते पराक्रम जांणवो. ॥ 

(२६ ) जोग ते समुचय ३ ॥ पनजोग (१) षचनजोग (>) 
कायनेग (३) ॥ इति गाधायः | 


।॥ अथ २९ ददक्‌ उपरे २६ दार कटे ठे~ 


सत्त नारीनो एर दंड 1 #% सेह नाररीमे शरीर पावे 
सीन ॥चेम्पैय { १1 तेजस (२) कार्षण (३) 

* ते खात नारकीना नामि -घमा (4) चसा (र) सीखा (समै 
चमा (६) रिठा (4) मथा (९ माघव (७) दिवे सातं नास्फीमा 
मोग्र -रवनममा (4) सकरभ्मा (२) वालुप्रमा (३) वकमा (५) 


पूसमरमा (५) वमग्रमा (९) तमाठमप्भा (८७५ षू घावनो पु 
र्कं जामयो ॥ 


"२५८ सिद्धत दिरौमणि-द्ितीय खण्ड, 
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अबग्गाहणौ ॥ सचय साट्‌दी नारङीनी, जवन्य आगमे 
-असख्याटमे माग ॥ उत्छृधी पाणे धसुषनी ॥ 


उत्तर वैकेय अवमहणा सयुचयर जघन्य आगलने स्यात 
भाग ॥ उत्कृष्ट हनार धयुपनी ॥ हिवे न्यारी न्यारी कहे छ ॥ 


पेटी नारगीनी भव धारणि अवग्गाहणा पुणा आढ वनु 
ओर छे अरूलनी ॥ उत्तर कैनेय छनछृष्ठी साडा परधरा धुप ओर 
वारा अगुनी ॥ अरम्गदणा ॥ दृजी नारदी भव वारभिक साड 
परा वद्ुष ओर यार। अयुखनी उत्तः वैकरेय सपर/ इकतीस धतुपनी 
अवम्यटणा ॥ 

तीजी नारकीम्‌ भवरधारणिरु सवा दती धलुपनी उतर वैकरेय 
साडे वासट धनुपनी अवग्गदणा ॥ 


चौथी नारीं भव धारणक साडा वासर धक्ुपनी उत्तर वैके 
सवामै-वटुपनी-अवगहणा ॥ 
, पंचव नारी भय धारणिक सयासे धलुपनी उत्तर कतरेय 
^ अदारते धटुपनी अनग्गाहणा ॥ 
पमे भव धारणिक अदार॑से धट्पनी उततर वैकरेय ५०० पां- 
, चसे धटुपनी अक्मगाहणा ॥ 
सातवी नारदी भय धारणिर पांचसे वुपनी उत्तर कैकेय 
हजार धट्ुपनी अक्गादणा ॥ २ ॥ 
स्रयण सातादी नारि नवी॥३॥ . 
“संगण सातोदी नाररीमे एक इख पधि ॥ ४ ॥ 
पाय सातोदीं नारी चास्री परै ॥ ५॥ 


परकरणः दूसरा-खपुटर द, २५९. 


सन्ता सातो नार्कीमे चारी परै ॥ ६ ॥ 
ठेश्ा सचय नाररीमे ३ पै ॥ 


दिवे न्यारी २ कटे ठे॥ 


पेषी दूजीमे कापोत ॥ दीजीमे कापेत ओर नील ॥ फापो- 
तका घमा नीका योडा॥ चौवीमे नील ॥ पंचयीमे नील ओर कृष्ण ॥ 
नील फा घणा दृप्मफा योदा उ्रीमे एक कृप्ण || सातवीमे महा कृष्ण 
| ७ ॥ शद्धिय साती नाररीमे पाच प्रि ।॥८॥ 

मद्‌ ात-सातोदी नारकी चार चार परतर पहली ॥ सन्नी 
असत्नी पेली नरफ्का अपर्यापामे सन्नी अस्री दती पत्रै असननी 
आय उपज्े निणस्र ॥ पटी नाररीना पीठम शेप ५-६ नार- 
मे सतरीर जपि ।। १०1 

वेद-~सतिादीमे एर नुस वेद पतै ॥ ११॥ 


पजते पीप ५ पमे भापा मन सायेदी पूरी कर जिणस पाच 
गिगणी | १२॥ 


दिष्टी साता ३ पे-सातमीरा अपर्यप्तामे १ पिष्यादि 
पावे ॥ १३॥ 


दरसण-सतारीपँ सीन सीन पायै केवल दर्चेन दस्यो ॥ १४॥ 

नाण--ते नान सातूरीमे ज्ञान २ पतै ।। पथम सातयीरा अप- 
योप्रम ज्ञान नास्ति ॥ १५॥ 

अह्नान-सातादीर्मे तीन तीन पावे ।॥ १६ ॥ 

जोग-सातादीमे ।। १९१ इ्यारे २ पादे 9 मनका घचनका 
२ कायाका चेक्रियः वैेभनिय मिश्र, कारमण एव्र ११. ॥ 


२६० सिद्धांत क्षिसेममी-द्वितीय खण्ड, 





उपयोग साताहीमे ९ नव २ परमै ॥ तीन ज्ञान ३ अज्ञान ३ 
दरसन एव ९ सातमीरा अपयामि ६ ॥ तीन ज्ञान नास्ति ॥ १८॥ 

आहार ६ दिका सवे ॥ १९ ॥ 

उवरवाय उपने एफ समये सातां जयन्य १-२-२३ 
उश असख्याता उपने सारूरीमे ॥ २० ॥ 

थिती ॥ समुचय जघन्य १० हजार वरसकी उत्क २३ सा- 
गरी न्यपरी २ करै खे ॥ 

परिटी नाररी गी पिरीनें जयन्य १० एजार वरसरी उषी १ 

सागरी ॥ १ ॥ दृजी नाररीनी स्थिती जघन्य १ सागरकी उक्कधी 

३ सागरी ॥ २॥ तीजी नाररीनी स्थिती जघन्य ३ सागरी 
उ्कृ्ी सातसागररी ॥ ३ ॥ चोथी नारकीनी स्थिति जयन्थं 9 
सागरनी उक्ृी १० सागरनी ॥ ४ ॥ पांचमी नारकीनी स्थिती 
जयन्य १० सागग्नी उक्कृरी १७ सागरनी ॥ ५॥ छी नारीनी 
स्थिती जघन्य १७ सागरनी उक्ृी २२ सागरनी ॥ ६ ॥ साती 
नारकीनी स्थिती जघन्य २२ सागरी उक्छथी ३२ सागरनी ।७।२१॥ 

समोदया असमोहया ॥ मरण सातादीमे दोय २ पै ॥ २२॥ 

चवण सातूहीमे एक समयमे नयन्य १-२-२३ चवे उश 
असंख्याता चवे ॥ २३ ॥ 

गतागत-पहटीस्‌ ची ताई २ दडऊरी मति ओर २ॐी॥ 
आगति ति्यच परद्री, मनुषरी ॥ सातमीमे आगत २ दी एटीन 
गत १ तिरजनच पचेद्रीरी ॥ २४॥ 

प्राग साताीमे १० ठस २ पतै॥ २५॥ 

जोग.सयतादीमै तीन २ पत्र ॥ २६ ॥ 

॥ इति भरथम दक नरफाय्य ॥ 
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८ ~~~ ~= ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ 


हिप १० भुवनपतीना १० दस दडकर ॥ श्तेमा शरीर पवि 

३ दीन ॥ तैकरेप-तेनस-रापेग ॥ १ ॥ उव्रहमा ॥ भय धारणीर 
मवनपतिनी । जयन्य अशुचनो असख्यातमो भाम ॥ उषी 
सात हातनी ॥ अ उत्तर वेक्रेय ररे तो जन्य अगुलने सर्या- 
तमे मात~र्छ8 लाल योचननी ॥ २ \ सपयण चथी | ३॥ 
सराण पवि एक ममचउर सस्रसाण ॥ ४ ॥ कपापं पामे चार पिम 
देवताने लोभ घणो ॥ ५॥ सङ्गा पत्रे चार ॥ पम ॥ देष्ठः 
परपर सङा पणी ॥ ६॥ ठेका पपि चारट़ृष्ण ठेशा॥ नीच 
छेशा--कापुत केशा-तेज॒ठेशा ॥ ७ ॥ द्री पत्रे पाच ५ ॥८॥ 
सधुद्‌ गात पांच पत्रे ५ वेदनी कषाय पारणांतिक ॥ वैत्रेय ने रेज- 
स।॥९॥ सही असहीवेनाणया 1 १०॥ बेदपविरे भ्रीने 

पुरुप ॥ ११॥ पजा ५ पपि भाषा मनभेला प्रेतिण आश्री 

॥१२ ॥ दरी प्रवे तिन ॥ १३ ॥ देण पात्रे तिन केवल देन मरी 

॥ १४ ॥ ज्ञान पते तिन ॥ मतिङ्ञान, श्रतक्नान, अवधिद्रान 

॥ १५ ॥ अन्नान प्रवि तिन ॥ पत्तिअन्नानि) शुततभङ्गान, विभगअन्नान 

॥ १६ ॥ जोग इग्यारे ॥ चार मननो, चार चचनना, तिन कायाय ॥ 

मैरेय येक्रेपनेो मिश्र ॥ कार्मग रायजोग ॥ ए इग्यारे ॥ १७॥ 

उपयोग पामे जव ॥ तिन ज्ञान ॥ तिन अङ्ञान ॥ तिन दक्षन ॥ पर्व 

जव) १८ ॥ जहार \ जन्य ने उचछ छ दिसनो ठे ।॥ १९॥ 


उवाय ते जयन्य एक समये १-२-३ उपने उका अत्तस्याता 
उपनजे 1} २०} सिथरीः- 


# कष्ट नाम --असुर मारे (4) नाग मार (२) सुवे कमार्‌ 
(४) शग्नि मारं (४) वियुत छमार (५) दीप ऊमा (६) उदधि मार्‌ 
(७) दिशा कुमार (८) पवन ुमार (९) स्तनित कमार (१०) पृदृ 
टर्‌ मयनपरतिना जागवा ४ 





५ 
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2 ^^ ^ ~= 


भवन प्रतिमां दक्षण दिसना ॥ असुर कुमारमी ॥ जघन्यं 
दश हजार धरसनी ॥ उक्कृष्टी एफ सागरनी ॥ तेहनी देवी- 
नी नयन्य दशय हजार वरसनी ॥ उक्ृष्टी साडा जरण पल्पो- 
पमनी ॥ तेहना नवनी कायना देवतानी ॥ जघन्य दस हनार्‌ 
वरसनी उषी दोढ पट्योपमनी ॥ तेहनी देवीनी जघन्य दस हार 
वरसनी ॥ उत्छृ्ी पौण पल्यनी ॥ उत्तर दिसना अषुर इमारी 
स्थिती ॥ जघन्य देसहनार वरसनी ॥ उतकृ एक सागर प्ाङेी॥ 
तेहनी देवीनी स्थिति जघन्य दशहजार वर्षनी ॥ उछी सादाचार्‌ ' 
परयोपमनी ॥ तेहना नवनिकायना देवतानी स्थिति जघन्य द॑सहजार 
वरसनी ॥ उक्छृष्टी वे प्योपम देस ऊंणी ] तेहनी देवीनी स्थिति 
जघन्य दस हजार वरसनी ॥ उत्छृ्टी एफ पव्योपम देस दणीनी 
॥ २१ ॥ समोहिया अस्समोदिया ए दोय मरण पापे ॥ २२ ॥ चवण 
ते जघन्य एक समयमे १-२-२३ चये उत्छृ्य असख्याता चवे ॥२२॥ 
गयागईं ते गति पाचनी वादरं पृथ्वी (१) पांणी (र) वनस्पती 
(2) विर्यच परचद्रिय [४] ओर मुप्य [५] एथ (५) आ गति दो- 
यनी ति्यैच पद्रिय (९) ओर मुप्य (२) एवं दोय ॥ २४ ॥ भांण 
दस पावे । २५॥ जोग तिन पावे (२६) 


॥ इति दस भवनपतिना दस दडक सपर्ण ॥ 
॥ हवे पंच स्थावरना पच दंडक कटे ठे ॥ 


पृथिवी (१ पाणी (२) तेः (३) वनस्पति (४) ए चार्म 
शरीर तिन ॥ उदारिक तेजस नँ कार्मण ॥ अने वाउमे शरीर परषे 
चार ॥ उदारिक वेक्रेय तेजत नँ कार्मेण ॥ १ ॥ अवषेणा भव धा- 
रणिक पृथिवी पाणी तेड ॥ जघन्य ने उक अगु नँ असंख्यातमे 
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मरण ]) उत्तर वेक्रय नयी वाजयम भवधारणिर उत्तसयेक्रेयं ज० 
३० आख ने असस्यातपरे भाग अनं वनस्पतिनी जघन्य अंशुल ने 
असख्यातमे भाग ॥ उक्कृएी हजार जोजन स्ने रमर भगुखनी 
उत्तयैक्रेय नथी ॥ २ ॥ सथयण एक छेवटु ॥ ३॥ संगण एक 
हैडर ॥ हिवि पाचेना सगण न्यारा २ के ठे ॥ पृथिवीत सगण 
रनी दारु तथा चद्रमाने आरे 1 १ ॥ पणीघर॒ सराण पाणीना 
परपोटाने आकारे ॥ २ ॥ तेयु सगण सोयना भाराने आरा 
॥ ३ ॥ वायरां सडाण धजापताङाने आरारे ॥ ४ ॥ वनस्पतिं 
संदाण नाना भफारु ।। ५॥ ४ ॥ रुपाय चारे ॥ ५ ॥ संज्ञा चार 
॥ ६ ॥ छेदा यादर एृमियी पाणी वनस्पतिमे चार २ पवि पेदेटी ॥ 
अने पाचुषसु्नाधावरोमे वादरं ते वाञ्मे खेदा तिनि पाये 
पेदेली ॥ ७ ॥ इद्र पाषे एक कायाकी ॥ ८ ॥ समुदूयात पृथिगी 
पाणी ते धनस्पतिमे ॥ ३ ॥ पावे वेदनी कपाय मारणांतिफ ॥ अने 
वायराम सुद्‌ वात च्यार पवि वैक्रेय षधी ॥ ९॥ सी ते पांच 
थावर असी 1} १० ॥ वेदं एवे एफ नपुमफ ॥ १९ ॥ पर्या चार 
पावे ॥ आष्ट पय 1 शरीर पया ॥ द्री पपा ॥ ्वासोष्वासर परया 
॥ १२ ॥ दि पापे एक मिय्यात ॥ १३ ॥ दन पाये एक अचक्ष 
दक्षन ॥ १४ ॥ ज्ञान नथी ॥ अज्ञान पे दोय पति अक्ञान ॥ 
थत अन्नान । १५) जोग पृथिवी पाणी तेडवनस्परीने सीन प्रवि ॥ 
उदारी ॥ १ ॥ उदारिकनो मिध ॥ २॥ कार्मेण फाय जोग ॥३॥ 
अने धायरामे पांच ते ॥ वैरेय वैकरेयनो मिथ ॥ एवे व्या ॥ १६॥ 
उपयोग परे रीन ॥ दोय अज्ञान ॥ एक अचु दशन ॥ एवं दीन 
॥ १७ ॥ आयार 1 जघन्य तीन दिसनो उकछृष्ठौ 9 दिसनो छेवे 
॥ १८! उवबाय ते पृथ्यी अप ते षाड. ए ,न्यार थापरोम पा 
यार आश्री समप २ मरे असख्पाता उपने निरतर॥ ,. ^ । ~ 
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^^ ^ ^ ~~ ~ ^^ ~~~ = ~ ~ ^ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ 


वनस्पती आश्री समय २ निरतर अनता उपजे (शेष) ठडफ़ अरर 
पादांदी थावरोमे जघन्थ एक समयमे १-२-२ उपजे उक्ष 
अखख्याता उपे ॥ १९॥ 3“ 


स्थिति एयिीगी जयन्य अतर्गृहुतं उत्कृ्टी २२ हजार बरसनी 
आउनी जघन्य अतमू° उत्क ° ७ हनार वरसनी देऊनीरतनी | जघ? 
अत ° उक्टृप्ीतरेण अदोरात्रनी ॥ ३॥ वायरागी जयन्य्‌ अतमृहूतनी 
उषी तरम हज.र वरसी ॥ ४ ॥ वनघयतिनी जघन्य अतदूतनी 
उत्छृ्टी दसहनार चरसनी ॥ २०॥ समोष्ठिया अप्रमोहिया मरण दोदरी 
पावे । २१॥ चवण ते पृथवी आदि च्यार थावरोमे समय २ असख्या- 
ता चवे वनस्पतिमे समय २ अनंता चे | २२॥ गया गई वाद 
पृथ्वी पाणी वनस्पती ए तीनोकी आगती २३ की नारकी वरी 
सुषम पृथ्वी पाणी वनस्परीडी गति १० ते [५] थावर (३) विग 
लेद्रीय तिर्थच पचेद्रिय मचुप्य ते वानी नथी गति ओर दशकी 
आगती पृथ्यीनी परे ॥ २३ ॥ 

भाण पांचे ने चार ॥ एफ दद्रिपणु ॥ १ ॥ कायवल ॥ २॥ 
श्वासो श्वास ॥ २॥ आउखु॥ ४॥ जोग पावे एक राय जोग ॥ २६॥ 

} इति प्रच थावरना पांच डक ॥ 


॥ दिवे तीन विगरद्रीयना ३ दंडक कटे ठे ॥ । 


वेद्री तेरी चोदरीमां शरीर पपि तीन ॥ उदारिफ़ तेजस 
फार्मण ॥ १ ॥ अवगाहणा भवधारणिक वेडद्रीनी  जधन्य 
अंगुलनो असरयात्मो भाग उक्छृष्ठी वारा जोजननी ॥ तेद्धिीनी 
जघन्य अग्रूलनो असख्यातमो भाग उच्ृष्टी तिन गाउनी ॥ चररि 
द्रीनी जघन्य अगुलमो असख्यातमो भाग ॥ त्छष्ठी चार गाउनी 
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उत्तर येक्गेय नथी \। २॥ सघयण पव ए ठेचटु \। ३ \\ सराण 
पावे एकः दंड ॥ ४ ॥ कपाय पवि चारे ॥ ५ ॥ सङ्गा पामे च 
11 ६ 1 ठेशा पावे रीन पेटी }\ ७ "इ वेरि्ीने हैकाया ॥१। 
जिम (२) तेरे इधी रीन ॥ नासिका चौ ॥ चरि} इरी चार । 
आख वधि ।। ८ ॥ सषटदूघात पाये रीन वेद्मी कपाय न मारणतिः 
ए तीन ॥९॥ संही नास्ति अपी हे ॥ १० ॥ वेदे एक नुप 
पत्रे ॥ ११ ॥ पय पाच पादे मन नी 1 १२ १ दरी पवि देय । 
समित द्री नँ 1 मिथ्या द्री ॥ १३ 1 दर्जन देश तेर एष॑ 
अचकु दर्दन ॥ चररदीमे ो दर्वन॥ चकष डीन ने ? अचश्च दीन । 
॥ १४ ॥ ज्ञान ये-पति ज्ञान ने श्वत ज्ञान 1} १५ ॥ य्तान पले वेः 
मति अज्ञान १ शरुत अज्ञान २॥ ४६॥ प्येगं पत्रे चार्‌ उदार 1 
उदाखिन्ते पश्र २ र्मम्‌ काय जोत ३ व्यदर्‌(र ददन ४ ॥ १७। 
उपयोग पतर वेद्री तेद्रीने पांच ॥। वे त्रान ये अक्ञानं पुर अच 
देवन । ए पंच ॥ चरने उपयो ऊ ।} मे ज्ञान पे अज्ञान ठ 
दर्बन ए ॥ १८ ॥ आहार्‌ छे ] जगन्यं अ उछी छ दिमने 
य ॥ १९ ॥ उववायं ते एक समयमे जघन्य १-२-३ उपरे 
उट असस्याता उषे ॥ २० ॥ स्थिति वेदरीनी जचन्प अतह 
सेनी उ्छृष्टौ उरे वरसनी ॥ रेद््रिनी जघन्य अतयुहूतनी उं 
ओगण पचास दिवसनी ।। चररखीनी जयन्य अतपुू्तनी उछ 
ॐ महिनानी 1 २१ ॥ समोहया । अने अस्मोदिया मरण दोय प 
॥ २२॥ चण ते एक सप्यमे जयन्य १-२-३ चवे स्चछृष् 
असर्याता खे ॥ २३ ॥ गया मई ते दरी गति श्री अं 
गति पाच थावर तीन पिक्खपी व्यच पचेद्र ओर मुप्य ए १० 
॥ २४ ॥ भाण बद्रिथमे पते ॐ, स्प (१) रसना (२) कायार 
{२ शसोष्स [४] आउग (५) चच (६) ष्‌ छ | तेद पन 
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सात प्राण ¦ ते नासिस्ा यथी । चदन आठ प्राण आंख वधी 
॥ २५॥ जोग दय ॥ वचन जोग ने साय जोग ॥ ॥ २६॥ 


| इति जरण विगरद्रीना तरण दडफ़ ॥ 


॥ हिवे वीसमो तिर्यच प॑चेद्िनो दंडक. ॥ 
जिना २ भेद अस्री तिर्वच प॑चेद्री १ ओर सती तिर्यैच 
पचरी ॥ २॥ 
“हिवि असनी तिर्यच परचद्री पर २६ द्वा उतारिये छे ॥ इरीर 
पते ॥ ३ ॥ उदारिक तेजस कार्मण ॥ १॥ 
जव्रगहणा भव धारणी जघन्य आंगरूल ने असख्यातमो भाग 
उक्ृष्टी हजार योजननी ॥ स्थलचरनी जघन्य आगू ने असरया- 
तमो भाग उृ्टौ पृथक्‌ # गाउनी ॥ हचरनी नघन्य आल ने 
असंख्यातमो भाग उक्ृष्टी पृथक्‌ धुपनी ॥ उरपरनी जयन्य अग्र 
छ ने असख्यातमे भाग उ्ृषटी पृथक्‌ योनननी ॥ युनपरनी यन्य 
आगूक ने असख्यातमो भाग उत्कृष्ठी पृथक्‌ धुप्यनी ॥ २ ॥ उत्तर 
वैकेय नास्ति ॥ इद्रिय पाचों पांच पांच परै ॥ ८ ॥ | 
स्थिती-जनधन्य पराचोीनी अतदहूर्तनी उक्छृष्ी जलचरनी फो 
पूरवनी ॥ स्थख्चरनी चैर्याशी हजार वरसनी ॥ देचरनी वहोत्तर 
हजार वरसनी ॥ उरपरनी मेपन हजार वरसगी थुनपरनी वंयारीस 
इजार वरसनी ॥ २१ ॥ 
गतिं आगति-तावीसनी गती ते विमानिरे उ्योतिषी वरजीने 
शोप वावीस द्डकनी ॥ आगति दश्षनी चैरेद्रियवत्‌ ॥ २४ ॥ भाण 
पविनय॥ भरोत्रवयो ण्य्‌ 
शेषदवार चौरद्रियवत्‌ जाणवा ॥ २६ ॥ उति ॥ 
क प्रुथक्‌-दोयसे न्वेकरे नतक किय ट 
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॥ सि स्री पैचेदि उपर २६ दार कटे ठे ॥ 


शरीर पएष्े चार ॥ आदारीफ र्यो ॥ १ ॥ अदणा जवन्य 
समनी आगुखने असर््यातमे भाग उक्कृष्टी जख्चरनी हजार योन- 
ननी ॥ स्थलचरनी छे गाउनी | खेचरनी एथ्‌ धलुपनी ॥ उरप- 
रनी हजार योनननी ॥ भुज परनी पृथङ्‌ गाउनी 1 ये भव धारणिक 
अवमाद्णा कदी ॥ हि उततरवैकरेय अपण्गहणा सर्वनी जघन्य आध्रूलने 
सख्यात्तमो जाग ॥ उषी सर्व॑नी नवे योजननी ॥२। शं घयण छे पति 
॥२॥ सगण छे पाते ॥४॥ कपाय पतै ४।५॥ सज्ञा पत्र चार 
॥ ६ ॥ छेना पपै ठे 1७ ॥ इ्रीय पय पाच ॥ ८ ॥ समुद्घातं 
पावे पांच ॥ भरथम ॥ ९1 सन्नी है ॥ यत्तत्री नासति । १०॥ वेद्‌ 
पत्रे सोन ॥ ११॥ परजा पमि ठे ॥ १२॥ दी पति तीन ॥ 
५१३ ॥ दीन पत्रे सीन ॥ केवट दक्षन दित ॥ १४ ॥ पान पै ' 
भवम्‌ तीन ] १५ ॥ अततान पतै सीन 1 १६ ॥ जोग पै तेरा ॥ 
आहारीफ वर्भित्त ॥ १७ ॥ उपयोग पपि नव ॥ तीन कषान तीन अ- 
नान तीन दन । १८ ॥ आद्र जघन्य उक छे दिसनोखेवे 
॥ १९ ॥ उपगाय ते एफ समयमजयन्य ॥ १-२-दे-उपजे उक्षा 
असर्याता उपजे ॥ २० ॥ स्थिती जयन्य सर्वनी अह्नी ॥ 
उत्कृष्ट जरचर उरपर शुजपरनी क्रोड २ पूरवैनी ( एुख सिमो 
कदिे ॥ शितर खाख छोड उषं उप्यन्न हजार क्रोड वर्ष वीते जि 
सनो एक पूरव किये ॥ ) स्यगचरनी तीन पल्योप्मनी ॥ खेच 
रिती पन्योपपना असररूयातपा भागनी ॥ २९१ ॥ समरोहया मसमो- 
हया मरण दोलूी पपि ॥ २२ ॥ चवण ते एङ समयमे जघन्य 
१-२-२३ चरे उच्टरष्य असख्याता चे ॥ २३ ॥ गतागति ते स- 
न्नी तिथैच पनद्रीती रछ्नीगति ॥ अगति \२नी ॥२४॥ 


~~ च ~ 
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भाण १० दशे पावे ॥ २५॥ जोग ३ पतर ॥ २६॥ 
॥ इति तिर्यच पवेद्रीनो बीसमो दशक ॥ 


॥ दिवे एकवीसमो मनु्यनो देक करे ठे॥ 


जिनरां दोय भद्‌ ॥ असब्री पनुप्य १ ओर स्री मनुष्य २॥ 
सन्नी मदुप्यना मेद्‌ २॥ करम भमि १ भार अकर्म भूमि २॥ धि 
असी मयुप्य उपरे २६ द्वार उततारिये छे ॥ शरीर परमै सीन पृथवी 
वत्‌ ॥ १॥ अवगगहणा भय धारणिक जघन्य उच्छृष्ट आघरुखनें अ- 
संख्यातमो भाग ॥ २ ॥ सघयण १ पत्रे चरम ॥ ३ ॥ सगण एक! 
पाये चरम [2 ॥ कृपाय चार परे ॥ ५ ॥ सन्ना पत्रे चार ॥ ६॥ 
टेशा पावे सीन भरथम ॥७॥ दद्रीय पवर पाच ॥ ८ ॥ स॒ष्ुदघान 
पावे तीन प्रथम ॥ ९ ॥ असन्न है ॥ सन्नी नास्ति ।| १० ॥ वेट 
पये १ नपुसर 1 ११ ॥ प्रजा पत्र चार ॥ अधूरी मयम । १२॥ 
दप्टी पावै एक ॥ पिभ्यादप्टि॥१३॥ दण पात्रे एक अचकु । १४।४ 
जनान नास्ति ॥ १५ ॥ अन्गान ोय प्रथम पे ॥ १६॥ जोग प्रे 
२1 उदारिक उदारिकनो मिथ कार्मण जोग | १७ ॥ उपयोग पावे 
सीन तथा चार ॥ पूर्वत्‌ ॥ १८ ॥ आदार जघन्य उ्छष्ट छे दिसनो 
खेवे 1 १९ ॥ उवाय ते जघन्य एक समयमे , १-२-३२ उपजे 
च्छा असर्याता उपजे ।। २० ॥ स्थिती जघन्य उक्ष अतह 
नी ॥ २१॥ समोदया असमोह्या मरण दोदरी पै ॥ २२॥ 
प्ववण एक समयम जघन्य १-२-२३ चे उद्ष्टा असख्याता 
श्वे ॥ २३ ॥ गतागति ते सनी मदुप्यनी दसी गति ॥ पाच 
स्थावर ! रीन चिर तिरयच पचेशी मुप्य ] एय दश॒ ॥ "जगति 








= क्था कष्ट शोष भानि वच्च. श्रखनु ॥ 
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सआट्यी ॥ पू कया जिस्रमेस्‌ तेड याड ट्या ॥ २४ ॥ प्राण पावे 
आठ ८ ] मन दचन घाण टरय(॥२५॥ जोग एवे १फायजोग ५२६ 


॥ इति असन्नी मवुप्य उपरे २६ दर ॥ 
1 दिवि क भूमी सन्नी मनुष्य उपरे २६दार कटे 8॥ 


तेमां शरीर पवि पच ॥ १1 अवग्रहणा भव घारणिक स्ट 
चय जघन्य आगरकने असख्यातमे भाग उर पचे धठुपनी ॥ 
उत्तर रैतरेय सषुचय जयन्य आंगुखने स्यातमे भाग उक्छृष्टी 
राख योजननी ॥ 


पांच भै पाच इरत थे दस मिं छे आरा बते । भिसमे 
अथ्रसपैणी फार आ श्री अवरगगहणा के छे ॥ 


पेदे आरे खागतां ३ गाऊर्नीं अयरमदणा उतरत = गाउनीं । ९॥ 
दुमे भरि लागता दो २ गाञनीं उतरता एक गाडनी ॥३॥ तीजे आरे 
सागता एक १ मानी उतरता पाच ५० ° धनुपनी ॥ ३॥ चौये आरे 
छागां पायरो धयुपनी उतरा सात्त ७ दात्तसी ॥ ४ ॥ पंचमे आरे 

दाग सत ७ हारी उतरत एकः १ तदी ॥ ५॥ च्छे आरे 
सागता १ एक़ दहातनी उतरतां एक दत भटेरी ॥ ६ ॥ 


॥ चिवि उत्‌ सर्षणी कार आश्री अवगहणा कटे के॥ 


पेदेखो आसो लागना १ हाय पठेरी उतरता एक हातनी ॥ दूनो आरो 
लगता १ हतेन उतरतां ७ हातनी ॥ २॥ तीनो आरौ खात 
सति ७ दातनी उतरत पंचर घञुषनी ॥.३ 1 चाधो आसे न- 
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गतां पांचशे धलुपनी उतरतां १ एर गानी ॥ ४ ॥ पराचपो अपे 
छागां १ ए गाउनी उततरतां २ गेय माञनी ॥ ५॥ ष्टो यारो 
खागता २ दोय गाऊनी उतरतां ३ तीन गाञनी॥ ६॥ 


पांचमाविदेदमे जघन्य आंगन असख्यात्तमे भाग उक्छ 
पंचर धनुपनी ॥ २॥ 


सघयण पराये ठे ॥ २ ॥ संगण पावे े॥ ४॥ कपय पावे 
श्वार ॥ ५॥ सन्ना पाबे चार॥६॥ ठेशा पवे छे॥७॥ श्रि 
एवे पांच ॥ ८ ॥ सषटुदूयात पाये सात ॥ ९ ॥ स्री रै । अस्री 
नासि 1 १०॥ वेदं पावे तीन तया अवेदी पिण यै ॥ ११॥ 
प्रना पाये छे ॥ १२॥ दी पावे तीन ॥ १२॥ दरशण प्रवे 
चार ॥ १४ ]] श्ञान प्रवे पच | १५ ॥ अक्नान एवे तीन ॥१६॥ 
जोग पारे पंथा तथा अयो परिण हुवे ॥ १७ ॥ उपयोग पे 
वारा ॥ १८ ॥ आदार जन्य उक्कृएट छे दिसनो ठेते ॥ १९॥ 
उववाय ते जघन्य एक समयमे १-२-२३ उपने उछ स 
रूयाता उपजे | २० ॥ स्थिती समुच्चय जघन्यं अत्तन उरी 
श्रोड पूरयनी ॥ 


दिवे पांच मर पांच वर्षमे अवसर्धणी का 
आश्री स्थिती कटे 2े-- 


पेदरो आरो ङागता ३ पल्योपमनी उतरतां २ पट्योपमनी 
॥ १॥ दूजो आसो छागतां २ पयोपमनी उतरता १ पटयोपमनी 
॥ २॥ सीजो आरो लगता १ पटयोपमनी उतरतां करोड पूरवनी, 
1 २ ॥ चाथो आसो छागतां भेड पूरवनी. 'उतरतां एकसोवीसं 
(१२०) वर्सनी ॥ ४ ॥ पांचमो आरो रागां एकसोवीस (१२०) 
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वरसनी उतरता वीस वस्स ॥ ५} वहो असि समता वीस 
(२०) वरसनी उतरता सोे [१६) बरसनी ॥ ६ ॥ 


॥ छि उत्‌ सर्वणी ल आश्रौ स्थिती कटे ठके॥ 


रेहखो आरो छागत्ता १६ बरसनी उतरता २० वरसनी ॥ १॥ 
दृजो जसे छागां २० वरसी उतरत १२० वरसनी ॥ २ ॥ 
तीनो आसो छामतां १२० वरसनी उत्तरतां छोड पूरयनी ॥ २ ॥ 
ददौथो आसो त्ममतां कोड पूरवनी उत्तरता एरु परयोपममरनी ॥ १॥ 
पायो आरो खागता एक पयोपमनी उत्तरता २ पन्योपमनी ॥ ५॥ 
खो आरो खागतां २ पल्योपमनी उतःता ३ पर्योपमनी ॥ ६ ॥ 
पाचमाविदेदमां जघन्य अतपरहवनी उक्ष क्रोड पूरनी % ।२१॥ 


समोहया असमोहया मरण दोय पावे ॥ २२ ॥ चवण एक स- 
मपमे जघन्य १-२-३ चवे ॥ उष्टा असरूगाता चवे | २३ ॥ 
गतागति कर्मी सत्री मलुप्यनी गत २४ दडक्मी ॥ आगत २२ 
नी वेउ. षाञ्नो दंहक वर्जी ॥ २४ ॥ माण प्रवि दरस ॥ २५॥ 
जोग पावे ३1 पनजोग ! दचनजोग । कायनोग ॥ २६ ॥ इति ॥ 


॥ दिवि युरचिकि मरुप्य उपरे २६ दार कदे ठे ॥ 


शरीर पामे तीन उदारिफ तेजस कर्मेण | १॥ अवगदणा 
भव धारणिक जघन्य पांचरो धञुप जापनेरी उच्छृप्टी ३ गाञनीं फर्म 
, भति यन्या आधी कदी ॥ दि अमै भूमी युश॒रीया आ्री 
कटे छे ॥ पांच देवरं पांच उत्तरकृखूमे जघन्य देय उणी द गा- 
* ग्रो पूयते अधिफ़ भारो तया परचदे धुतुपै धिक 
कमाष्टणा युगुिक मुष्के ग्रिवराग कन्य मनुष्यकी नृ 
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ऊन ॥ उ्कृष्टी ३ यजेनी ॥ पाच हरिवासर पचि रम्यफपाप् 
जघन्य देश उणी २ गाडनीं उक्कृष्टी २ गाङग ॥ पांच दमय 
पाच दरणवयमे जघन्य देभ उणी २ गाउनी उछ १ग।अगी॥ 
छप्पन अंतदींपामे (८०० ) आदश ध्पनी ॥ २ ॥ शवयण ' एवे 
१ वज व्ररपम नार च सप्रयण || ३ ॥ सेटाग पापे १ सम चौरस 
11 ४ ॥ कपाय पावे चार (४)॥५॥ संज्ञा पावे चार (४) 
॥ ६ ॥ ठेशा पावे ४ पेटी ॥ ७ ॥ ईरय पावे पांच (५) ॥८॥ 
सम्ुदूघात पाषे तीन [ २ ] पथम ॥ ९ ॥ सत्री हे असन्री न॑स्ि 
॥ १० ॥ वेद पावे दोप (२) ॥ ११॥ प्रजा पते ठे ॥ १२॥ 
दृठ पावे ( १) एक मिथ्या परयसूं ऊगां आउखाबाक्रमं ॥ 
१ पट्योपमप््‌ ठेकर दीन पस्योपमनो आरउखातांई दी पात्रे (२) 
दोय ॥ सम्यश्द्ी जौर मिय्याश्छी ॥ १३ ॥ दर्दीन पवे [२] 
दोय चश दकेन ओर अचक्ष दन ॥ १४॥ ज्ञान एक पटयोपाघ् 
णा आउसायागामे नास्ति ॥ एक पर्योपपप्‌ तीन प्रलयो 
पमना आञखावाकमे ज्ञन पवि (२) दोप पथम ॥ १५॥ 
अज्ञान पवे दोयं (२) ॥ १६ ॥ जोग पावे ग्यारा ४ मनफा ४ व~ 
सनफा ॥ एव ८ ॥ उदारिक ॥ ९1 उदारिकनो मिश्र । १०॥ 
कर्मण ॥ एव ११॥ १७ ॥ उपयोग १ परयोपमस्‌ उणा आउखा- 
वावमे 9 पावे ॥ अ्नान दोय, दश्नंग दोय ॥ एर प्र्योपमना आ- 
उखासरू ३ पट्योपमना आउखाताई उपयोग पावे छे ॥ र ज्ञान 
२ अज्गान २ दरसण ॥ १८ ॥ आज्ञार जघन्य उ्छृष्ट छे द्िसनो ठेव 
॥ १९ ६; उथवाय एक समयमे जयन्य १-२-२३ उपजे वृष्ट 
संख्याता ऊपे ॥ २० ॥ स्थिति जघन्य क्रोड पूरव ना्षरी छत्छ- 
छी तीन पल्योपमनी ॥ वे वर्यं भूमिर उगटीवा आरी कदी ॥ हिवि 
अकर्मभूमि आश्री कदे क ॥ पांच देवङरम ॥ पाच उचरुरम ॥ 
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जप्य देश उणी सीन पल्योपमनी उष्य २ पट्योपमनी ५ पांच 
हृग्वास पाच रपव जघन्य देच उणी २ परपोपपनी उष्य 
२ पर्येपमनी पाच दमय पाच एरणदयमे जन्य दे उणी १ 
परयोपपनी उषी १ पर्योपमरी ॥ च्पन्न (५६) यतर्‌ द्िपाम ज~ 
घन्यं उत्छषएट परयोपमर्‌ असरयानपा भामरी \ २९१ ॥ सपोदपा 
असमोहया मरण २ पवि ॥ २२॥ चण एफ समयमे जयन्य 
१-२--३ चे उक्ृष्ट संरयाता चवे | २२ ॥गत्तागति एक पठ्यस््‌ 
घणा मार्खागलय छलियारी ओर छपम (५६) अततररीपपी 
सुगलियाङ़ी } सति १९ नी १० दस भनपति मर गणव्यतर 
-एब ११1 पाच देवङकुरं पाच उत्तर पाच दिप पाच स- 
काम पाच देमय्य पाच परणयय ए (३०) अकर्म पि युगखि- 
-यानी १३`घी गति ॥ उ्योतिषी पिमाणीक ॥ प्‌ २ टेडदः वध्या ॥ 
आगति सर्वं जुगछियानी २ नी 1 तिच पचरी (*) ओर्‌ पुष्य 
(२) ॥ २९॥ भाण १० पग्र ॥ २५॥ जोग ३ त्रै ॥ २६॥ 


इति ईरुदीसमो पनुप्यनो दटक ॥ 
दिवि रमो बाणव्य॑तराना दंडक उपर २६ दार कटे ठे॥ 


पाणन्यतरनो अपरिरार भवनपतीनी परे जाणतो (नवर) आ- 
उखानो फेर ॥ बराणच्यंतर्‌ देपतानो आसो जन्य १० दजार षु. 
रसनो उरो १ पएषयोपमनो {1 शणन्यतरन देवने लप्न्य १० 


, हजार वरणनो उच्छृष्टौ अर्ध पस्योपएमनो ॥ इति २२ पो वाणच्यतरनो 
दंडर ॥ 


॥ चि प्योतिवीनो अधिकार किये ठ ॥ 


तेनीत द्वार तो भवनपनिनी परे जाणवा ॥ शेष ३ दोलन 
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~~ ~~~ ~ ध 


केर ॥ लेगा १ तेन्‌ ॥८॥ सीह । असती नास्ति असम 
मरी ज्योतिषी विामीफमे उपजे नही ॥ १० ॥ सतीत च्रपनी 
जयन्य १ पस्योपमना चोया भागनी उक्छष्टी १ पसयोपर १ ठत 
वरसनी तेहनी देवीनी जय्य पद्योपमना चोया भागनी उक्र ' 
यद्धं पटयोपम पाचसे वरसनी ॥ रहनी जन्य तो पूर्ववद्‌ उषी 
१ पटयोपम १ हजार वरसनी तेहनी देवीनी जवन्य पूर्ववद्‌ उक्ष 
अद्ध पट्योपमनी ॥ नक्त्रभी जघन्य पृत्‌ उकषी अद्ध पयोप- 
यनी ॥ नक्षजनी देवीनी जघन्य पटयोपमनो चोको भाग उक्षो 
पटयोपमनो चोयो भाग जङ्घेरो ॥ तारानी जपरन्य पल्योपमना < मा 
भागनीं तेहनी देवीनी जयन्य पटयोपमनो ८मो भाग उक्ष पयो- 
पमना < मो भाग जाञ्ञेरी ॥ ए पंवानीं स्थिति जती आध्रीना- 
णवी 1 इद्रनी तो उकृप्ीन हयै ॥ 


॥ इति २३ मो ज्योतिषिनो ठडक ॥ 
॥ दिवे पिमाणिक्‌ देवतां उरं ९६ दार कदे ठे ॥ 


विमाणिङ देवव १९ तो स्म तेहनां नाम ॥ घुष देवलोक 
(१) ईमान देवलो ( २ ) समक्छपार देवलोर ( ३ › महद ठेव- 
छो (४) बध्देवलोर (५) चक्क देवलोरु (८६) महा 
शुक्र देवलो [ ७ ] सहस्चार दे (८) आनत देरलोक (९) माणव 
2े० ( १० ) आरण दे० ( ११ )अच्छुन दे ( १९) दि न 
गने नायः- ॥ भद्र (९) समद्र (२) खनातत [३] मानस (९) 
परिय दर्मुनेः (५) छदर्ने (६) अमोय (७) सुमतिं भद्र (<) जघधरर 
८९) ॥ सवि पंच अणुत्तर पिमाणके नामः-विजय (१) विजयं (२ 
नयत (३) अपरानिन (४) स्वासिद्ध (५) एव २९ या ॥ 
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~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


शयीरतो ३ पये वैक्रिय १ तेजसं २ कासणञ॥ १॥अ- 
यमदणा भवं धारणी सष्चय जयन्य आंग्रखने असस्यातये भाग- 
नी उच्कप्डी ७ दातनी ॥ उत्तर वैकरैय लयन्य आंपूलने संस्यातमे 
भागनी उक्छृष्ठी साप योजननी ॥ पारमा देवलोक अगौ उततर 


चक्रिय नस्ि॥ 
॥ हिवि मवधारणिक उष न्यारी २ कदे छे ॥ ` 


पदिका दूजा स्वर्मे ऽ दातनी ॥ तीजा चौधागे ६ दातनी॥ पांच 
मे छाम ५ दातनी ॥ सातम आटमारमे ४ हाथनी॥ ९ नवमां द्समां 
श्ग्यारा वारां २ दायनी ॥ नौवेकमे २ हाथनी ॥ पाच अणु- 
त्तर विभाणमे १ हाथनी ॥ २॥ सघयण नासि ॥ ३ ॥ सठण भ- 
यनपतिनी परे ॥ ४ ॥ चपाय पापे चार्‌ ॥ ५॥ सत्ता पावे चार 
॥ ६॥ टेक्षा पावे सषुचय ३-तेजू १ पद्म २ शुक ॥ दिवि 
म्यारी २ कटे छे॥ पटला दूजामे तेज ॥ रीजा चोथा पाचमामि 
पद्य ॥ छापी आगे यङ्क ॥७॥ इद्रिय प्रवे पांच ॥८॥ 
सषुदूगात पतै प्रयप्र पच ॥ १२ पा सर्गता ति 
सूप रैए॥ अणे २ तो प्डतिरूप तेजस रैत्रिय सत्तार्परै 
॥ ९॥ सनी है अस्री नास्ति ॥ १०॥ वेद्‌ पिना दूनामे 
२ पतने येद १ पुरूपं देद अतौ ९ पुप्‌ चेद॥ ११५ 
प्रजा ५ भवन पतीवत्‌ ॥। १२ ॥ ष्टी १२ पा स्वर्मताईू 3 1 नव- 
गरीवेरुमे २ सम्यङ्‌ चप्यी १ पिध्यारष्टी २॥ पाच अणुत्तग विमा- 
ममे १ सम्यररप्यी ॥ १३ ॥ दरमण पाये २॥ १४ ॥ ज्ञान पत्रि 3 
1 १५॥ अङ्गान ३ नगग्रीदेकना अथुक्तर श्रिपानमे अङ्गानि 
नासि । १६॥ जोग ११ चार भनरा ४ वचनरा वैक्रिय वेक्रियना 
पिथ ऊण ॥ १७ ॥ उपयोग नव भ्ैवेम्ताईं ९ प्ररे अणुत्तर दि- 


~“ 
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^^ 


मानमे उपयोग पापे छे ॥ २ अज्गान नास्ति ।। १८ ॥ आहार्‌ 
न्य उकृष्ट छे दिसनो चेव ॥ १९ ॥ उववायते ८ मा स्त 
एक समयमे जघन्य १-२-३ उपने उत्कृष्टा असंख्याता उपर 
९ मा स्वरस्‌ आगे जघन्य १-२-२३ उपने उक्तष्या सरूप 
उपज ॥ २० ॥ स्थिति समुचय जघन्य १ पस्योपमनी उक्ृपय 
सागरनी ॥ 


^^ ~^ ~~~ ^~" ^^ ~~~ ~~ ~~~ = ~^ 


॥ न्यारी न्यारी कटे ठे ॥ 


पेखा देप्ररोक्रमे जयन्य १ पस्योपमनी उ्ुष्टी दो सागरम 
देवीरी जाति दोय परि्रीता १ र अपरिशीता ॥ परिप्ीत 
स्थिरी जघन्य १ पटयोपमनी उतकुष्यी सात पर्थोपमनी ॥ अर्प 
दीतानी स्थिर जय्य १० पट्योपमनी उत्वुष्ठी ५० ण्टयोपमरन 
दुजा देवरोकमा जघन्य १ एटयोपम नसञेरी उक्ष दोतागर भा 
1] देदी परिशदीतानी जधन्य १ पटयोपपयी नाक्षेरी उत्कृष्ट: 
परयोषमरी अपरिसदीतानी जघन्य १ पर्योपम लाङ्गरी उषी " 
पर्योपमनी ॥ दीजा देवरोपरमे जघन्य २ सागरनी उक्ृष्टी 
सागरनी ॥ चोथा देवलोफमे जयन्य २ सागर जाक्षेरी उक्तप्ी 
सागर जादरेरी ॥ पंचमे देदलोकमे जघन्य ७ सागर्नी उक्कप्यी १ 
सागरनी ॥ उषे देवखोक्मे जवन्य १० सामरनी उकृष्टी १४ 
रमी ।। सामा देवलोके जयत्य १४ सागरनी उकृष्यी १ 
सागरनी ॥ ८ मे देवलोके जवन्य १७ सागरी उकृष्टी १ 
सागरनी ॥ ९ मा देवनोस्मं जवन्य १८ सागरनी उकृष्टी , १ 
सागरी ॥ १० मा देवर्ऽमे जयन्य १९ सरागरनी उक्ृष्ठी ? 
सागरनी ॥ म्यारमा दैवरोकषमे जन्य २० सागरनी च्छष्टी २ 
श }) चाथा अनाम नघन्य 28? सागरनी सत्डष्यी २ 
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सागरनी ॥ भयम गरयेकमे जघन्य २२ सगरनी उंष्टी २२ सा- 
रारन ॥ दूजा गर्म जघन्य २३ सागरनी | उकृष्टी २४ सग- 
रली | तिना गौवेम जयत्य २४ समरनी । उक्ष्टी २५ सागर 
नी । चोपा प्रेषे नयन्प २५ साग्रसी । उतृष्टी २६ सायरनी। 
पाचपा श्रेवेफमे"जयन्य २६ सागरनी | उक्ष्टी २७ सागरनी 
खे परेवेकमे जघन्य ०७ सागरी । उरकृष्यै २८ सागरनी | सात- 
या ग्रैवेकम्‌ जयत्य २८ सागग्नी । उक्ृष्टी २९ सागरी । अड- 
माग्रेवेकमे जघन्य २९ सागरनी । उत्फष्टी ३० सागरनी । नवमां 
ग्रवेफमं जन्य ३० सागरनी । उलुष्यी ३१ सगएी । विजयता- 
दिर चार्‌ अनुचर्‌ परिमानमे जयन्य ३१ सागरनी 1 उकृष्टी ३३ 
सागरनी । स्य सिद्ध विमान जघन्य चत्छष्ट ३३ सागनी 
[२१ ॥ परण समोदया असमोदया दोूदी पदे ॥(२२॥ चवण आ- 
ठमां स्मता जपन्प एफ समयम ॥ १-२-३२ चवे ॥ उष्य 
भसरख्यावा ष्ये ॥ नयमा स्व्मप्र्‌ ठेकर सवी पिदर 


जयन्य एफ समयमे ॥ १-२-२३ चवे 1 उक्छृए्रौ सख्याता 
वये ॥ २३ ॥ गतागति पिला दमा देवलोफमी पाचफी मती । 
वाद्र पृथ्वी (१) पाणी (२) वनस्पति (३) तिपैच परचद्रीय [४] 
हुप्य (५) ए (५) भागति दोनी तियेच पर्चद्रीय (१) मतुप्य 
{२] ए दोप सीना सप्र ठेकर आदम स्वर्ताई दोयशी गति दो- 
यी आगति ॥ तियेच परचदरीप भर ममुष्य ॥ नवमा स्तर्मगरं ठेकर 
स्ौसिद्धताई एक भतुप्यनी गति ओर आगति ॥२४॥ पाण पामे 
(८१०) ॥ २५ ॥ जोग पावे (३) मन जोग । चन जोग । काय 
प्रग) २६॥ 


॥ दनि र मो बिमानिकर देवन दंडक ॥ 


~+ ११ 


"१७८ सिद्धांत श्रिरोमणी-द्िरीय खण्ड. 
हि सिद्धनो दर कदे ॐ ॥ शरीर नथी अक्षरीरी ३ ॥ १॥ 
अव्रमाहणा जघन्य एक हात आठ आगुनी ॥ पञ्चम चार त सोहा 
अंगुटनी ॥ उस्ृष्टी (३३३) धटुष बत्तीस आघुनी ॥ या आतम 
भदेश री अवम्गहणा जाणवी ॥ २ ॥ सययण नास्ति! असपयणी 
ह॥ ३॥ संडाण नास्ति । पूर्तिक रै ॥ ४॥ कपाय नासि । 
अकपाथी हे ॥ ५॥ सन्ना नास्ति। नो सन्ना ददता है ॥६॥ ेषरा 
नासति । अचेश्ी दै ॥ ७ ॥ इद्रिय नालि । अनिद्रिय दै ॥८॥ 
सथदुघरात नासि । असयुदधाती दै ॥ ९ ॥ सन्नी असन्नी नासि । 
नोनी नोभसन्नी है | १० ॥ वेद्‌ नासि । अवेदीरै ॥ ११ ॥ 
परजा नासि । नोपरजाप्त नोभमनाप्त दै ॥ १२ ॥ दी एक 
सम्यक्‌ दृष्टी है॥ २॥ द्रसग एक केवल द्रसण दै ॥१४। 
ग्यान एफ केवल ज्ञान पावे ॥ १५॥ अत्नान नासति ॥ १६॥ जोग 
नास्ति । अयोगी है ॥ १७ ॥ उपयोग पावे दोय केवल्न्नान (१) 
फेव दरसण (२) ॥ १८॥ अहार नास्ति । अणादारीफ दै ॥ १९॥ 
उपवाय ते उपजवो नास्ति । एक समयमे सिद्ध हवे तो १->-र 
उलू = १०८) सिद्ध होवे १ सो ३२ ताई सीमे तो < समाता 
ˆ रीजे ॥ तेतीससो ४८ एई सीक्ञे तो ७ समातांई सीक्े ॥ शुणंवा- 
₹ नेना "सीने तो'&'समतिाहै सीने ॥ (६१ सो ८२) 
ताः सीसे ने ५ समाता सीने ॥ (७३ सो ८४) ताईं सीप्ेतो 
ध समाता नपे ॥ (८५ सो ९६) तां सीक्ञेतो ३ समाता 
सक्षि ॥ (ष७सो१०२) ताइ सीक्षे, तो २ समारत 
रचे ॥ (१८३'सो।१०८) ताईः सीघ्चे तो एक समातांई सीर ॥ 
ॐ परिरह पडे 1 २० 1 पिति आयु कर्मनी नास्ति। एकसिद् आरी 
« साईये अप्व सीये ” करिजे } आदिर । अत नथी । घणा 
सिद्ध आश्री ५ अणाईये अपञ्जवसीये » (-य्नि ) आदिभी नासति 
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सोर अत्तमी नास्ति ॥>१॥ समोदया असमोहया मरण दोत्रूमी 
नास्ति 1 => ॥ चण नासति ॥ २३ ॥ गत्तागति नास्ति आमि 
9 परनुप्यना दृडङूनी ॥२४ ॥ पाण नास्ति } निय भाण पावे (४) 
खख [१] सत्ता {>} गोध (३) चेतन (४) ॥ २५॥ योग नास्ति 
अयोगी दै ॥ ०६ ॥ 


॥ श्ति सिद्ध द्वार ॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमे द्वितीय सण्डे 
रुषुदंइकाष्यं हिनीय प्रकरणम्‌ ॥ 





२८> सिद्धात्‌ रिरोमभी-द्वितीय सखण्ड, 


पाये (१६१६६) सो हजार एफसे 2 सट योजनभा एर योजनङा 
त्यायीआा दो भागने अतर छे ॥ ॥ पाची नारके पे 
पादे सवा पचीस हजार [२५२५० ] योजनो अतर छ ॥ ५॥ 
छरी नारकी मत्ये परायडे साहा वावत हजार [५०५००] यो- 
जनको अतर दे ।॥ ६ ॥ सातमी नारकीर्मे पाथो दे पिअर 
नथी ॥ ७॥ 


॥ इति अतद्रौर्‌ ॥ 3 ॥ 


॥ दिवे नरश्वासा दार कटे ठे ॥ 


पेहेटी नारकीना तीम लाख नरकाव्ासा [१] दूजी नाखीना 
(२५००००० ) प्चीस लाख नरावासा (२ ) तीजी नारफीना 
[ १५००००० ] पथस छख नरनावसा ॥ ३ ॥ चोधी नासकीना 
टस लाख [ १०००००० ] नरशादरासा ॥ ४ ॥ पाचमी नारफीना 
तीन लख ( ३२०००००) नरफावात्ता ॥ ५॥ ह्री नारकीना एक 
खाख नर्कादास्ता (००००००) ॥ ६ ॥ सातवी नारकीना [५] पाच 
मररवासा ॥ ७ ॥ एव सर्व मिढी सारता नापीना चवव्या्वीं 
राख (८४०००००) नरङ़वासा जाणव। ॥ 


॥ दिवि वरकावाप्ना कितना खवा चौडेतेकटे ठे॥ 


वेऽएक नरङावासा संख्याता योजना ख] कैद एक अतख्याना 
येाजनका ह ॥ संख्याता अतल्याता योजनम मान फे े॥ एर शीतर 
मीनो धणी तथा चपल गतीनो धमी देववाआट खाल पचास इनार्‌ 
सातश्चे चादयीष योजनरो ष्फ व्मणो भरे ॥ष्छी चारसे ठे मिना 
तर चाङरे॥ ओर चाचना जितो क्षेत्र रपम उषो सख्या 
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वीजन कतिये ॥ ओर असंख्याता योजनफी गणती नथी॥ सेरूयाता 
योजना नरफावासारमे सर्पाता सारी नेसियिा छे ॥ ओर 
असस्याता योजना नम्कावासामे असरूयाता नारयीना नेसियाखे 
॥ इति नरका उसा यमाण दरार ॥ ४॥ 
सविवि जोर दरार करे डे ॥ ५॥ पेटी नाररीष्र वार यो- 
जन पीठे अलोक छे ॥ १॥ दूजी नाररीप्र बारा योजन ॥ एक यो- 
जनको सीन माग पठे अरोक ठे ॥ 2 ॥ सीजी नारी तेरा यो- 
लन ॥ पटे अलोर छे ॥ 3 ॥ चयी नारवीप्र चदा योजन पठे 
असरु छे ॥ ४ ॥ पचमी नारदीस्‌ चदा योजना एफ भाग पठे 
अलोफ छे ॥ ५॥ छठी नारकीम्‌ पधा योजनेका दोय भाग पीठे 
अरोर छे ॥६॥ सातवी नारगीपं सोखा योजन पे अलोक छे ॥ ७॥ 
॥ इति अलोक द्वार ॥ ५॥ 
स्वि केच वेदना दार फटे छे ॥ नारी ठस प्रसारणी केव 
वेदम ॥ अनी भूख ८ १ ) अनंत पा (२ ) अनतो क्रीत (३) 
अनत उष्ण ८ ४ > अनतो पराधीनपणो (५) अनीहा ८६) 
अन्तीलाजे (७ > अनततोभय ( < ) अनतो क्ञोफ ( ९) अनती 
जरा॥१०॥ ये दस भकारगी क्षेत्र षेदना नरकना नैरिया ्षा- 
भवती भोगवे छे 
] इति क्न वेदना दरार ॥ ६ ॥ 
दिवि भवनपति द्वार फदे उ ॥ पेदेठे नारी वारा आता 
कशा निणतेस्‌ दोय आंतरा छोड दीजे ॥ शेष॒ दसं आंतरामे दस 
अफारंका भयनपति रहे ठे ॥ अघुरं छुमार ( १ ) नाग कुमार (२) 
छव मार ( ३ ) विषत्मार ( ४ ) अग्नी हमार ॥५॥ द्वीप 
मार ॥ ६॥ उपि कुमार ॥ ७ ॥ दिशि उपार ॥ ८ ॥ बाय दु 
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मार ॥ ९ ॥ स्तनित इमार्‌ ॥ १० ॥ एव दश्च ॥ असुरे इ 
राखडीयो चिन्ह 1 नाग मारके सरको चिन्ह ॥ सुवणं ३ 
गरुड परखीरो दन्द ॥ विटलुमारके चज्नको चिन्ह ॥ अर्ण 
रके पूरण कलशको चिन्ह ॥ द्वीप कुमारे सिहका चिन्‌ ॥ 
कुमारॐे घोडाका चिन्ह ॥ दिशि मारके हातीरो चिन्द्‌ ॥ ' 
मारके मच्छरो चिन्ह ॥ स्तनितङ्मारके वद्धमान सराबरुको| 
,ए दश्च भकाग्ना शुवन पतियेंका सात क्रोड वरैत्तर खा 
वन छे ॥ चार करोड छे लाख दक्षिण दिशका भवनपत्याकं 
छे ॥ न्यारा न्यारा कदे ठे ॥ 
दिण दिदे अदुर्‌ इमारकफे २४००००० चौतिष 
भवन ॥ नागह्मारङे चमाटीस खाख भवन ॥ सवण इमाफं 
तीस लाख भवन? दवद्टुमारके चालीस लाख भवन ॥२ 
मारके चारीस लाख भवन ॥ दीपडुमाग्के चारी खख 
उदधि मारके चालीस खख भवन ॥ दिगीरमारके चालीस 
भवन 1 वायुडमारङे पार सख भवन ॥ स्ननित इुशरारक च 
छख भवन ॥ ए दक्षिण विदे दुषनप्त्याता ५ | 


ववि उत्तरदिन्नके भदनेपत्यात्ा यरनकी १“, ५ 
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स्वि चाणव्यतरद्रार फे छे ॥ पेदेी नास्रीनी एड इनार 
योननकी उपरी ठीररी एद ॥ जिणमेम॒ सौ योजन उपर छोडि- 
जे ओर सौ योजन नीवे छोडिजे॥ वीचमे आठसे योजनरी पोटाइ 
छे ॥ तिणमं असखूयाता “सोखे-जाता ” वाणन्यतरा देवतां ओका 
मगर्‌ छे] एक एक नगर जयन्य भरनक्े्न प्रपाण म्म महा 
विदेद पमाणे उतर जतुरीप भमा मोटा छे ॥ एए भवन सयासो 
सवासो योजनरा टरा चोडादे॥ निणपरे बारा, ताव इवा 
सरोप्रर पोखरणी सिद्धायतन ध्वजा पत्ताा वावदी इत्यादिक आदि 
दे” पांच भरफारना चख दाण व्यदर्‌ देव मोग रा ठे 


॥ इति बएणन्यतर्‌ ददद ॥ ८ ॥ 





॥ इति सिद्धान्त शिरोमणौ दवितीय खण्डे मवन- 
द्ारास्यं तृतीय प्रकरणम्‌ ॥ 








् 


॥ प्रकरण चोथा-ज्योतिषीह्‌।र ॥ 


जंबुद्रीपमा दोय दद्रमा दोय सूर्यं एकसो खी अतरगूह छष्मन न- 
्ष् एक ठा तेहतीस्र हजार नवसे पचास ऋरोडा छोडी तारा रे॥ 
सूयना एकसो चवव्याश्जी ( १८४) मांडा छे ॥ तेमां ६५ पैसट 
माला जुदरीपनी नगतीथी मारी एकसो अशी योजन जाईये एटटी 
सुधीमां छे अने जगतीयी ३२० तीनसोतीपत जोजन !ल्वण सषु- 
द्रम जाइये एटटी छधीमां एकसो उ्छणीस मांड्ला ॐ ॥ सर्व प्रिटी 
पांचरे दश्च [५१०] योजनमां ( १८४) एकसो चव्याक्चीं मांडला 
रह्मा ऊ | सर्वाभ्यंतर [पयम्‌] मंडलयी वारिरला अने खेटा माला 
के पाचरो दश्च योजनकी छेदी छे ॥ एकेक माडाके परस्पर टो दो 
योजननी छेदी ठे ॥ द्र्यनो विमान एर योजनना && भागं खंबो 
पूरो छे ।। अने ९ भागनो जाडो छे ॥ -जवुद्रीपमा सुरन मथम 
मांडलो मेरु पर्वती (४७८२०) योजन छेटे ठे ॥ इम मांब्छे २ 
दोदो योजनने श्रः भाग वधारता छे १८४ मो पांब्छो गेसुथी 
(४५३३०) योजनने टेटे आवे इमन खेटा माडलाथी मादिटे २ 
मादे आरततामा (>) जोजनने ‡६ भाग घटाडता नाय मधम मडल 
( ४४८२० ) योजन छेरे आवे ॥ स्वौभ्यतर ( पथम ) मांडलो 
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(*९६४०) योजननु खंड पोषं ॐ ॥ ने तेनि परिषि (३१५०८९) 
योजन जा्षेरानि छे ॥१॥ दृजो पंडलो [९९६४५] सोननने ३\ भागवुं 
बू पोल्‌ ठे, ने तेनि परियि (>१५१०७) योजननि छे ईम नि~ 
परता संरपणा पहोरपणापरा (५) योजने ३६ भाग वधारताने 
परिविमौ अगरे योजन वधारता चेदं (१८४) भूरमाडलो (१००६६०) 
योजनमु रखाबु षो डे ने ठेनि परिधि (२१८३१०५) योजनमी छे) 
श्प चछ्छा मेहल्थी पाहिठे मादे प्वेश्च फरता पण पूपक्त 
रीति छावरपणां पोखपणां परिषिपायी पूर्वोक्त रीते धाता 
जाव प्रथम मादान छाव प्दयेरुपणुं तथा परिषि आवि 
लीरारे सय सवौभ्यतर ( प्रथम ) मरने यभिने गति करे ति- 
वारे एकः धरते ( ५०५९ ) योजननें ॐ& भाग चाठे ॥ तिबारे 
दाना पहुप्यने ( ४७२६३ ) योजने ‡ॐ भाग वेगठेथी उगतो 
घ्य नमर आवे ॥ जिवारे दूना परला्ने आश्रीने गति करे तिषरारे 
पक परहरत ( ५२५१) जोजननें ‰ भाग चाखे तिमर (४७११९) 
योजनने ४ भाग येगेथी उगत सूर्यं ननरे आवे ॥ इम निक्तं 
पाटे २.चाटमा भाग ३६ वधारता ने नजरे अवि, तेमां ८४ यो- 
जन वेधारता २, डे १८४ मे माउटे ए युतं ( ५३५० ) यो- 
नने ४ भाग चाछे ने ( ३१८३१ ) योजनने ई भाग वेगेयि 
उगतो सूं जरे आदे, इम मादी भ्वेशच करता मादे २, शुहूर् 
तिमिं ननरे अवि, तेमा पूर्वोक्तरीते घटाइता २, भयम पांडे 
पूत मान आवे ॥ जीरारे सर्वौभ्यतर ( भयम ) पांडलाने आ- 
भि सूयं गति करे तिवारे ८ १८ ) यृहू्वनो दिवस ने ( १२) श्- 
हनि रात्रि दोय दूना मादलाने आभिने गति करे पिर पूरवोक्त- 
सावी रर भाग्‌ दियसमाधि घयाडता नें रामां यधारता-जाग (७८९) 
म मादे ( १० ) हरं तो दीनन ८ १८) इह्मनी रानि देष 
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(न ५ ~ ^ न~ 


इम छेठे माधी प्रथम मांडे आवता पूर्यत भाग दीन शनी 
चथारता चराढतता ( १८ ) इतने दीननें ( १२ ) सृह्मनि रि 
आवे ॥ जीवार सर्वाभ्यतर्‌ ( भरथम ) मंडले आने पूर्य गि 
फर तिवारे तापक्े्नो आकार र्ध्वं युते ऊट वनस्पतिनां फुलने 
आकारे मादि सङुचित ॥ वाहिर वण तरफ पिस्तृत मादी मेर पासे, 
अरप बल्याकारे वादीर वण तरफ पोलो मोटि पलादीना युखने 
आरे, बाहिर गाढानि उद्धिने आफारे ॥ ते तापकषेत्रनि वे परसि 
(२) अविप्यित वाहा छे, ते पीरताटीश् २ हमार यों 
जननी लापीखे ॥ अने एफेकी ताप क्षे सस्थितरूप वाहा 
ने (२ ) अनवस्थित बाहा ठे, मेर सपरीपे सवीभ्येवर 
वाहा, अने वण तरफ़ सर्वं बादिरेटी वाहा तेनि सर्वोभ्यंतर बराह 
मेर पासे (९४८६) योजनने ७ भाग परिपिपणे खे, ते मिम) 
मेरनि परिधिने (३) एणी (१०) भागे तो पूर्वोक्त मान आवि ॥ ते 
ताप क्षेत्र निसर्वं॒घादिरनि वाहा, लवण पासे [ ९४८६८ ] 
योजनने र भागनी परिधिपणे छे, ते फिम, जवुदरीपनि परिषिनं 
(३) यणी (१०) भागता पूवोक्त मान आवे ॥ पिवारे ताप क्षेत्र 
(७८३३२) योजनने ‡ भाग खांवपणे छे, सगढनिऽद्धिने आकारे 
छे, तिरे अथकार, प्ेत्राकार,. ताप केत्रकारनि परं नाणवो । मेर 
पासे ते अथकार प्ेत्ननि सवीभ्यतर वाहा (६२२४) योजनने ९ 
भागनि परिथिपणे ठे, ते सिम, मेनि परिषि (२) यणी [१०] 
भागता पूर्वीक्त मान अवि ॥ ते जघरार कषमि सर्व वाहिरनि वाहा 
{ छण समीपे (६२२५५) योजन >> भाय परिथिपणे 2," ते किम, 
` जंबुदधिपनि परिधिने [२] णी (१०) भोगता पूीक्त मान आवि 
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जीधारे-ूयं बाहिरा मांडलामे आप्रिने गनि फर तिगारे, तप 
प्राकार पूर्वत्‌ ( नवर टले पर ) जे अधसारवु प्रमाण चणय 
ते ताप क्षत्र माण जण ॥ 


॥ इति भषीविरारः ॥ 


चि, चंद्रमाना (१५) मादला छे ॥ तेपा जगतीयि (१८०) 
योजनमादी जाश्ये एटला क्षेमा (५) माडल डे ( ने जगतीथि 
(३३०) योजने लवणमा जाइये एटला तरपा (१८) पाडन्म छे ॥ 
एव सबं पिनी (५१०) योजनमा (२५) पाला रदा ते ॥ प्रथम 
माटलाधी उदु माडल पण (५.४०) योजनने टे ठे ॥ एकेक चद्रमद- 
रने (३५) योजन ३६ भाग ‡ भागन्ु अतर छे, एफ मडल 
भगु खपु षोटछेमे ३६ भागु जादू छे ॥ स्ग- 
यतर ( पथमे ) पडल गेरुयि ( ८४८२० ) योजनने खेटे छे ॥ 
दूज मडल भेरयी ( ८४८५६.) योजनने ३३ भागने & भागने ठेटे 
खे ॥। इम निरूरुता पाटे >; उति योजनने ३४ भागने इ भाग 
घथारनार, छट पदररमु माड, मेर्पी (४९३३०) योननने छेरे 
आत्रे ॥ इम माडले २, मादीटी कोरे थवेदा फरता, पूत योजन 
घटाडता > भयप मदर मेरयि पूक्त खेटे आपे ॥ सर्पाभ्यचः 
(मधम) मडल (९९द४०)योजननु, खदु परो ठे, स ठेनि परि 
८३१५०८९) योजन जाक्षेरानि ठे, दूजो मदय (९९७१२) योजन 

भाग्न 3 भागनु संवर पदोष्टु डे, ने तेनि परिधि (३१५३१९९) 
योजन जा्ञेरानि छे, -इम निरुक्ता माडके २, टव .पदयेरपणामा 
(७२) योजमने ४३ ागने 3 भाग पधारता जं पत्तििभा (२३०) 
योजन माड >) पारत छलं (१५) पा पाडरो (१००६६९०) 
योजनञँ खड छे, ने ठेनि परिधि (२३१८३१५) योजननी आवि ॥ 
युप बािरयि मादिदे मादे भ्वेश गर्ता, पून रत्र पततेन्प- 


+. 
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मायी, पूर्वोक्त योजन घटाडताने, परिधिना मानाय, परण परोत 
योजन याहता, प्रथम मदट्यु खां पपणुं पहोखपणुं तथा परिषि आ- 
ये ॥ जिवारे चद्र सर्वाभ्यतर्‌ ( मरथम ) मडलने, आधिने गति फर, 
तिवारे एक य॒हूर्ते चंद्र (५०७६) योजनने एक योजनना (१३७२९) 
भाग करिये तेवा ¶५ भाग वाठे तिषारे इहाना दुय 
( ४७६३ ) योजननें ३ भाग वेगखेथी उगतो चंद्र ननरे अपरे 
जीारे चद्र दूना माउछाने आभिनें गति करे तिवारे ("१ ) धृ 
( ५०७७ ) योजनने स्प भागवाछे एव निकलता मादे २ 
छह गतिम ( ३ ) योजनने & भाग वधारता यात्रत्‌, टे 
[१५] माडल [११ सुह (५१२५) योजनने गध भाग चाटे, 
इम मादी परमेश करता माड २, छह गतिमाथी पूोक्तरीते, यो- 
जन माग घटाडता भथम मांडे, त गति आवे, ते दीनं च 
उगतो (३१८३१) योजनथी नजरे आवे ॥ ' 
॥ इति चद्राधिकारः ॥ 


दिवि नक्षत्राना [ ८ ] मांडा छे तेमां जगतीथी ( १८०) 
योजन जघुद्रीपमां परिये, एटलामां (२) मडल छे नँ नगतिधी 
[ ३३० ] योजन कणां जट्ये, एटलामां नक्षजना [६] मंडला छे 
सरं मिरी [ ५१० ] योजनम [८] मंडला रचा रे, स्म्य 
( मथम ) मदलथी, चे (८) म मडल (५१० ) योजनने चेटे 
छे ॥ नक्तजना माडला (र) न >) योजननु आतरं नक्षत्रं माडलो 
° गारं लबु पोच ने अद्ध गाज नाड छे ॥ मेस्यी [४४८२० 
योजनने छेटे मथम मांडरो छे मेरथी ( ४५३३० ) योजनने ठट 
खेल (८) यु माडलो 2 भयम मांडलो ( ९९६४० ) योजनयु ला 
पोल छे; ने ( ३९५०८९ ) योनन जान्नेरानि तेनि परिधि 2 ॥ 
.बाहिरिद [८] यु, माडलो ( १००६६० ) योजनं, लाव उ नं 
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( १३८३ १५ ) योजननि तेनि परिषि छे, नीवारे प्रथम मंदे 
वाणे तिवारे (९ पक शतं ( ५२६५ ) योननने रेरे भाग 
षा जीवारे छेला पाडलामे आभिने गति करे तिवारे एत 
८ ५३१९ ) योजनने २२५१३ भाग चाठे (८) नक्षनना भांदलां 
१-२-६-७-८-९०-११-१५ मा, चद्र मद सायेभेखा छे, एक 
सत च॑दरजेजे मांडन्यने अगभरिने गति षरे ते ते मांडलानी परि 
भिना ( १७६८) भाग चाद ते यंदडनि परिषिरने ( १०९८०५०) 
छे रिरे तेषा प्रय (१ धह (१८३२०) भाग चाठे नत (१८३५) 
भाग्‌ चाठेभ्र 


1 इति नक्ष्ापिश्षरः ¢ 


श्वि (५) सवख्सना नामननक्षन सवशर [१] युग सवर 
(२ प्रमाण संचर्‌ {३9 दक्षण सवर (४) शमश्च सेवउर (५) 
नक्षत्र सवखरना ( १२) येद फटे 3} श्रा्ण जत्र आपाद ॥ 
( अथा ) चरहस्पति नामे ग्रह ( १२) बे सं मक्षमनां मादलाने 
पुण करे मक्ष भोगवी छे ते नक्षत्र सव्र कदिये ॥ २॥ युग 
सवङरला पाच भद ॥ चद्र्‌ (१) चद चद्र (२) अभिर्बह्धत [३] 
चद्र्‌ (४) अभिदधति (५५ ॥ परयम चद्र सवन (२४) पर्व 
दूना चोधाना पण (२४) पै जाणवा ॥ अभियद्धितोना उवीस २, 
पूवे, एव [ ९ ] सव उरे ८१ ग १२४ प ॥२॥ प्रमाण सवञ्खा 
५५मेद्‌ ॥नत्षन (१) चद्र (२) ऋतु (३) आद्रिरय (४) अभिषद्धित [५] 
1३1 रक्षण सवजउरना (५) मेद्‌ ॥ सम नक्ष (जे बखते जेनो जोग 
लोध्ये ते ) जोग जोडे सम ऋत प्रिणमे, अति ताप राद नरि, 
हु उद्क व) तेने नक्षत्र सवर कहिये {१} पूरणिमापए्‌ चद सये 
मिवप चार्‌ नक्तम योग दोप) तामे शरदे, अति ८५५ प्रणो 


| 
५ च 
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मेद वपे, तेने द्र संगर करिये ॥ २ ॥ वनस्पतिना परवाल ग्रिपम 
परि्णमे, पतु विना अका फक एल आवे, वपौ सम्यक मकारे 
न वर्प, तेने वमे संवठर किये ॥ ३॥ शोटे मेहे फरी, पृथिवी 
पाणीनो रस, फल फलनो रस आपे, सम्यर्‌ प्रकारे धान्य निपने 
तेने आदिय सवर किये ॥ ४ ॥ मूर्ने तापे करि-तप्या यका, 
क्षण टव दिवस, करतु परिणमे, न नीचा स्थानक जे ऊरि शराय 
'तेमे अभिंपरद्धित सवउर फट्िये ॥ ५॥ ४ ॥ अभिजितादि ७८) 
नक्ष्ररन, शनैथर म॑दाग्रह ३० वपं भोगुवी ठे, तिवारे शनेथर स- 
वठर ( अथव्रा ) ए सपर (२८) प्रकारनो ते अभिच, नवे 
उत्तरापाढा (५) एक सव उरना ( १२.) मास तेना (२) भकारे 
नांप, लोरिक पने श्रावण जात आपाद ॥ छोकरोत्तर पक्षे अभिन- 
दित ( १) प्रतिष्ठित (> ) विजय ( ३ ) भीति बद्धेन (४) भर 
यांश (५) जीवर ( ६) शिरिर (७) हिमयत (८ ) यस्त (९) 
ङ्म सभष ( १० ) निदा ( ११) वनविरोष (१२) एम 
मासना (२) प्रक्ष बदल पक्त (१) येक प्रक्ष २ एर प्रषना 
१५) दिविस ते भरतिषदरा दिवस जाव पंचदशी दिविस ॥ दिवे (१५) 
दवसना (१५) नाम ते ॥ पूर्वीग (१) सिद्ध मनोरम (२) मनोह 
(३) यशोभद्र (४) यशोधरा (५) सर्वं काम समृ (६) श मू 
भिपिक्त (७) सोमणस (८) धननय (९) अर्थ सिद्ध (१०) अभि 
। जात (११) अस्पासन [१२) क्रतजय (१३) अग्निवेदम (१४) उ 
पराम (१५) चि [१५] दिवसने [१५] तिथी ठे नदा (१) भद्र 
(र) जया] हग [9] पूर्णा (८) ए रीते (पन ३ वार थ 
खछत्रत्त (१५) याय, एक पक्षनि (१५) रात्रि ते प्रतिपदा जाव प्च 
दश्री ॥ हि (१५) रात्रिना नाम, ते उचतमा (२) सुनक्षना (>) ए 
+ छापत्य। (२) यश्नोधरा [४] सोमणसां (“) शरी सभूता [६] त्रिनगरा 
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७) विनर्यनी [*<] जयरमी [९ ] अपाजिता (१०) 
इच ( ११) समाहार [ १८ ] तेना ( १३ ) अति तेजा [१९] 
देनदा [ १५] शि रात्रिनी (१५) तिथि .क्दे.डे॥ 
खथरयती (१) भोमवी [२] यकञोपनी (३) स्वरे सिद्धा (४) म 
नम (५9 ए गीते ३ वार, उथलातरता (१५) तिथी थाय ॥ एक म 
टोर्ना (३०) यृहर्ैना नाप ॥ रद्र (१) मेत (२ पित्र (३) वायु 
८४) सुषीन (५) अभिचद्र्‌ (६) मर्ट्र (७) उट वान (८) त्रद्च (९) 
अद्म सत्य (१०) इनान (१९) ष्ठा (४२) भावरितासा (१३) वै- 
श्रपण (१४) वर्ण [१५] आनद (१६) त्रिंनप (१७) विश्वसेन 
(१८) भाजप (१९) उपक्ञम (२०) गार्य (२१) अनि वैश्य 
, (२२) दत्त्पभ २३) आतपयान (४) अमम ( २५.) प्दणयान 
६) मीम (२७) पम (२८) सर्वं (२९) राक्षस (३०) हिवि 
करण (११) ना नाम, ॥ वव (१) वालव (२) कैच (३) स्तिमित 
रोचन (४) गरादि (८५५) वणिज (६) विटि (७) शङ्नि [<] चतु- 
ष्पद (९) नाग (१०) रिस्तुष्न (११) तेमां ७ करण चर "ते पथ. 
मना७, नै उपरला ४ करण स्थिर छे, गुङ्कपक्षे पडवा रत्र ध 
करण ॥ दूने दौरे वालव फरण, रपरे कन्व ॥ पं तिथीना दि 
वस रात्रिन ॥ करण एकेक पठि पकेक एम लेना शरुरता जाव पू. 
मिमाच्प्‌ दीप्र विष्टि राते चव बदु पक्षे पडयामे दिवे घा 
रात्र पैतरव एव दीव रात्रे अनुक्रम फरण ठेता मुरता नाच न्तु 
दंशी प दिचगे पिष्टि रत्र श्ङुनी अमावास्या ए ददो चतुष्पद्‌ रात्र 
माग शष्ठ पतने पडवा गिवे फिम्तुध्न चरकरणते वदलाय ॥ स्थिर 
तते हमेव तेन त्िधिये अवि | सवखरपं आदि चद्र ॥ अयनमां 
आदि दक्षिणायन ॥ प्रद्ुमा आदि पराद्‌ ॥ मासमां आदि श्रव्रण ॥ 
पमां आद्रि वहन ॥ अदोरागपां आद्रि दियस ॥ युमा आदं 


३०० सिद्धति शिरोमणि-द्वितीय खण्ड, 


=-= ~ ~ 


(२) दिवे संबणदवार कदे छ ॥ पदिरो। दूजो । रीनो ! चोषो । 
नवमो | दसमो। म्यारमो। वारमो देवलो अर्थ चद्रमाके आकार ॥ 
पांचमो छो सामो आठमो देवलोक ओर नव ग्रीवेक ओर सर्वा 
सिद्ध विमान पूर्ण चद्रमाढे आङार ॥ चार अणुत्तर गमान यो 
राके आकार ॥ 


॥ इति सडाणद्रार ॥ २॥ 


दषे म्रतरदार कदे छेः-सर्वं॑देवलोरोमं ( ६२ › परतर ॥ 
न्यारे न्यारे कहे छे ॥ पेदेखा दृजा देवलोरमे (१३) प्रतर ॥ रीना 
्ोा देवलोकर्मे ( १२.) प्रतर ॥ पांचमा देवलोमे (६ ) पतर ॥ 
छठा देवोफम (५) भतर ॥ सातमे देवलोके (४) परतर ॥ आगमे 
नवमे दशमे इग्यासमं वारमे देवछोकमे चार २ मतर ॥ नव भ्रीेकके 
(९) म्रतर ॥ पांच अणुचर विमानका एक मतर ॥ 
॥ इति भतरद्रार ॥ ३ ॥* 


दिवि विमानद्वार कहे ठे ॥ पेरेटा देवरोकम ( ३२०००००) 
वत्तिस छाख विमान ॥ दूना देएलोकमे (२८) राख परिमान ॥ तीना 
देवलोके बारा लाख पिमान ॥ चोधा देवलखोकम आठ लाख तरिमान॥ 
पांचमां देवलोफ्मे चार रख विमान ॥ चटा देवलोफमे प~ 
वास हजार विमान ॥ सातमा देयलोक्मे दारीस्त इजार विमान ॥ 
आमां देवलोकमे छे इदनार विमान ॥ नयमां दसमा देवलोकमे 
ष्वाररो विमान ॥ ईइग्पारा वारमा देरोरभे (३००) पिरान ॥ नय- 
ग्रीषेकना सीन तरिगडा॥ पिले (ऊपरल।) भिगडा्म (१९११) विमान॥ 
दूसरा (वीचला) विगडामे (१०७) विमान ॥ तीना [नीचटा] त्रिग- 

(अतर सस्या) १३-१२-६-५-भ-४-४--९-¶-ण्व सङ (६२) भ्र 
तर मसे गीण देना 
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सपि (१००) दिपान ॥ पाच अणुत्तर दिमनमे [५] िमान ॥ 
[| इति विमनद्रार ॥५॥ 


# छि पटूक्तियथ द्वार कदे छे ॥ पहिला दूजा देवरोकमे शु- 
णतीस्से (२९००) प्रचो २५) प्डक्ति ॥ तीज। चोथा देवलोके 
(२५००) इदीससे पद्रक्ति ॥ पाचमा देवलोकमे ( ८३५ ) आर्ते 
चेती पदक्ति ॥ उष्टा देवलोकमे (५८५) पक्ति ॥ सातम देव- 
छोफमे (३९६) चीनसे जिन्यु पक्ति ॥ आमे देवरोक्रमे ( ३३२ ) 
सीनसे वत्तिसि पती ॥ नवमा दसम! देवलोके { २६८ } पत्ती ॥ 
इगथारमे वारम देवलोकमे (२०४) पक्ति ॥ नवग्रीवेफसा तीन तरि- 
गडा ॥ पिला जिगडमि (१११) पक्ति ॥ दूसरा त्रिणदपमे (५५ ) 
पक्ति ॥ दीसरा गिगडाम्‌ ८२९) पक्ति ॥ पांच अथुत्तर व्रिपानमे (५) 
पक्ति ॥ एव सर्गं पिरी (७८७४) पक्ति जांगवी ॥ 


॥ शतिं पक्तििध दार ॥ ५॥ 


दवि सख्याता असख्याता द्वार पदे छ ॥ सर्य उर्वो 
(८ ८४९७०२३ ) विमान छे ॥ निना पाच भाग कीजे 
८ १६०९४०७ बिमान भव्येक भागमे रदे छे } एकः योजनका 
सीन भाग पदीला दोय भागं रीञे॥ एक मागमे सर्याते 
योलनरा प्रिमानोमे सख्याता उेवता रदे ठे ॥ ओर चार भागम 
अक्तर्याता योजनवा विमानोप्‌ असष्याता देवता रदे ठ 1 

| इति सख्याता असंरयाता दार ॥ ६1! 

क ( विमान संशष्या ) देखा देवरोकेसेः केकर सर्यापरसियतफः फ 

मे आनना ({ ३९००००० } २८००००० ) १२००७०० } ८०००७००) 


४०००००० } ५५५०० } ४००८०} ६५५ ) ४००} ६०५०} १११) १०४) 
००) प) णय सवृ ८४९७०२३ चिमान-- 


३०२ धिद्धत क्िेममी-द्रीय खण्ड. 


षवि राजुद्ार फे ऊ ॥ पेहेनो दनो देवलो सं भूमतराथी: 
राजू उचो ॥ तीनो चो देवलो अटई राजू उचो ॥ पर 
देवो सवातीन राजू ऽयो ।। उदो देवलोक साडापरीन राजू इच 
स्रातमो देवलोक पूणाचार राजू ऊंचो ॥ आखर देवटोफ़ चार र 
ऊच ॥ नवमो दसमो उग्यारमो घारमो देवखयेऱ प्रच राजु उच 
नव ग्रीवक छे राजूडंचा॥ पांच अणुत्तरपिमान सत राजू मेय ऊच 
॥ इति रा्रार ॥ ७ ॥ # 
क्वि आधार दार कदे ,छे ॥ पेदेो दज देवलोक घनपाय 
आ गार ॥ तीजो चोधो पंचमो देषलोक घनोदपिङे आधार ॥ छ 
सातपो आर्मो देवलोक घनवाय अने धनोद्पिके आधार ॥ नव 
देपरोरु देकर स्क सिद्ध परिपन तक फेय आरारके आधा, 
॥ इति आधाददरार॥ ८ ॥ 
दिदि मेदेरात द्वार कदे के ॥ पेदे दूना देवलोरमे [५०' 
पांचशे २, योजनकी उची मेदेल्यत ॥ तीना चोध। देवलोरमे डर 
२) योजनकङी उवी मेहेखात ॥ पंचमे छे देवरोकमे सत्रे : 
योजनरी ठची मेहेखात ॥ सातमे आठमे देवलोफमे आग्सेः 
योजनकी ऊ.ची गेदेटात्‌ ॥ नवमे दसम इयाम बारमे देवलोक 
नवे २, योजनरी छरची मेहेटात्‌ ॥ नव नवे प्रीवेकमे, दनार्‌ २ 
योजनङी ऊंची भेहेखात ॥ पांच अणु्तर विमान -इ्यारे इयारें 
योजनरी ड वी मेत ॥ णः 
॥ इति मेदेखात दरार ९ ॥ 
# यक रञ्च जमीनका प्रमाण ३-८१ -२७--९७० मगका युक रो 
शका गोरासो एक “भार कटा जाता ह एने दजार गोकेका पक गो 
यनि कोद देवता उचा जाके उस्को निचा दि च्व यो गोढा 


सिने ६ दिनि ६ भरहर भौर ६ घटिकामि जीतनी जमा (माकाश) 
श्ट उतनी जगारो पुरू “८ राजु 22 की जमा की जाती दे 
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, द्विवि मगमाडद्रार फे पेदे दूना देपरोफम सतता 
वीपे योननङी अगगाई॥ वीना दोध। देयगोश्मा छ्व्यीरे 
योजनङी अगणाई्‌ } पांचा छट देत्रलोर्ये पवीस्से यौः 
जनरी अगणाईं ॥ सातमे आर्मे देदलोकमे चैदीस्ते योननरी अ- 
गणा ॥) नवमा दसमा इ्यारमां वारमा देगलोफमे तेवीस्से योजनरी 
अगणाई ॥ नयग्रीदेकमे वागी्ते योजनकी अगणाई ॥ पाच 
अशुक्तर्‌ पिमानमे एव वीस्ते योजनकी जगणाई 1 । 


॥। इति अगणारं दरार ॥१०॥ 


दिवे व्णदार के छे ॥ पेहेत् दूजा देवछोकमे वणे पापे पांच 
तीना चोथा देव्रलोफमे यण पयि चार काणो रर्यो ॥ पाचवे छे 
देवलोरमे व्ण पावे तीन काणो नीतो टन्यो ॥ सातमे आदभे 
देवोपम व्ण पवि दय कामो नीरयो रातो टयो | नवमे दसमे 
देव्ररोफस ठेकर सर्यीयं सिद तर वण पवि एक्‌ ॥ 


] इति बणद्रार ॥ १२} 


दि चन्दर ददे छे ॥ पेदेला देयलोरुफे इद्रे शृड्धरमादी 
मृगय चिन्द ॥ दूना देवरोकके इ्रके युङुरमादी भैसाको चिन्ह ॥ 
तीना देवगोकरके इद्रे सुयरको चिन्द । चोया देवोकके रके 
येकदे वव्ड १\ फोचमे देये दओ पेदे, त्विन्द 
देवलोके शरक एणी चिन्दे ॥ सातमे देवलोरूके धके पोको 
चिन्द ॥ आगमा देव्रसोकफका इद्रे सर्पो चिन्द्‌ ॥ नवमे दसपे 
देषलोकके रके डतो .चिन्द ॥ इग्यारमा गरमा देवरोकके रके 
पभो चन्द्‌ ॥ अगे चिन्द नथी ॥ 


| इति चिन्दद्रर  १२॥ 


३०४ सिद्धति शिरोमणी-द्वितीय खण्ड. 
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श्वि सामानिक द्वार फटे छे॥ पेरेढा देवशटोरॐ इके रपौ 
हजार सामाति देवता ॥ दूजा देयलोफके इक अशी दनार 
सामानिर देवता ॥ तीना देवलोकके इद्रे येदेत्तर इनार सामाति 
देवता ॥ चोथा देवखेफके ईक सत्तर इनार सागानिक देवत। ॥ 
पंचमे देवलोकके इद्रके साठ हजार सामा० ॥ छे देवलो 
कके द्रे पचास हजार समानि ॥ सातमे , देवरोकके 
षद्रके चाठिति हनार सामा० ॥ आण्मे देवलोकके इरे 
तीस हनार सामानि देवता ॥ नवमे दसमे देवरोकके शरक 
वीस इनार सामा० ॥ इ्यारमे वारमे देयखोफके इद्रके दस हनार 
साप्रा० ॥ आगे नास्ति ॥ 


॥ इति सामानिकदार ॥ १३ ॥ 


हिषे आत्मरक्षकदवार कदे ठ ॥ पेखा देवरोफके इद्र महाराजे 
तीन लाख छ्तीस इनार आत्मरक्क देवता ॥ दूजा देवलोके 
इद्र महाराजफे षीनछाख वीस हनारं आत्मरक्षफ० ॥ तीजे देवलो- 
कफे इद्र महारानके दोय छाख अव्याशि दजार आत्परक्षर० ॥ 
पसोये देवलोकके इद्र महाराजके दोय राख अश्री इनार आल 
रक्षक० ॥ पंचमा देवलोके इर पदारानके दोय लाख चारि 
हजार आत्मरक्षफ° ॥ छदे देवछोकके इद्रमहारानके दोय लाघ 
आस्मरस्षक० ॥ सातमा देवलोकके इद्र मदाराजफे ए लाख खापट 
इजार आत्मर्षक० ॥ आदमी देवखोरुके इद्र महारानके एक छा 
वीस हनार आत्मरक्षक० || नवमे दस्मे देवलोके इद्र महारानके 
अशीहनार आत्मरक्षर> ॥ इयाम वारम देवलोफके इद्रमदारानके 
शाटी दजार आलमरस्षर० ॥ आगे नास्ति ॥ 


॥ शति आत्मरक्षकद्रार ।! १४ ॥ 


प्रकरण पाच्ा-प्रिपानिरदार. ३०५ 
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शि लोकपाल द्वार फे ठे ॥ एके इद्र मक्षयजके चार >, 
लोरषल ॥ लोरपटेक्ि नम सोम ! यष २ वरूण 3 वरश्रवरण 
४ ॥ सोमङ़ी राजधानी पूर्वी तरफ ॥ यमी राजधानी दक्षिणी 
तरफ ॥ यरुणरी राजधानी पञ्िमदी तरफ ॥ वेश्रवणफी राजधानी 
उत्तरगी तरफ ॥ 


॥ इति खोफपार दार ॥ १५॥ 


धवि भायवशक दरार "करे छे ॥ एके ईदर महायाने रेवीम 
२ त्रायतदक देयता माता पिता शुरु स्थानर जीणर ॥ 


॥ इनि चायतशफ़ दार ॥ \६॥ 


सविवि अणीराद्रार कदे ठे ॥ केक इ्रमहाराजके सात 
अगिङाक्षा अधिपति ॥ तेना नाम दाथी घोडा रथपायकः 
नाटक गधर्व इषम ॥ पेदेखा देव्रोरुके इद्र महारानके भतयेक 
अणिकामे एक क्रोड एक लाख अडसटं हनार सैन्थ० ॥ 
दूसरे देवरोरुके इद्र महारानके भरत्येक अणिकामे एक क्रोड पक 
लाख साढ दजार तेन्प ॥ तीसरा देयरोरुके इद्र मरहाराजके भ 
अ० पवयाण्णवे खास चपाछीस दार सेन्य 1 चोधा देवरोकञे 
इद्र महाप्पनके १० अ अर्या राख नच्वेद्‌ दमार्‌ सैन्यं ॥ पा- 
चमे देवरोफके इर मद्यराजफे भव्ये ° अ० छत्तर लाख षीस दमार्‌ 
सैन्य ॥ उष्टा देवलोकके इर महाराजे प° अ० सट छाव पयाप्न 
इजार सैन्य ॥ सातमा देवरोकके इद्र पहाराजके भ० अ० पचास 
ल्माख अङ्गी हजार सैन्य ।॥ यटा देवलोक्के इद्र महाराजे भ० 
अ० अइतीमं साख दसं हजार सैन्य ।॥ नयमा दसमा देवलोके 
इद्र महारानके ५० अ° पचीस लाख चालीस नार सैन्य ॥ इग्या- 


३०६ सिद्धात्‌ भ्िरोमणि-द्वितीय खण्ड, 


रमे वारे देयखोरुके इद्र मदारानक्षे प्र० अ० वारा गाखं स्तर 
दजार सेन्य ॥ आगे नासि ॥ ॥ । 


| इति अगिदाद्वार ।॥ »७॥ 


दिवि ग्रखदाद्रार के छे ॥ प्रखदा' > कारी ॥ अभ्यतर्‌ १ 
मध्य > पार 3॥ परिखेद महाराजके अभ्यतग्ी प्रवत बा 
हजार ॥ मध्यमपी परवद चदा हजार ॥ , वाहिरगी प्रदा सोर 
दनार ॥ दूसरे दे° इ म० अभ्यतररी रसदा दस ठनार ॥ म 
व्यध्यः वारा हजार ॥ वादि > चदे ठार ॥ तीसरे द° ३० 
म० अभ्यतग्दी> आढ हजार ॥ पभ्यमरी> दस दजार ॥ वारिरकी" 
वारा हजार ॥ चोरे दे० ई० प्ा० अभ्यतस्की० छे इनार ॥ 
मगरी आर हजार ॥ वारिरमी दस हजार ॥ पचम दे° ई” 
महा० अभ्यतरकी° चार्‌ दनार ॥ मध्यरी° छे हनार ॥ वाहिखी 
आढ हजार ॥ रटे देव को० इ० मढा० अभ्यतररी° दोय दार ॥ 
मःयदरी° चार दजार ॥ राटि्की० छे हजार ॥ सातमे दे° ई” 
भदा० अभ्यतरकी० एक दार ॥ पध्यरी° मेय हजार ॥ वादि 
ववार नार्‌ ॥ आमे देवलोक ० ० महा० अभ्यतर० पाच ॥ 
मयङी० १ हनार ॥ वाहिरी° दोय हनार | नवमा दसमा दे 
६० मश अभ्परतर ० अटार्ते ॥ मभ्यरी० पाचरो ॥ वारिरकी 
१ हजार ॥ इग्याग्मा बारमां दे इ० मा० अभ्यतर० , सयासि ॥ 
पपरी? अढाईते ॥ याहिररी० पाच ॥ आगे नास्ति ॥ 


॥ इति प्रख्य दार ॥ १८ ॥ 


हिवि अगमेषी दवार दे ॐ ॥ पेहला दूरा देवोरूफे द्रे 
ग्ड २ अग्रमेवी ॥ एते. अग्रमेपीके सोरे २ इनार परिर्‌॥ 
एङ छाग्व जद्वात्रीर हजनारत्तो मृल्गी देगी ॥ एकेक दबी भोग 


~ ~ ~~~ ~~ --- ~~~ ~~~ ~ 


प्रकरण प्दषा-पिपामिष्द्रार. ३०७ 
निमित्तं उच्तर वेक्रयसे सोठे २ इजार रुष फर ॥ स्व रूप दो अन्म 
चारफोड अशी लाख सूप थया ॥ इतनेदी सूप हर करे ॥ 

॥ इति अग्रमेषी दार ॥ १९॥ 


हषे भरचारणा वार फे छे )) पचि दूजा देवलोकमे मचु- 
प्यनी परे प्रतारणा ।। तीसरे चोये दे वरोकमे स्पदी सवधी भवारणा॥ 
पंचमे छठे देपलोकरमे वन सयषी भचारणा ॥ सातमे आस्म 
देगलोफमे सप सवधी भ्वारणा ॥ नयमे दसमे श्यारमे शरमे 
देषोफमे भने सधी भरचारणां ॥ आगे नासि ॥ 


]1 शति भ्रचारणा दवार ॥ २० ॥ 


दिवि विमानदार फे छे ॥ पेेरो पातक नामे बिमान ॥ द- 
सरो पुष्क नामे विमान ॥ तीसरे मानस नामे धरिमान ॥ चोयो 
धुव सापे विमान ॥ पचमो नंदीपद्धन नामे विमान ॥ ष्ट 
काम नामे श्िमाने || सतमो घाम नामे विमान ॥ आमो षिचर्‌ 
नापे विमान ॥ नवभो वि नामे बिमान ॥ दसमो सर्वोदूमद्र नामे 
विमान ॥ श्यामो ासमो प्रियगु नामे पिरमान ॥ आरे नास्ति ॥ 

1] इति विपरानद्रार ॥ २१ ॥ 

दिषेः आनानानाद्रर फटे ठ ॥ पेदेखी, नारी चास जातक 
देवता अवि ॥ दूसरी नारकीमे तीन जातङफा देवता आव ॥ सीसरी 
नारफीमे दो जातका देवता आवे 1 व्योतिपौ वाणव्येतर्‌ रच्या ॥ 
चोधी नारफीसे सामी नारकी तक एफ पिमानिक देवता 
आदे जावे ॥ 


1 इति आनाजानाद्रार ॥ २२ ॥ 


३०८ दधति शिरोमगी-द्िनीय सण्ड 


?-' श्वि नदर्‌ के छ ॥ बाणव्यतर ज्योतिरी देवता कयो 
नीचो देखे "तो.पचीस योजन तरफ, देख ॥ शरुवनपति अघमा 
उचा देखे तो पेदेला दूना दरवन्मेफ़ तफ देखे ॥ नीचा वेवेतो 
पेहेटी नारी तरु संपूण देख ॥ तिरा देखे तो असख्याता री 

सयुर >ैसे ॥ पेहेखा दृज। देवणोङ्यालः उपर भपनी ध्वं पताम 

। चक देखे ॥ नीचादेखे ले प्टेरी नारीके अत्तत्तं देखे ॥ तिमर 
रेख नो अंतिख्याता दीप सष देवे ॥ दीप्या योया देवलोपवाद 

‡ उचा तिरा पूर्वत्‌ देर ॥ नीचा दूमरी नाररीतर देखे ॥ रर 
छरा तेवलोफवष्या उयो तिरे पूरमत्‌० ॥ नीचा तीतरी नखी । 
त° साता आमा देव्रहोफ्बाला ० ति° पूर ॥ नीचा चेव ' 
ना० ॥ नवमि वारमा दैवलोफवाटा ॐ० ति० पू० ॥ नीचा पाव 
-भा० ॥ नव प्रीवेकयान्य देवता ड° ति० प° ॥ नीदो शी 

"नार 1 पायु अणुत्तर वरिमनयडा देवता ऊ> -ति०पू० ॥नीचा 
-सातमी ना० ,' 

६, 2 ॥ दति ्ानष्टार ॥ २३२ ॥ "= 
' ` वि दारिद्रार ऊहे ॐ ॥ धसुर्धुमरये 2; शवितसे उत्तर नेय 
रेतो नयना एर जदुद्रीपं भरे॥[ उतकृ 'अतंखयातां भरे॥ पेदे 
देवल, कके प्ट 7म्तिसे उत ॥ नेवन्पदोय जंबुदरीप भरे॥ उक्छ अस॥ 

} दूना दतररोकेडध न° ठृ नो जन्य दोव नबुदीप नक्ते भरे॥ 

{.इक्तश अस ॥ तीस देवटोकके दर श॒ उ० नयन्य चार ज 

बुदरीपर ॥ उत्कटा त° 1 यौधा दे° ऽ० ० उ० जे० चर ज 

[रीष जाक्चेरा ॥ उ अस९ ॥ पाचमा देवलोके इद्र श्क्तीते ऽ 

जघन्य ओ जदुदरीप भरे ॥ उछ असख) उ लेवलोकरके इ 

जक्तीसे उ० ॥ जन्य आठ जद्रीप नाञ्चेरा भरे ॥ इछा अप्त०॥ 

सागमा देपलोके इद्र ्क्तीसे उ० जघन्यं सोचा जवुदरीप भरे ॥ 


प्रवरण पंचदा-िमनिद्रार, ३०९ 


उड अण ॥ जाऽ देवलो इद्र शक्तीमे उत जयन्य सोत्र 
नदुद्रीप ज्र भरे ॥ उक्षो जम 1 ननमा दसमा ठेव नेक 
द्रं श्तीसे ० जघन्य ३० जघुदी९ भरे ॥ उक्षा जते० ॥ इर्या- 
रया नासा वेयलोकके इद्र शक्तीसे २० लयन्य ३२ जंपु्रीप जान 
श०,॥ ऽक्षा असल्याना श्रीप सथर भर ॥ अनिर चैकेष, 
नास्ति ॥ न: 

१ 1 उति ्रक्तिदर ॥५॥ {~ 17 

नि पुण्यद्र करे ठे ॥ याणन्यतर्‌ ठेवतो सो वरस निन, 
पुण्य षय करे उतना उ्योपिषी देता २०० वप्सम पषयकेरे॥ 
उ्थोतिषी देवार द्र सीनसे वरसमे जितना पुण्य क्षयं फर सतना 
शयति चोग्से वरसमे क्षय ररे ॥ शवनपतीके र पचे क्स 
जिन पुण्य क्षयं करे उतना येत्र दुमर देवरोर्वाटा नारं व~ 
गसमे पुण्य क्षयः ररे" ीसरा सया देरलोरयाला [२३८४] षर 
समे मितना पण्य क्षप परेउतना पाच ह देवलोगत्रार (९५६४ 
यरसप्ने पुण्य क्षय फरे ॥ साता आगमा देवरोक्वलि (२५६०) 
यरसमे निततमा पुण्य भय फटे उतना नमा दता ईम्पासो नोप 
द्गेषवाखा (५००९) वरसमे पुण्य क्षय करं ॥ न्वं नवपरीररं 
सीने तरिगडा ॥ पटला तिम एरवभ्ा नित्तनों पुरे लखि परमे पुण्यं 
प्तय करे उतना दुसग परिदाय (२०७००९० ) 1 वरसपे पण्य 
क्षय करे ॥ तिसरा त्रिएदागला जितना ( ३२००००० ) यरे 
ध षय करे उतना "यार अणुत्तर त्रिपानवाक्रा \( ४२३5०) 
यरसमे पुण्य क्षय फे ॥ चर यणुक्तः वरिम नुानाःचार लाख व~ 
स्मे जितना पुण्य षय ररे उतना स्वर्िनिद्ध तरिमानफा देवना 
८५००००० } वरस पीडे पुण्य त्रय रे ॥ 

॥ इति पुण्यदवार ॥ २५] 


[१ 


३१५ निदधन श्विरोमणी-द्ितीय खण्ट. 
कटेले दं पण आयु | इम कठिने मिश्र रुणगणोवराठे | वादवनि 
पग उपाडयो ॥ तेढवामा दनो महा पिध्याती गित्र मर्यो ॥.तेणे 
षुच्युं ॐ स्यांमणि जावोठो । तिवारे मिश्र शुणगणावाढो कटे 
जे । साधु मा पुरुष ने वांदवा जये ठे ॥ तिवारे महा गि्याति 
के जे । एदने वदि स्यु थाय । एतौ मेख पत्म ठे॥ श्य कठिने 
भोति नास्यो पाठो वेठो । तिवारे सु ङ्ञानिने श्रावके वारि 
पुञ्यं जे स्वामि वादवा पग उपादयो, तहने स्यु शण निषनो। 
विवार त्रान गुरु कदे ॐ । जे फाला उडद सरिखो हतो ते छडि- 
दा सरिखो थयो ॥ इष्ण प्री टलिने यष्ट प्री थयो ॥ अनार 
फालनो उलटो हतो ते सुले यथो ॥ समकित सन््ुख थयो पण 
पग भरख। समश्य नहिं ॥ तिवारे गौतम स्वामि दाय जोडी पान 
मोडी वंदणा नमस्कार करीन पूज्ता हुवा । स्वामीनाय ते जीवने 
स्यु शण निपनो ॥ तिवारे श्री भगवत कदे ठे ॥ ते जीव चार भति 
(२४) दर्मा भमी पिण देश उणो अद्ध पदर परावर्नमां 
उत्को सेसारनो पार पामर ॥ ३ ॥ चोथो अविरिति सम्यवलर्ि 
गुणदाणुं तेदना स्यु लक्षण ॥ सात मङ्ृनी> क्षयोप समाप । अनः 
तापी कर (१) मान (२) माया (३) लोम्‌ (४) सम्यतते मोहनीय 
(५) मिथ्या मोढनीय (६) पिश मोहनीय (७) ए सात अषतीने 
, करक उद्य आवे ॥ तेहने क्षय ,रे ॥ अने सत्तामा दल छे तेन 
--उपसमावे तेहन क्षयोपसम ,सम्यक्तव फश्य ॥ ते सम्पच्च असख्याती 
वार आवे ॥ अने सात, मकृतीना दलनेः सर्वथा उपसमावे दांके 
तेहन उपसम सम्यक्त्व किये ॥ ते समिति पांचवार आदे । अने 
सातभदरतीना दलने सर्वथा क्षय करे! तिवारे सायऊ समक्गिल फदिये॥। त 
समकित्व एकवार आवे ॥ चोये शुणगणे आवयो यङो जीवादि पएदारय। 
५ द्व्या्रकी (१) षेव थक्री (र) फार थङी (३) माव यङि (४) नवका 


प्रकरण छद्वा-गणञगद्रार, ३१५ 
सियादि ॥ छे पासी तप जाणे सदेह परूपे पण फरशी सके नदी 
तिवारे गौतम स्यामी हाय जोडी मान मोदी भरी भगवते पूठ्तां 
हुवा ॥ स्थामिनाथ ते जीवने स्थु मुण निपनो ॥ तिवारे श्री भगवंत 
के छे । हे गोतम ते जीव समरित ग्यबहारपणे शुद्धः वर्षते 
यको जघन्य सीजे भवे मोक्ष जाय ॥ उत्छृै पधरे भवे पोक्ष जाय । 
वेदक सममिति एकवार आबे एक समयनी स्थिति छे। प्रं नो आ- 
युप्यनो वप न पयो होतो ॥ 


1 हिवे ये सात बोलामां व॑ध पडे नदी ते कटे ठे ॥ 


नरकनो आयुष्य (१) भवन पतीनो आयुष्य (२) वाणव्यतरनो 
आयुष्य (३) ज्योतिपीनो आयुप्व (४) तिरयचनो आयुष्य (५) सरी 
येदनो आशुप्य (६) नपसक वेदनो आपुप्य (७) प्‌ सात वामां 
आभयुप्यनो घ पाठे नदी ते जीव समरितिना आद आचार अराधी 
चतुर्विथ सघनी परम दर्षसे भक्ती करतो थरो जघन्य पदे देव- 
रोके उपे ॥ उत्कृष्ट वामे देवलोके उपने । पन्नवणानी सासे ॥ 
„ पूष कर्मने उदे क्री चरत पयखाण करी न सके {+ पण अनेक ब- 
पनी भमणोपासर्नी भवजो पालफ कषये ॥ दशाश्रुतस्कंमे भावकः 
क्था छे ते मारे ॥ दरसन भावने अवीरीय समदीरी करिये ॥४॥ 

द्विवि पंचं देशषपिरति शणगणं तेहना स्यु छक्षण ॥ इन्यारे 
भती कयोप समाये 1 सात चो पूर्व कदी ते ॥ अने भत्याख्यागी 
कोप (८) मान (९) माया (१०) खोभ (११) एव इ्यारे मकरी 
क्षय परे तेहने क्षायम्‌ समरित फदिये ॥ अने इ्यारे मङरीने का- 
शफ ठकि फफ क्षय फरे तेन क्षयोपसम्‌ समफिति किये ॥ पा- 
तमे गुणटणे आव्यो यरो जीवादिक पदारथ द्रन्यथी किय कालयि 
भावपि नोकारसी आदि देइने @ मासी तप॒ जाणे सर्दहे परूपे 
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~~ -~--~~^~--~~-~~-----~-~~^~-~--~-*~-~-~~--~- ~~~ 


शक्ति यमाणे एरसे ॥ एक पचलाणयि पाठने १२ व्रत ॥ -११ 
भरावकनी पडिमां भाद्रे नावत्‌ संटेलणा सुपि अनशन करि आगपे। 
तिवारे गोतम स्वामी हाय जोडी मान मोदी श्री भगवते "ढता 
हुवा । ते जीवने स्यं शुण निषनो । तिवारं श्री भगवते कष ॥ भ- 
न्य तिजे भवे मोक्ष नाय ॥ उक्षो १५ यपे पेक्ष त्राय ॥ नय- 
न्य पहिठे देवलोके उपसे ॥ उक्षा १२ मे देवलोके उपज । तेने 
साधुना वतनि अपेक्षाये देदाविरति कटिये ॥ परण परिणामपि अव्र 
तनी क्रिया उतरी गं ठे ॥ अर्प इच्छ ॥ अख आरभ ॥ अल्प पररि 
ग्री ॥ सशील । सतति }) दर्म । धर्मबति । कलप उग्रविहारी। 
महा सवेगं बिहारी ॥ पासो ॥ तैरास्यवतं ॥ एकां ॥ सम्प- 
गपमानीं (¦ ससाघु ! छपाच ॥ उत्तम । क्रियादारि । "आस्तिक्य 1 
आराधक । रै पै प्रपावप ॥ अरिदतना तिष्य पभेग्या छे । गी 
तार्थ जाणे | सिद्धत्िनि शाख छे। श्रावकपणुं। एक भवां 
भत्येक हइजनारवार सावे ॥ ५ ॥ ग 
दिषे चट ममत्त सपति गुणगु तेषं स्यु लक्षण ॥ १५ म 
तिने क्षयोपशमावे ते १२ मृति पूवे कदि ते अने पवखाणाव- 
रणीय क्रोध 1 १ ॥ मून ॥२॥ माया॥३॥खोभ ॥४॥ एव 
१९ भक्ृतिने क्षय रे तो ? क्षायिक समकित किये ।। थने १५ भ- 
कृतिने. ङे त्तो उपदाम समकित कटिये ॥ अने कारि दकि मै काः, 
क्षय.फरे तो क्षयोपदम समकित्त कषये ॥ तिबारे गातम स्वामी शथ 
जोदी मान मोदी श्री भगवते पूञ्ता हुवा । ते णीवने स्यु यण 
निपनो । तिबारे श्री भगवते कं जे ॥ ते जीव दरव्ययि क्षेत्रथि का- 
द्यि भावि जीवादि नव पदायैने चथा नोरारसी आदि छे माति 
तप लाणे-सर्दहे-परूपे-फरसे ॥ साधुप्णु एक भवमां नवस वार 
आष ] ते जीव जन्य तिजे भवे मोक्ष जाय ॥ उक्छृष्टा १५.भबे 
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म न ~~~» ^^" ^^ ^ 


भोक्त जाय | आशधक जीव } लग्न पिते देवोके उपने । ~ 
षठा अनुत्तर व्रिमाने उपजे ॥ १७ मेदे सजम्‌ निर्मल पठे ॥ १२ 
भेदे तपत्या एरे पण जोग चपर कयाय -वपल } यचन चपल | ष्ट 
द्पठताना अंश छे! तेणे करिने उपि उमर अममादि थरा रटे! 
तोपण प्रमाद रह ठे मटि परमाद्पणे करि ॥ तथा कृष्णारिर छेदा ॥ 
अशुभ जोग ॥ कोक काटे प्रणति प्रणमे छे पटे ॥ पाय प्रष्टं 
प्रत्त थद जाय ॐ ॥ तेहने भमत्त सजति रुगडणु कश्चि ॥६॥ , 


सातय अप्रमत्त सजति यणटा, तेहन स्यु रक्षण ॥ पांच ममाद 
छाँटे ! तिवारे सातमे शणराणे आवे ! ते ॥ ५.। अमदना नाम 


४ २. खे ॥॥ ५ 
॥ गाथा ॥ पद्‌ विसय स्रा्ा । निदा पिगह्य॒ पचा भणिया । 
एए पच पमाया । जीवा प॑डति सपार ॥ १ ॥ 


ए ५. भमाद्‌ घटे अये १६ भृति रदापादे। १५ ॥ प्रकृति 
पूं फट ते अने सजने प्रोष ! एवं १६. पररतिनै क्षयोपरमादे ।१ 
तेने स्यु गुण निपनो ॥ ते जीद जीवादि पदा्ै द्रव्यय कषेजधि 
कायि भावयि त्था नोरारलि जदि दद्म ऊ पासी तप ध्यान 
जुगत्पणे नाणे-सरदरै-परूपे-फरसे ॥ से जीवं धन्य । तेज भवे 
मर्ष जाय ॥ उक्तम पिज भवे भोक्त भाय ॥ ८१ तो प्राये फसा- 
सीतनी थाय ॥ ध्यानने न्पि॥ अलुशानमे विपे । जपरमत्त उद्यत 
थका रहे छे ! तथा शुम ॒देषपणेन सरिमि सधि भयत्त कपाय 
लेने तेने अप्रमत्त सजति गुणा रषियि ॥ ७ ॥ 

आदघ्ं नियष्टि पदर शणरु वेयु स्यु चक्षणं 1 ९७ प्रतिमे 
प्षपोपश्षमावे ॥ १६ ॥ पूर्वे फहि तेअने सजनो पस । ६ ५१७) 
मरङृतिने प्षयोषदामाये । तिरि ओोतमस्तामी । दय नोदय पानमोदी। 
भी भगयतने पठता दवा । स्वरापीनाय रे जीवने स्यु गुम निषनो } 
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मिधारु ॥ 


तिबारे श्री भगवते कु ॥ प्रिण अप्र करणं ॥ ले 
कोई काटे जीवने कोई दिनि आन्यं नयि । ते श्रेणी जुगत 
जीवादिक्‌ पदां । द्रभ्ययि । प्े्यि 1 कारयि । भावय । नो- 
कारसी आदि देह छे मासी तप ॒नाणे-सरदहे-प्रुपे-फरसे । ते 
जीव । जघन्य । तेज भवे मोक्ष जाय ॥ उष्टा तिजे भवे पोष 
जाय । इहापि श्रेणि २ करे । उपम श्रेणि ॥ १ ॥ ने क्षपङ़ श्रेणि 
1 २॥ उपरमश्रेणिवाछो जीर ते मोदनीय कर्मनि भरृतिना दरे 
उपकषमावे तो इग्यारमा गुणठाणा सपि जाथ ॥ प्डिपाई पण थाय । 
हायमान परिणाम पण परिणमे ॥ अने क्षप अणिवानो जीव ते 
मोहनीय कर्मनि भकृतिना दने सपायतो युद्ध मूल्मांयि निर्भरा 
करतो । नवमे दमे शणटणे थदने वारे गुणठाणे जाय । अपरि 
वाहन हेय । बद्ध॑मान परिणाम परिणमे । दिवे नियद्टि वादरनो 
अर्थं ते निवेत्यी छे वाद्र कपाययि । बादर संपराय क्रियापि । 
भरेणिकखे । अभ्यतर परिणामे । अन्यवसाय स्थिरथते वादर चपल- 
ताथि निर्वृत्य छे । मादे निय घाद्र णुं किये 1 तथा दूरं 
नापर अपूर्व करण.ुण गणुं पण किये ॥ स्या मारे जे ॥ कोः 
काठे जीवे पूरये अणि करि नर्त । अने ए शुणढाणे पहिर्॑न पः 
रण ते ॥ पंडित वीर्यम आवरण क्षयकरण सुप करण प्रिणाप धार्‌ । 
वद्ध॑नस्प श्रेणि करे ॥ तेदने अपूर्वं करण गुणगणं कदिये ॥ ८ ॥; 


हिवि नवथ अनियद्ि वाद्र गणगणु तदं स्य क्षप ॥ पर 
वि भरकृतिने क्षयोपकमाये ते । १७ भशि पूरवे ठदि ते अने सं 
जलनि माया ॥ १ ॥ ची वेद 1 २॥ पर्प वेद्‌ ॥ २॥ नपुसक 
ठेद ॥४॥ वं ॥ २१ ॥ भविन क्षयोपरमावे ` ॥ पि- 
यारे ओातम स्वामी दाथ जोडी मान मोदी श्री भगवंतने पुर 
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ता ह्य । स्ापिनाथते जीवने स्यु रुण निपनो | तियारे भग- 
चते व । ते जीव जीयाद्िक पदार्थं तथा नोकारसी आदि देने 
छपासी तप ॥ द्रव्यपि जयि फार्यि भावि निर्विकार अमायी ॥ 
परिषय निर्वपणे । जाणे सर्द परूपे फरते ते जीय ॥ जयन्य 
तेज भवे परोक्ष जाय ] उषा वीजे भवे मोक्ष जाय ॥ दवे अनिष्ट 
वादर्‌ ते । सर्वथा धकारे निवर््यौ नथि अद मान इनि याद्र सप- 
राय क्रिया रहि मदि अनिपद्टि वाद्र गुणगणु कष्य ॥ त्था 
आरपा नपमा एणगणाना शब्दां घणा गभीर छे ॥ ते अन्य पच 
सं्रहादिक ग्रथ तथा धिद्धातियि समजवा ॥ ९॥ दशु च्म सपराय 
गणटश्णु वेद स्यु रक्षण 1 २७ ]) भ्ऱतिने क्षयोप समावे ॥२१॥ 
भृति पूरवे कटि ते ! अने । हास्य ॥ १ ॥ रति ॥२॥ अगति 
1३॥ भय ॥४॥ शोक ॥५॥ दुग) ६॥ एवं ॥२७॥ 
भकृतिने क्षयोप शमाये ॥ तिवारे गतम स्यमी दाय जोढी मानमोदी॥ 
श्री भगवतने पूता इवा । स्थापनाय ते जीयने स्यु ण निपनो । 
तिबारे भगवते कषठ । ते जीव ॥ द्रव्यय कषेत्रयि फाठ्यि भावयि 
जीवादि पदा तया नोकारसी आदी देने ठेमासी त्प निरभि. 
खाप निर्टरः निर्वेदकतापणे निरादी अव्यामोह्‌ अपिश्रमपणे जाणे 
सरदरे परूपे फरसे ते जीव । जघन्य तेन भषे' मोक्ष जाय । उक्षा 
सीने भवे मोक्न जाय ॥ सृप योडिक र्गारेक पातटीसी सपराय 
प्रिया रि छे तेदने सक्षम सपराय शणदाणुं कदिये ॥ १० ॥ 
इग्यारणु उपृश्ाति मोद गुणगु तेषचु स्यं र्षण ॥ >< ॥ 
भक्तीने उपदामावे ते २७, भ्रति पू कदी ते 1 अने सज- 
ख्नोरोष॥१॥ एव ॥*२८ ॥ पोदनीय कर्मनि भकृतिने 
खपदामवि-सरवेथा दे । भस भारि मच्छर अगि ) तियरि 
गतमस्वामी हाथ णोरी मान मोदी श्री मगवतने पूग्ता दुवा | , 


३२० तिद्धात विरोमणी-दवितीय खण्ड, 


स्वामिना ते जीवने स्यु गुण निपनो । तिवारे श्री भगवते ब | 
ते जीव जीषादिक पदार्थं द्रव्यय ६अयि कारयि भावयि नोकारसी 
आदि देडने छ मासी तप वीतराग भावे जथाख्यात चाग्तरिपणे ॥ 
जाणे-सरददे-परुपे-फरसे । एदवामां भो काल करे तो । अनुत्तर 
वीमानमा नाय पठि गलुष्य थर्‌ मोक्न जाय । अने नो सूक्ष्म लोभनौ 
उदय थाय तो कपाय अग्नि मकटे परि पडे दरमांधि पडे तोपहिर 
गुणटणा सुधि जाय । पण इग्यारमेथी चदं तो नधि । उपति 
ते उपशम्यो छे पोह सर्वथा जले करि अग्नि ओरग्यानिपरे दादयो 
नरी दायो छे मरे उपजात मोह गुणटाणु कटिये ॥ ११॥ वारय 
स्ीणमोद एणगणु तेह खुं लक्षण जे ॥ २८ ॥ अकृतिने सर्वथा 
खपावे । क्षपक श्रेणि । क्षायकभाव । क्षायक समफरित ॥ क्षायफ 
जथाख्यात चारित्र ॥ फरणसत्य । जोग सत्य । भावस्तत्य अपायी 
अकपायी वीतरागी ! भाव निग्रय । संपूण संनुड ॥ सप भावरिता- 
त्मा ॥ महा तपस्वी । मदा सुशिल । अमोदी । अविकारी । मदाह्ानी 
॥ महाध्यानी ॥ वद्ध॑मान परिणामी । अपदिवाई थ्‌ अतयहुच रहे । 
ष गुणडाणे काल करदो नयि । पुनर्भव छे नहि ! ठेदठे समये पांच 
जञानावसणिय ॥ नव ॒द्ीना्ररणिय ॥ पच विध अतराय क्षयकर- 
णोदमकरि ॥ तेरमा शणगणाने पिके समये क्षय करि । केवल 
ल्योति धरकटे मारे प्रीण ते क्षय कर्यो! ठे मोह सर्वथा जे शणगणे 
तेहने प्रीण मोह गुणटाएं कषये ॥ १२॥ 
तेर सनोगि केबलि शणगं तेद स्यु रक्षण । ददा बोठ 
सदिततेरमे शणगणे विचरे ॥ सनोगी ।॥१॥ सदारिी ।२॥ सटेशी 
॥ ३ ॥ शकर ठे्ी ॥ ४॥ जयाख्यात चासि ॥ ५ ॥ क्षायक 
समकित ॥ ६ ॥ पठित वीर्यं ॥ ७ ॥ (ुरल्ध्यान ॥ ८ ॥ केवल 
ज्ञान ॥ ९॥ केषल्दीन ॥ १० ॥ ए ॥ १० ॥ बोल सहित ॥ 


प्रकरण छा-गुणगणाद्रार, ईदष 


नन्य ¡ अतह । इक्क देदो उणी पूर्वं फोडि छुधि ॥ विचरे 
पणा जीवने तारि भतिवोधि निल करीन ॥ दूना तिभा युक 
याना पायाने ध्याईने दमे युणगणे जाय ॥ सनोगी ते म 
पन वचन फायाना जोग सिति 8 पादाज्यचरोप फरण ठे । गम- 
नागमनादिक चेष्ठा शुभसरिति छे । केव आन केवर परमन । उप- 
मोग सपयातर । अविरिन्नपणे थद्‌ धरणे सारे संयोगि केवकि 
गणढार्यु किये ॥ १३॥ 


दवि चउदषु अनोगि फेवलि एणगणु तेषु स्यु रक्षण ॥ ध्छ 
भ्याननो चोधो पायो सजि क्रिय यनतर अप्रतिपाती । अनिति 
ध्याता पन जोग रपि चन जोग रधि कायजोग रथि आन पाण 
निरोध करि रूपातीत परम कठ-यान ध्याता ॥ ७ ॥ बोल सदिति 
विचरे । तेरमे ॥ १० बो फला तेहि  सजोगी ॥ १॥ सठेशी 
॥ २ ॥ शकल्टेशी ॥ २ ॥ ए ३ वर्जने रेप ॥ ७ वोट सदिति 
सकर गिरीनो राजा मेर तेषनिप्र । जडो । अचल । स्थिर अवस्थाने 
पामे शैखेदी पणे रहि ण्च छसु क्षर उचार्‌ प्रमाण का रदि ॥शेष 
वेदमीय ॥ १ ॥ आयुष ॥ २ ॥ नान ॥ ३ ॥ गोजर ॥ ४॥ ए ॥९॥ 
कमै क्षीण करिमे मुक्तिपद पमे ॥ शरिरे उदार । तेजस कार्मण 1 
सर्बेथा छंदिमे समभ्रेपि जमति अन्य आरो भदेशानावमाद्‌ 
तो अणफ़र सतो । एद्ध समय मात्रमां । उद्धः गति ! अ- 
भिग्रद“गतिये तिदा लाय । एरडवीज दधन खुक्तवतु । मिर्खेष 
सगित । कोटेड धुत वएणवतर ।। इधनवन्दि युक्त भूप्रवद्‌ । तिहां 
सिद्धक्षेत्रे जे सासारोषयोगे सिद्ध याय । युद्ध थाय ॥ पारंगत 
थाय ! परपसातं थाय 1 सकर फार्यं अर्थे साधि ॥| एृतक़तार्थ 
निता । अदल घखसागर निर्मग्न ॥ सादि अ्नेत भागे सिद्ध 


३९४ सिद्धति िरोमणी-दवितीय खण्ड 


चक्रवत दुणो ऊंचो हषे ६ श्री देवी चक्रवर्षघु ४ आं नीची 
(७) 
॥ इति अवम्गदणाहमार ॥ ३ ॥ 


द्वि उपजणद्रार कटे छे ॥। चक्र रतन ( १ ) छत्र रतन (२) 
खरम रतन (३) दंड रतन (४) ए चार आयुधसारामे उपमे खट्ग 
रतन (५) मणि (£) कागणी रतन (७) ए (३ ) ल्ष्मीना भंडा 
उपजे सेन्यापति (१) गाथापती (२) वद्र [३] भोदित ८४) ए ४ 
रतन निज नगरमे उपजे अस्र रतन (९ ) गज रतन [६] ए दोय 
चेताढय परबतनी युलमे उपने श्री देवी बिय्रापरोनी भ्रेणीमे उपजे ५ 


॥ इति उपजणद्रार संपू ॥ ४ ॥ 


दिवे आगतद्वार कटे छे ॥ पेदेटी नारकीना नीररया १६ 
पदवी पामे ७ पदर रतन टर्या ॥ १ ॥ दूजी नारकीना नीकल्या 
१५ पदवी पामे १६ माघ चक्रवर्त टस्या ॥ २ ॥ तीजी नरकना 
नीफल्या १३ पदवी पांमे १५ माघ वरुदेव (१) पाघुदेव (२) ए दरी 
1 ३॥ चोयी नारदीना नीरुस्या १२ पदवी पामे ९१३ मां १ 
तीर्धकर टस्या ॥ ४ पंचमी नारकीना र ११ पदवी परमे 
१२ मास्‌ ? केवखिरी ट्टी ॥५॥ ण्डी ना. = १ ~ 
पदवी पामे ११ मागर \ साधरी पद्पी ट्टी नारक ६", 
सीरुर्या ३ पएद्वी पाम । ( 
भवनपती (१) - १ च 
नीकस्या २१ पदवी ध # 
दोय प्दवीर्डी ॥८ 
मेषीना नीकर्या १८ 


> ९~ }\ २ 


प्रण सातवे-पवीदर, ३३५ 
माथी ७ एकेद्री सतन बरज्या (९-१०) पेखा चीमा देवलोरुना नी- 
फस्या २३ पदवी पमि ( ११ ) तीना देवलोकसु छेने आवमा 
देवटोर शाश्य नीरस्या १६ पटी पामे ७ पए रतन टव्या 
(१२) नमा देयखोःप्र ठेने ९ ग्ेवेग साह्य नीरर्या ( १४) 
पदवी पामे १६ माघ दायी (१) पोडो (२) ए? ट्टी (१३) पांच 
अणुर्‌ विमानथी निफस्या ८ पद्यी पामे ते ९ पोटी पदवीपापर्‌ 
१ वासुदेवरी पदी टी (*४) पृथिवी पाणी वनस्पति सनी तिर्यष 
सनी परुप्यना निकस्या ११९ पदवी पमि वीधैरर ८४) चक्रवत ८२) 
भरुदेय (३) याषठदेव (४) पए ४ टली (१५) ते (१) वाउना 
नीकल्या ९ पदवी पावे ७ पर्दी रतन थी (१) धोडो (२) ॥ 
पमि (१६) यदी त्री रोद्ध असनी वियैच असनी मनुष्यना नीङ- 
ल्या पदवी १८ पामे २३ मरू पांच पदवी मधम हली (१७) 
सिद्धमि षददी १ सम्दीनी पवि १८ ॥ 

॥ इति आगतद्वार ॥ ५ ॥ 

हिवि गतिद्वार कटे छे ॥ पेदेले नाररीस्‌ केने चोधी सारणी 
तई १९ पदु्रीफो घणी जाय ७ पेद रतन चक्रवत (१) वाघुदेव 
(२) मृदल्ीक (३) समद (४) एव १९१ (१) पाचमी खडी नार 
फीमे ९ पदेवीरो घणी जाय ११ पाघ हषी (९ पोल (२) 
टरा >» सातधी नारङीमे साते प्रमीते घणी जाय ९ माघ्रुश्री 
देवी (*) समददरी ॐ) ए २ टया (३) शुयनपती वाण्प॑तर्‌ 
ल्योतिषी इणमे १० प्दुीरो धणी जाय सात पर्चद्री रतनपांघ्रु एकः 
श्रीदेदी र्गी & तो पचरी सदन स्यु (१ भडटीक शाना (२) 
शावक (३) समद (४) एव १० पदवीको धणी जाय (४) [एर 
शुग विराधक जाय ] पेखा दूजा देवलोफमादे १० पदवीते ख 
छतय प्र्‌ उत्तर गग विरायक्ष स्ताधु श्रवक्‌ जाय आस्य पिन 


1 


३१६ सिद्धांत शिरोमगि-द्विती खण्ड. 

जाय (५) तीना देवों ठेने आवमादेवलोक ताई एहि १० परपीरो 
घणी जाय पर अररु जाय(द्)नवमां देवलोकतु सेनं १२ मा देवलोक 
ता < परवीरो धनी जय एरी १० पदवी माठ दायी (१ षोड (२) ए 
२दस्या(७) नव भ्रीवे ५ अणु तर विमानमे २ पदरवीफो घणी लाय . 
साधु समद्ी (८) ५ थावर असन मदुप्यमे \४ पदवीनो धी जाय ७ 
पएेद्री रतन द्‌ पदर रतन ( » श्रीदेधी व्डी) महीक राजा एव्र 
१४ (९) ३ विक्री गर्भेन तिर्यच मयुप्य असननी ति्ध॑चमे ष 
,यदवीरो धणी जाय सात प्री रतन ६ पर्व -रतन हठी , 
राजा समदृ्ी एवं १५ .पदवीको;धणी जाय (*१०.), ˆ ,- ~ ^ 


॥ इति गदर ॥ ६॥ 4८ 


दिवि पददी पव्रणद्रारं करे ठे ॥ ती्ररमे द प्रदी प्रवि मं 
लीक राजानी (१) चक्रवर्तनी (२) तीर्मकरनी (३) साधनी (४) 
समद्एटनी (५) केवरीनी (६) [१] चक्रवर्तमे प्रीज ६ पदरवी पविः 
(२) षलदेवमे ५ पदवी पये मडटीफनी [१] बल्देवनी (२) सुनी 
(३) समदशीनी [४] केवीनी (८) एवं ५ पावे (२) बखदेव्मे ३ 
पद्धी पावे मेदलीफनौ (१) वाम्रुदेवनी (२) समदगीनी (२) एव ३ 
(४) केवलम तथा साधुमे ८ प्ठवी पवि नव मोदकी पदवीमेश्न १ 
वासुदेवम ट्टी (५-६ ) श्रावकमे ३ पदधी पव १ श्रावक्रनी १ 
समद्परीनी १ मदलीकनी शयं (2) (७) पंडटीकमे ६ पडी प्रवे 
मडटीकनीं (१) साधुनी (२) श्रात्रकनी (३) समदीनी [४] वेव- 
दीनी (५) वाघुदेयनी ए ६ पाये. (८) समदटिमे १५. प्री पावे 
९ मोटकीं ६ पचद्री रतन श श्री देय टन्म (९) 


= [इति पदवी पावणद्रार ॥७॥ ˆ 


^ ^ 


- भकरणं सातवौ-पददीार, २३७ 


~ == = 


रतननी एक पके हनार देवता सेवा करे (१) सी्करनी ९४ द, 
असरुयातां देवता सेवा करे (२) चक्रवर्वनी २ दजार तोदोय 
मुनाना ओर १४ रतनना १४ हजार एतं ( १६) सोटे दजार 
देवता सेवा करे (२) वर्देयनी ४ हनार देयता `सेवा एरे (५) 
केवरीनी अनेक देवता सेवा फरे (६) साधु भ्रागक समदृटी ए 
नी एक एर देवता सेवा करे ८५) 

॥ इति सेवनद्रषर ॥ ८ ॥ 


सवि फाठदर कदे ठे ॥ पदर आप्यो ४ कोडा फोट सामरसे 
द्जो ३ कोडाफोड सागरनो ए दोय आरामे पदवी पावे १ सम~ 
दृष्टी (१ रीजो आरो दोय कोडाकोड सागरनो पदवी २.१ पावे 
चखदेपनी वामुदेवनी ए २ दरी (२) चोयो आरो १ फोराफोद 
सागरनो जीणमे ४२ हजार वरस गये वाद पदी पावे २३ (द) 
पांयमे अरम ५ पटुवी पपे [७] छा आरामे पदवी नथीषएतो 
अवसरपणी फाल आश्री करी (६) अय उत्त. सर्पणी कार आधी 
करे छ ॥ येका आरामे पदवी नथी (९) दूना आरामे पएद्वी पे 
१ समदृ्ीनी (२) तीना आरामां पदवी २१ पावे (४). चोधा 
आरामां षदयी २३ पत्रे (८) पंचमां आरामे ५ -पदवी पाषै (६) 
खषा आरामे ९ पदवी पाये समदृषटिनी ( ६ ) 

, ॥ इहि कारुदरार ॥ ९ ॥ ; 

.दिषि दडकद्रार फटे छे ॥ एर दंडरु सांहनारफीनो दूस भवन- 
पतीना दस दडक ओर ज्योतीपी वीमानीर देवताना दोय दक एव 
१४ मे एक पदवी समदिष्टीनी पावे (१) पृथिवीकायमे द्यी परे 
सात पदी रतन ८२) ४ यावर असर मवुप्यमे पद्वी नयी (२) 


३३८ सिद्धति श्षिरोपणी-द्वितीय खण्ड, 


विक्ठेद्री अस्री तिर्वच अपरज्याक्षमं पदवी ! पावे समदि 
८४) सन्नि तिर्य पदवी ४ पामे हाथी (१) योडो (२ श्रावकं 
(३) समदिषटि एवं ४ (५) अदीदीपनी वारखा तिर्थचमे २ पदी 
पावे श्रावक (९) समदृष्टी [२] एत्र २ (६) असन्नीमे पदवी ८ पे 
सात तो एरेद्री रतन एक समदृष्टि एव ८ (9) सीमं १६ पदी 
पावे (७) एेदरी रतन टल्या (८) मसुष्यमे १६ पदवी पावे ७ एर 
रतन श्या (९) 
॥ इति दंडकदरार ॥ १० ॥ 


हिवि गुणगणाद्रार कटे छे ॥ पेरेला शणगंणामे १४ पदवी 
पावे ७ एरयदरी रतन [६ प॑चद्री रतन [१ श्री देवी टी ] मदटीक 
राजा एवं (१४) (१) दूजे शणगंणेमे १ पदवी पत्रे समदि्ीनी (२) 
सीजा गुणढणे २ पदवी प्रे श्री देवी मडरीक एवं २ (३) चोधा 
शणगंणेमे द पदवी पावे तीथैफर ( १ ) चक्रवर्त (२) वल्देव (र) 
घासुदेव [४] समष्टि [५] मंदलीक (६) [४] पांचमे गुणगण ३ 
पद्वी पावे [१] समदिष्टिनी [२] श्रावकनी (३) मंडलीऊनी एवं १ 
९) छ शुणगणांछं ठेने १० शुणगणा सांईं पद्वी २.पाषे साधु 
नी (१) समदृषटिनी ए २ पावे [६] ११ मा ६२ मां शणठणामि १ 
पदवी पते [७] १३ मा १४ मा गुणगणामे ३ पदवी प्रवे [१] 
सीथैकरनी (२) केवटीनी (३) साधुनी ए २ [८] 
॥ इति ुणगणादार } ११॥ 


दिवि वेदद्रार कदे छे ॥ सी वेदमां पदवी ° पावे श्री देवी (१) 
श्राकनी (र) साधनी (३) समदि ए (४) ( १) एक मुप्यणीमे 
& पदवी पात्रे ( १» शरी देवी (२) साध (३) धावक (४) समदृषट 
८) सीकर (६) 'केदढडी ए ठे [ २] ॥ समवे युरुष वेदमां पदवी 





प्रकरण सातपा-पदवीद्रार ३३९ 


न~ ^-^ ^~ => ^ 


१३ पावे २३ पदवीमाघ ७ पंदर रतन ८ शरी देवी ९ तीर्थकर 
१० केषी ए १० टली (३) समच भयुप्यमे पद्यी ११ पते 
४ परयदर रतन ९ मोटकी मां तीर्थकर (१) देवी २ए२ ट्टी 
(४) भसुष्य पुरूपं पद्यी १३ पते रीर्ैकर देवरी ए २ वधी ११ 
तेभ, एव १३८५) जन्य नपुंसके २ पपी पाये ९ श्रावफ २ 
समष्टि ए (६) त नुसकमे ४ पावे (१) श्रावकनी (२) साधनी 
(३) समदृटिनी (४) केयखी ए ४ पामे (७) अवेदीमं ४ पावे [१] 
समष्छी (२) साधु (३) तीथकर (४) केवली ए ४ पावे [८] अमर्‌ 
पदवी १ बेरुदेवनी इण पद्वीमे परे नदी (९) 
॥ इति वेददरार ॥ १२॥ ` 

दवि क्षेबरार करे छे ॥ मर्षेनमा जघन्य १ पद्वी पावे सम~ 
श््टिनी (१) पज्म भरतकषतरम ८ पदवी पवि चक्रवते टयो [२] 
भरतपेरमे उत्तङृषटी २१ पदवी पावे ( ९ ) वरुदेव ( २) वादेव 
दोप रठी (३) 

॥ इति कषेचदवार ॥ १३॥ 
दिवि रोकद्रार कदे छ ॥ उचा रोकं ५ पदवी पवि { ६1 
¦ फेवडी (२) साधुनी [३] श्रावकनी [4] सपह्छिनी (५) म॑ंडटीकं 
राजा ए ८५) पवि [ १) नीचा छोकमे २३ पावि (०) भी 
छोकमे २३ पे (३) 
॥1 इति खोरद्रार 1 १४ ॥ 

षवि हिगद्रार कटे छे ॥ स्वर्टिगीमां ४ पदवी पातवे (१) ती्थ- 
कर (२) साधुसी (३) समच (४) केषी ए ४ पावे (१) अन्य 
सगां ४ पामे (१) समदी (२) श्रावक (३) साधुनी (४) केवली 
ए४ पावे (२) ग्रह हिंगीमे १३ पावे १ सेन्यापति ८२) गाधा 


२४६ सिद्धांत दिरोमणी-द्वितीय खण्ड, 


स्यार गतिमाःपिद्रिय आश्रौ विरहकाल जघ न्य [१] समयन ॥ , 
उत्कृष्टो ( १२) सहुरनो ॥ सर्वं इ स्यानकनो विरह जघन्य (९) 
समयनो उक्कृष्टो (६) मासनो ॥ 


॥ इति श्री सिद्धात शिरोमणौ चितीय सण्डे विरह 
दारस्य नवम प्रकरणम्‌ ॥ 








(१८) पापस्यानकः (८) कर्म (१) मन (१) घचन्‌ जोग [ १1 
फार्पण करीर ए (२९) मे १६ घोट पे ते कसा ९ वरण (२) 
गध [५] स (४) फरस (१) उनो (२) रढो (३) चीगटो (४) 
छल ए (२९) चोपरसि जाणवा ॥ दवि जीवसञक्तपुद्वर अटफरसी 
कदे छ (४) शरीर ८६) टेठेस्या (१) घणोदधि (१) घणवायं { १} 
तणवाय (१) कायासे जोग ए १४ वोम वीप वोर प्रवि ते फटे 
छे ५ वरण (८९) रख (२ गध (८) फरस ए २० बोल पराचो ॥ 
दिवि जीवरहित पुद्धरना येद (२) पावे अनत परदेसी सीक्षवध 
(१) पम (२) गदर दिवि अनत परदेसी सूस वयर ते करिखा (५) 
व्रण (५) स्स (२ गेव (४) फरस उनोव्डो पो चगो प 
१६ षो ॥ हिवि अनत मदेसी वादर षं ते तिसा (२०) योक 
उपर मदीयाते द्विखपना पदमे यो जघन्य प्रवि ९ उक्छेरा २० 
योठ पावे दिवि (१) प्देसीया भपाणुवाला पुद्गख्मे पावे (९) वरण 
(१) प्म (२) बो सिचराते कीस चीमटो रुणो तथा (>) बोल 
उसणास लुपो वीगयो ॥ ससी पुना बोल सपू ॥ नि अरूपी- 
न्‌ वो के ठे \\ जीवसीज समना चोर ॥ जीचनी कलकः (१) 
ीगास्तीफाय समरागी (२) जिगतिथ ॥ शिरि ससारी नीवना भेद 


३४८ सिद्धा त्रिरोमणी-द्वितीय खण्ड 


"~ ~ ~^ ~^ ^~ "~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


कहे छे (६) भावटेस्या भवर्तमान (३) दण्डि सरदहणारूप 
(१२) उपयोग जाणता स्प (४) सगन्या (२४ )- दकम 
सगन्या समभाव वते ॥ जीपना मणमा (१८) पपू निवर्ववो (४ 
वोर कहे छ (१) उगण कता उभा थायवो (२) कर्म ऊहता गमण 
कीरीया सर्वौ; (३) वरते कृता शरीरनो पाक्नम (४) वीर्थं॑कहतं 
जीवनो उव दीमतं करे वीरथना दोय मेद (१) सकण ते सस 
जीवमे पावे [२] अर्ण ते सिद्धामि पवि पुरसाफार ते कहता अभी 
मान करने सग्ाना काम करे (४) धुष्ठिना नाम (१) उतपातियां 
(२) बीनीया (३) ऊमीया (४) प्रणामीया (४ ) मतिना बोल करै 
छै ॥ उग्र फेरत हो पे ते घृणे (२) इहां कहतां देखो कीणे, 
दीनो चित्ते ( ३ ) उथ।१ कहतां ओट्ख्यो देखो फलाणाने दीनो ' 
(४) धारणा समाचार सुणीने दीये धारटीना ए (४) वो अरपी 
अजीघ्र (१) धरमास्ती (> ) अधरमास्ती (३) अकासास्वी (४) 
काटास्ठी ए (४) जीवसजुक्त पुद्गल ए (२९) चोपरसी ए (१४) 
अग्प्र्सी' (१) पुद्गल चोपरसी (अथशा) अपग्सी जीबरदित पुद- 
गर्म (१६) सममे (२०) वादरमे एक ॥ प्रमाणुमे जघन्य (५) 
योल पावे उक्षा (२०) वोर पे ॥ 


1 इति थी सिद्धांत शिरोमणौ दितीय खण्डे स्पी 
असरूपी दयारस्यं दशम प्रकरणम्‌ ॥ ` 


परक्रण इग्यारवा-सो बोरनो वासदियो॥ 


---नण्टणस्----- 


माधा. 


वि ोररौ 


१ ॥ ॥ 3 11 द ९ ७ ८ [1 
जीद गई इदीय काए जोर वेय कसाय रे्ाय समत्त णाय 
५१५ ॥ ३ १४ १५ 


त ९ १३ १५. १९ 
दसणे सजए्‌ उव उग्ग अदर (१) भसम पति पञ्जते हुम 


१८. १९ २० [ च 
सन्नी भवत्थ चस्मिय जीय देते यपरे पोग्णठे पहाददए चेव (२) 
जीवा र्ण ्लोगरप 
त सद्‌ खमा जोगदोगं ङा ॥ 









ध {~~ ----- 
सथयुल्ये जोम ॥ ४१४ १५ ९। व थो मनु"यनी १५ 
-) 


२ | -गरकमे | ३, ४११, ९ ॥ ते थरीमतु ययम-यातगुणारे 








त्तिमचम १४ ५ ५३ | द| नेरिया भसभ्यात गुणा ३ 
॥ 








५ 
--{--1- । 
४. चियेचगीम २। £ ९ | तिर्यचगी असरथरात्त गुणी 
भ | मनुष्य ३।१४ ९ | ६ सवता असरथात गुणा ५ , 





-,-[1- 
९ | मनुष्यगीमे >१५१९/४२ 
वि (19 
देवच ३४ ११ ५ ६ सिद्ध मगयान श्नत्त ुणा% 

४१ 
व 


» 


६ देवाना सप्या ठणी ष । 





^ 


--~-- ॥ 
ॐ 





५११ ््‌ ४ तिय च अनत युणा ९ 
स: 8 ५ सचय जीव यिप सादिया ए 
| 9 २। °| इसि जीवदार्‌ १५ ` 





(------------~ 
१४ | १८/१५ ५ सश्र धोटा प्रेद्धिया र । 
द्‌ (4 


~ त स 
५ र ५ „| गर्तयसोचैरिद्धिया निमेषादिः २ 
¦ क 

















३५० सिद्धात शिरोभगी-द्विरीय खण्ड, # 
ड “| ९ | २ [च्म , [चय्‌ मृव्रुस्कम ्ह सन) थ ५ तेदप्निया पिते साष्िया ३ 1 
१३ | तेदद्विय् २/२ ५ ५ ३| बेद्दरिया.विते साद्या 
१४ | चडरिदिप्रमि ( ५ ६| ३| अर्नद्धिया अनत्तुणा ५ 
पयेद्धियर्भे ; १५९०| ६| पुरैद्धिया जनततुणा ६ 
सविवि सदद्धिया वितेनाहिया "७ 





र 
सकाष्टयामें 


एष्वीकादयामे 










& 















तेउकाषुय्मे 
वाउकाष्याम 


घनस्पति काष्टयामं 


शर॑स काया 





शरकाहया्नै 


~~~ 


सनोगीर्मे 





मन जोगीर्मे 
ययम जोगी 
काय जोगी न 
अजोगीमं 


सीम 





इति दरद्वियद्वार ॥ २ ॥ 
सर्वत थोढा ध्रसका्या 








तेउकाहया नसर्यात गुणा २ 





ए्वीकाष्या विपरेसाष्टिया १ 


जपकादया यितेसाद्िया ४ 


बाउकराष्रया .वितेखाहिमा ५ 





अकादया अनततुणा ६ 
वनस्पति काहूया अनतवुणा ४ 


सकादया विपेसा्टिया ८ 
इति कायद्ार ५६॥ 


सरस भोडा मन जोगी १ 
चचन जोगी भसग्याुणा २ 
अजोगी अनत.ुणा ३ 


कायजोगमी भनतना ४ 


समोगौ दिपेमाष्टिया ५ 
हति जोगद्ार ॥ ५॥ 
ध 


५ ९ ॥ १० द| सरयू योदा पुस्पवेदी ४ 
1 





प्रकरण इग्यारवां-सो योनो बासनिपो, 
| | च ५१३१० ९ 3 स 1 वेदी स्यात गुणी | 





चेद्रीभे 





( ५ 














अवेदी 


मपुसफ वेदी 












सकपायीम 








मोघ मपाने 











मान कपा 





माया कषाम 
























१२ | 


३ष्‌१ 


भेदी सनेतणा ड 
नपुसक वेदी भर्मत.णाभ 
स्परेदी यिवैसादीया ५ 
षति वे-ोदार ॥५॥ 
सरस्‌ भोश्ा भक्षा 4 


ते थक्रि मान कपाट 
अनतम्णारे 


रोध फपाई पितेसा्ठिया ३ 
माया कपाट विसेसादिया ४ 


लोभ कपाईू विमेखादिया ५ 


खकपाई वितखाद्िया ९ 
दति कपायद्वार ॥ ६.१ 


सयू थोडा सुकरटेशी 4 


पश्मरेशी भसैख्यातवुणा २ 
तेचलिदी शसरपत्तिदुणा ३ 
अरेश्षी भचैतटुणा ¶ 

फापोतक््षी भनहणा ५ 
मीटरी यितैसाष्टिया ६ 


उरप्णटेषगि धिङेसाद्िया * 
सरेद्री चिपेसाष्टिया ८ 


दति शेश्यादार ॥ ७१ 
० 


्, र्ब 
सर्वस्‌ योषा मनप्दनाणी १ 


© 


५ 


ह~, 
4 





9 | अति नाणे 































गप्र 






































सिद्धयत ' चिसेषगी-द्वितीय खण्ड. 


६| जवि नाणी जसर्यात ुणा २ 
ति नागी शुत नागी भासो 
माहीवुछा चिषे साहियां ३-४ 


विभग अन्नागी अर्ल्यात 
गुगां ५ 


्परनागी सनैततुगा ६ 











सन्नागी चिप साष्धिपा ४ 


शति जन्नागी उत अन्नागौ 
माहोमाटीटद्या भनैन }णा ८-प 


हृति नागदा? ॥ “1 


-------- 
सावत भादा सास्वादान सम) 
मेता 9 प । , 
पद्वम सममनितौी भसाया्त 
धृणा र | 1 
समामिनयाद््टौ सप्यात 
क । 


{णा ६ 1 
| 

योपम समवित मा्टोमादी 

ठा सघ्यात शुणा ४ 





५ 
॥। 





त नागी | ॥ 
श्वत नागाम ७|।६ 
2------------॥-। ८ 
अवधि नागीम २।१०।१५। ७| द 
५ का 
मन पये मीम ५१४। ५| ३ 
कैयट नागीम १|- ७२ 
--.-- 
मति अनन्णीमे १९ ।१३ 
[७१९ 
श्रुत अतागाम १४। २१२ 
पिभग जनागीभे |२ २१८ 
रं ~ , 
सम्यर्द्टोम | 0 १४] ° 
मिष्याष््ठीम ॥ ५१३ ३ 
--1-------- 
समा भिथ्या दमे १ | १।१५| ५ १० | ६ 
न्न... 
सश्वष्दान सप्र ९ ११६ ६|। ६ 
{ 
-उपसम समफरितम | ८ १५। ७। 
,--। ।_ | 
चेदक समश्ितम ॥ | ४।१५| ७ 











नक 
क्षयोपशमं ' सकि7म 


[4 


| 


१ ५ । १ | ७ 
॥ 


५ क्षायकं ससफिती अत घ्ुणा 8 


मिथ्यादृष्टो अनतत पुणा ० + 


पम्बरु दी विरेवा दिया ८ 





< पुर 
रवर संगरिव्ने 








| वधु दरगे 


| 


६ 


| 


#॥61 





(1 १ ५ ९ रं इति समक्रित दार ॥ ; 
1 ` 
१२।९३ 
1* |. 


-------------- 
] ग्र 
६! सर्वस्‌ योटा चयि दशी ४ 





जच दरमर्गम 





९ मे ~ = 


१९/१२ 


~~~ 


1 


१ 





| ५१ 1) 


| 1 


यु टश्ननी जससयातन्ुणार 


प्रफरण दृम्वार श -सो वानो सविया, 




































































शनी [: 
८ { अवथि ददानम । १४१ ॥ ६| देवक दधानी अनत युणाड्‌ 
8 द |] {| अचयु टानौ जनत गणा|४ 
9, ४ १२|१५।१०| ६| इति द्दोन दार ॥ १० 1 
सच्चे = मपगुयना 
० । समरच्चे सतोम १ ०१५ ९ सरदपथोगा सूत्म मप 
४ ६| धमी 4 परिहार चिसुद्धिना 
ध व ५४४ १४। ७| द| वगी स्यात गुणा २ यथा 
त्र 
हि व स गी सलत्वात गृणा 
पष्टिरविपुद्धीचा स्यातनाधः 
४: रितिम <| २। ५ ७| ¶| > गोपस्थापनी चारितना धणी 
यात गु सामाष्र 
५९|| | सधन स्तय चरि | 4 ५१५ ३| स गुणा ४ सामा 
४ रिता वणी स्यात 
॥ ॥ 
७ | यथार्यात चारि्रम | ४।११ ५ ९ णा ५ सनती चिते साया 
= । | | । | ६ सजना सजती भसष्यात 
७५ | सयतीम ०४ ४।१३ | ५९ ६| -णा ० नो फञजतीनो भमन 
। र 11 तीनो सजला -ममती अनतत 
७६ | स्जता सयतीम $| १ +य ६| ६| -णा८ 
मो सनतीनो ऽपजनी स ३. असजती अनत गणा ९ ~ 
पे जा सनतीम इनि सत्यदार॥११॥. . 


७८ | साकारं वर्ताम 





१४ 





६। सवप्रूयो 7 छनाकार यउतचा १ 
खाक्परे वउचा संख्यात गुणा र 





५ 






अनाकार चरक्तामे 


६० ् 


















सव्र थोडां सनादारीक $ 









८१ | धततादारिक्मे 


| भासकम 


















॥ १ 
८३ ¦ लभासफम 
















जष्टारीक असप्यात गुणा २ 
षति आद्ारीकद्रार ॥ १३॥ 





~ 
सधम योदा भासक १ 
अभामक लति रुणा र 


ति भासफ द्वार 1१४ 





२५३, 






-----------------~---------~~~-- 
घनत णार 
हति प्रनद्वार ॥ 4°॥ 







पर्जीप्ता स्यत गुणा ४ 
हति पजाघदार ॥१६॥ 










षति सूषमद्रार ॥ १७ ॥ 


रस्‌ थोडातो सक्ती 4 नोः 
सक्षी भसौ भनतगुणा र 


असङ्गी अनततुणा ३ 












हति सन्रीद्वार 14८1 


सर्थमरू था अम्य 4 
नोभष्यनो भभष्य अनतयुर 






भव्य भनतगुणा द 






षति भव्यद्वार्‌ ॥! १० ॥ 







सर्वस थोडा अवदम्‌ १ 
धरम ` अनतगुणा २ 


ति ष्वरमद्वार॥२०॥ 











११ ण भषरमरमे 


1 इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ दितीय खण्डे शत 
संज्ञास्ख्यं एकादश प्रकरणम्‌ ॥ 





प्रकरण वारवा-९८ बोनो बासर्टीयो. 
क प्तदणाजी पूजये; दीना यदणे अघुसदे ९८ बोर के छे, ॥ 




















३५६ सिद्धति कषिरोमणी-द्वितीय खण्ड, 


१३ । छू नरना नेरीया असदयातयुणसे 


आटा दैवोकष्ा देवता भसरमातगुणामे 


पचमी नरण्ना नैरिया सदैय्यावपुणामे 


छड्ूा दैवषोकना वैवता सस्तस्यातगुणामे 


क नरकषना मेरौया सक्तस्यातपुणामे 




















जदनपत्तीमीः देवी सस्यातगुष्पीमे 





< 


--~----- ~~~ - 


्योत्तिपीनी धव्या सैष्यात्तयुगनि 


प्रङ्रण वारवा-९८ योने वासदीयो, 








पेटी नरफना तेरिया भसंष्यातपुणामि 


खेचर पुरेप व्रसरधातगुणामे 


स्परचर छुरष सर्धातगरुणामे 


स्थरुषरणी सटयातपुणीमे 


------- 


जख्चर पुरुप संस्याततगुणामे 
जलपरगी सेस्पसि णीते 


वाणम्यतर देयता धैस्पातयुणामे 


क्योतिपी देषता संख्यात दुणामि 


वेषौ वर्पाष्ता विवेप्ाहियामि 
दी पपाप्ता चितेसादिमामि 


अ 


तो पपाषठा विततेमाद्ियामे 1 

















¶ 








३५८ सिद्धति तिरोपणी-द्वितीय खण्ड. 





| 
४९ पर्षद्री भपर्याप्ता अक्तस्यातवुणामे 


९ 






घोरी जपयाप्ता यित्तेसादियामे 





५५ | बादर एृव्वीकटया पजाक्ठा असेप्यातयुणा 







यादुर्‌ चाउकाद्या पयाप्ता ्रसप्यात णनि 











चादर तेउकाष्टया अपयाता == 





















यादुरनीगोदा अपयाता असल्यातवुणामे 








बादर षएथ्वोकाद्या अपयण््ठा जसल्यात भमि 









याद्वर जपराद्या यपयीता == 














दादर वार्कादया अपर्याता भसस्यात णा 








पकरण वारथां-९८ बोक्नो वास्रदीयो. 












































चाउकाद्या अपयौना वितेखादियाभे १ 
| तेरकाद्या प्रजाता सत्यात णमे ५ 
सूम पष्विक्रादरया परयाता विपेसाहिमामे १ 
सृष्टम पाद्या पर्याक्षा वितेताहियामे ध 
सूर्म वाउकाद्या पर्माघता धितेसादियमे ५ 
सक्षम गिगोदा लपर्याघ्ठा जसस्यात णामि & 
सुद्म निगोदा पर्याप्ता सस्याते णमि १ 
अभ्य | मभम्य जीय ननठदु्ना ६ 
पर्वा सम्यर्दष्टि भनतदुणा ष 
सिद्ध मगवान बनतुणा । | - 
वादर वनस्पतिक्नद्या पर्याप्ता भ7तदुणा || 
यादुर पर्याप्ता विेसादिया ६ 
याद्दर दनस्पतीकादया = असप्यातपुणममि | | + 











धद 





3. 





यादर भपर्याष्ठा विधिसाहिया 











समुस्चय दर पितेसादिया 








सूक्ष्म यनस्प्तोकाष्टया शपयोक्ता भरतेरयात्त णाम 


सूष््म पर्या पिदेषाश्िया 





ष्म जनम्पतीराष्ट्या प्यक्षा सैर्यात गमे 






॥ [1 | [4 | ० 


-। ¬+ |~ |+ [| = |> 


^ 
| 


| > | % 


र ॥. 











२५८ सिद्धति निरोमणी-द्वितीय खण्ड. 








(| (५ 
५९ पपरी भपयाष्ठा भसस्यातवुणामे 


९ 











रिदी अपयाता चिसेसादियाभे 


तेद नपर्याषा मिदषेलाहियमि 























५५ | बादर एृष्वीकाद्रूया पजणष्ठा भसैत्याततवुणा 

















अद्रनोगोदा अपयाक्ता असप्यातुणामे 

















बादर एय्वीकाद्रया अपया जसर्यात णामि 








चादर नपकादूया जप्यीता गसरया्त भामे 








चवर वारकाद्या भपर्यीता भसल्यातदुणा 








सुद्धम तेउकराद्या अपया अस-यातकुणा 








सुक्ष्म शूथिचीकाहया अपयाक्षा चितेस्राहिया 














सुक्ष्म अधङाद्या घपर्याघता विसेसाधियामे 


प्रकरण वारग-९८ गोलनो बा्गीयो, 









सुषम पाउरादया घपर्याया वितेसादियाभे 


सुक्ष्म त्रऊफष्या प्रजाता सस्यातत गामे 















१८ 


६९ | सृषम एष्विङाद्रया पय॑सा विसेसाहियमि 














७० ] सूम भषका््या पक्ता चितेसाहियमि 








७१ | सूक्ष्म याउकाभ्रया पर्यात्ता चितेस्ाियमि 





[ष # स 
७२ | सूषम निमोदा श्पर्याप्ठा अखध्यात णमि 


७३ । स्म निगोवा पयोपता सख्या युणाम 





(= 
४४ | जभस्य जीव न-त्तनुणा 


७५ | पश्वा सम्यगुदषटि यनत णा 








७६ | सिद्धः मगरान भनतगणा 








७७ | याद्र धनस्पतिकादुया पर्या शन ुणा 


७८ | यादृ पयीठा वितेसादिया 











त्ादर भपर्याक्षा = 


>) 





सथुष्यय बादर चविपिसादिया 





सूम चनष्पतीकाद्या अपयाता भररयात ुणामे 





सृकष्म शपर्याठा विततेसाहिया 








८४ 





सृष्ष्म यनक्पतीकादया पर्याक्ठा सैष्यात णमि 
















































३६० सिद्धांत क्िरोणि-द्विरीय खण्ड, 
< पर्याह्ता वितरेसादिया $ | । 
८६ || सभ्वय सूम वितेसादिया २३२ 
८७ | भवसिद्धिया जीव विवेसादिया ५१५१२ ९ 
८८ | निगोदुन जीव वितेसाहिया १३ ३३ 
८९ | वनस्पतीकादया वितेसादिया ध 
ए प्ेद्धो जीव वितेखादिया 144 
९१ [रिक चितेसाषिया „ (४१ ११३ 
| १२ | मिभ्ासि जीव पिमेसाहिया ( ६ 
(व अपिरती जीव वितेसाहिया र 
१ | सका वि्ेलाषिवा ` [पुरम 
४ छमस्थ जीव यचिसेलािया ०११२।१५१ 
सजोगी जीष चिततेमाद्ियां ः ३ ॥ * 
संसारथा जीवर यितेसादिया वा ॥ 3४ १५,१२| ६ 
स जोन विष्व ` ` ५ ५५ 











॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो द्वितीय सण्डेऽ्टनवति 
संज्नाऽख्यं द्ादशच प्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ ( वो ) 


3 
॥ 


५ [1 >€ ~ञ य 






1 











व सीा गुणलाणामि 1 १० 


म्‌ चोधा गुणडागामे 
व पांचमा गुणडाणमि 
७ 


टा गुणखागनि 


¢| सामा यगयगमि || भृश ५४ सातिमा गुणडाणमि 


आडमा गुणखगभे | 


«|| नमा युगम | नवमा गुणराणामे | ५ 1; 
| __ ममा यवानि [१५५४ गुणठोणामे १ __ चमा युणमगानि ___ | १|१ ५ ९५८ ९५ ८ (१ 


[11111114 षुभ्यारमा शुणलाणाभे १ ५ 1.8 | ५५०१ 


चारमा गुणडाणामि वमः ~ ॥ १| ५ 
































३६२ सिद्धति क्षिसेमणी-द्ितीप खण्ड. 


= भ | तेरमा गुणठाणमे 






१५ | ष्ववदुमां गुणठाणामे 





१६९ | सच मन जोगमे 


ससत मनेजोगमे 





१९ | यिषष्टार मनजोगमे 


(२० | ० | सत वचनजोगमे 














२१ | (नन यचनजोगमे 
= मिश्र वचपजोयमे ॥ि 
द| बिहार चचननोगये = | १०२७५ 
| उदारिक जोगमे 
२५ | उदारिक मिश्षमे 





२६ यरे जोगे 








२९ भाषहरीकपिश्रमे 














३७ कर्मण जोगमे 























२९३ 


1 


रकरण तेरगं-योगफो वासवो, 


र 
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२६४ सिद्धति द्विरोमणी-द्ितीय खण्ड, 


(= 11 


ग्रमादं सवरमे 





































= खघपमे 















सजोग ते सवर्मे 












५५ क्षायक चारिप्रने 








| 
[~ 

| 

| 


५६ क्षयोप्राम चारिघ्रने 


५७ न 11: यीरजेमे १५ 1 ३ ११५ 
५८ पशत योरजमे १ ५ १५ 
(५५|| सारपम्ति वित्य ______ |` यारटपटिस विरज \ ॥ 


सीधा ५| ध 9 





















॥ इति श्री सिद्धति शिरोमणो दितीय खण्डे योग ` 
कोष्ठऽस्यं जयोद्श प्रकरणम्‌ ॥ ` 








प्रकरण चवदबां-०२ वोरुकी अद्पावहुत. 





(१ सर्वं थोडा मिध ष्टी, 

(२) ते थकी पुरुपोदी अप्रसेनएुणा, 

(३) ते धी सीवरदी सखेनगुणा, 

८८) से धरी दे्गतीया व्िसेसाब्ा, 

(५) त्ते थी सभ्नी सखेनघएणा. 

(६) ते थरी भाप संखेजयुणा. । 

(७) ते यङ्गी सदया अपेखेजयणा, , 

(८) ते थफी अभव्य जीग अनतगुगा 

(९) ते थी परततं अर्नतयुणा 

(१०) ते थी शुह्पक्षी मरिसेसाहिया 

(१९) ते यी अनोगी अनतगुणा 

(१२) से थक अगदीया 

(१३) नोपन्नी नोभसनी तां विरसा. 
(९४) ते धी सम्यङ्‌ दृष्टि परिसेयदिपा, ` 
(१५) ते यक्री अतनीफा अलद्रीया विसेमा० ' 


३६६ सिद्धति शिरोमणि-द्वितीय खण्ड 


-------^~~~-----~ ~~~ 


(१६) ते थङी भव्यकरा अलद्धिया 
१७) अच तुदा विसेसादिया+ ~} 
(१८) ते थकी बादर जीव अनंतशुणा, : , ` \ 
(१९) ते थकी अणाहारी असंखेजगुणा, ' 
(२०) ते थकी अपरजाप्ना असंखेनगुणा. 
; , (२९) ते यक्री नाप्ता संदेनएणा..' ' , 
(२) ते ङ्गी आहारक विसेसादिया. 
(२३) ते थरी स्मजीव व्रिसेसारिया. 
(४) ते की कृप्णप्मी विसेसादिया. 
(०५) ते थकी अपरत व्रिसेसहिया. 
(द) ते थकी भव चरम, | 
(२७) अचरम तुला विसेसादिया, 
(२८) ते धरी असन्नी वितेसादिया, 
(२९) नपुंसक विसेसाहिया. 
(३०) ते थ्री तिच बरिसेसादिया 
(३१) ते थकी कृपण ठेबी व्रिसेसादिया 
(२०) ते थी पिथ्यासरी विसेसादिया. ` 
(३३) ते थकी अनाणी व्रिसेसादिया 
(२४) ते थङ़ी अविर्ती विसेसादिया. 
(४५) ते थी फासिदिया विेसान्वि. , 
(३६) ते थकी आहारथा विसेसाध्या. , , 
(२७) ते थी संसारथा, नो ` ब, नो अभव, ना. 


पकरण चत्वा -५३ वोत जमाव्रहुर ३६७ 
(३८) अलद्धीया तखा पिसेसहिथा 
(३९) ते थमी अभवरा अलद्धीया विसे 
(४०) ते क्री रसेद्रीना अशद्धिया पितते 
(८१) त्ते धरी प्रीना अलद्धिया विसे 
८२) ते थरी अभास व्रिंसेसाटिया 
५९३) ते थकी सन्नीना अलद्धिषा प्रिसेसाह्ा. =, 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो दितीय खण्डे 
त्रिचारिशत्‌ संक्ञाऽटय बहुलाऽस्यं 
चतुर्दभ प्रकरणम्‌ ॥ 





३७० सिद्धति भिरोमणी-द्विरीय खण्ड, 
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(४२) अद्वापस्यना उत्कृष्ट असस्यातमे भागनो फार असंसजगुणं 
(४८) अद्वापट्यनो काल ससेजयुणो, 
(५) मुप तियैचनी उक्ष यितनो फाल संसेनगुणो. 
(४६) अद्धासागरनो फाल सखेन्णो, 1, 
(४७) नरफ़देवनी इष यितनो काल सदेनगुणो.' 
(४८) कालचक्रनो कार सखेनयुण्णे, 
(४९) त्रपत्यनते कार संखेनगुणो 
(५०) क्त्र सागरनो फाठ सखेजयुणो । , 
(९५१) तेउकायनी उक्ष फ।यपितनो काल असंखेनणुगो ॥ 
(५२) वाउकायनी उक्कृषएट काययितनो'काल विसेतादिा, 
(५३) अपकाद्या फायनीयितनो बिसेसादीया. 
(५४) पृथिवीरायनी कायथितनो प्रिसेसाहिा. 
(५५) कापण पुदृगल प्रावतनो फाठ अनेतयुणो 
(५६) तेजस पुद्गख भावर्तनो काल अनंतयुणो, 
(५७) उदारिकि पुद्रख पावनो कार अनैतगुणो, 
५८) शासोश्वास पुद्गल भा० काल अ ॥ 
(५९) भन शुद्‌ ¶छ भावतंननो काठ अनतयुणो, 
(६०) बचन पुद्गल मावर्तैननो काल अनतगुणो 
(६१) वैकरेय पुद्गल भावतननो काल अनतयुणो 
(६२) वनस्पतीफायनी उत्कृष्ट पितनो काल असखेजदगो 
(६३) अतीत फार अनतयुणो ध 
(६७) अनागत काल वि. १ समाधिक, ,, , >." 
(६) सर्वं काल विंसेसाहिया, 
॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ .दितीयः खण्डे पचध 
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(९) सर्वस्‌ थोडा छप अतदरौषना सी पुरप मादोमादी ठा. 
(२) ते यदी देवङ्कुर उत्तरकुरुना सी पुरुप सखेन गुणा, 

(§) ते थरी हरीवास रम्यकवासना तरी पुरुष संखेनयुणा. 
(४) ते धकी हेमबय एरणवयना स्री पुरुष सखेनगुणा. 

(८ ते थङी भरत ईरवर्ना पुरुप मादोमादी दा ससेजयुभा. 
(६) से थकी भरत ईरव्वनी सी माहोपारी ता सषेनयुणी. 
(७) ते थकी म्ाविदेहना पुरुष स्वाह गुणा. 

(८) ते धी माशविदेश्नी स्री सख्यादप्णी. 

(९) अशुर विमानमा देवता असखेनणएुणा, 
(१०) नव नवग्रीषेफना उपरठी तिकना पुरषाः [देवता] सख्पातशएणा, 
(१११ ते थकी वीचटी पिकना पृर्पाः [ देवत्ता ] सररयातगणा. 
(१२) ते थकी नीचटी निकना पुरुषाः [देवता] सख्यातयुणा. 

(१३) से थथी वारमा देवलोकना पुरूषाः [देवता] सख्यातयुणा, , 
(१४) ते यरी ग्यारमा देवलोरना पुरूषाः (देवता) सख्यातयुणा, , 
(१५) से चफी सपर देवरोरना शुरपाः (देवता) सरयातगुणा. 
(१६) ते थी नयमा देयरोकना एुरूपाः (देवता) सरयातगुणा, 
(९७) ते धरी सातमी नरना नषुस्रक (नर्य) असखेनगुणा, 
(१८) ते यकी द्टी नरफना नपुस्क (नेपिया) असदेनगुणा. 


॥ 


३७२ सिद्धांत शिरोमणी-द्वितीय खण्ड, 


(१९) ते की आठमां देवछोकना पुरुषाः (देवता) अरसंरुपातयुणा, 
(२०) ते थङ़ी सातमां देवछोकना देवता संख्यातगुणा, 
(२१) ते थकी पंचमी नरफना नेपुंसर (भरिया) असंख्याता. 
(२२) ते थकी छष्टा देवरोफना देवतां असंस्यातयुणा, 

२३) ते थकी चोथी नरकना नपुंसक (नेरिया) असंख्यातगुणा, 
(२४) ते यकौ पांचमां देवलोकना देवता असख्यातगुणा, 

(२५) ते थकी सीजी नरकना नपसक (नेरिया) असख्यातगुणा 
(२६) ते थकी चोप्रा देवलोकना देवता असख्यातगुणा, 

२७) ते थकी तीजा देवरोकना देवता असख्यातगुणा, 

(२८) ते की दूजी नरकना नपुसङ़ (नैरिया) असदेनगुणा, 
(२९) ते थकी ५६ अत्द्रीपना नपुंसरु असंखेन गणा. 

(३०) ते थकी देवर उत्तरफुख्ना नपुसफ़ सखेजगणा, 

(३१ ते थकी दसिास रम्यकयासना नपसक संसेजगृणा, 
(३२) ते थर हेमयय एरणययना नपंसक ससेजगुणा, 

(३३) ते थकी भरत दैवतेन नपुंसक संखेजगणा 

(३) ते थङी पहाविदेदना नपुंसक सयेजगुणा, 

(५) ते थकी दूना देवछोकना पुरुपाः (देवता) असचैजयुणा 
(३६) ते थकी दूना देवलोरुनी सी (देवी) सचेजगुणी 

(३७) ते थकी पेलाःदेवरोफना पुरूषाः (देव्ता) सखेनगुणा. , 
(३८) ते थङ़ी पेखा देवनोकनी सरी (देवी) सलेभगुणी. 

(३९) ते थफी भवनपती पुरुपा; (देवता) असंखेजगुणा, 

८७०) ते थफ़ी भवनपतीनी ची (देवी) असचेजगुणी. 

(४१) ते थकी पेी नसकना नपुसक (नेरिय) असचेजगुणा, 


(४२) ते थफी खेचर पुरूषाः असंखेजगुणा, 
क. अ श „९ +, = ० प = 
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[1 


योदी ॥ २॥ ते यष पूव द्िशे परसेसादिया पदं महारस ॥ हे 
मोम { मवनपत्यांना भवन नथी 1 अने चद्रमा दूर्धना दीया पृथिवीं 
क्ायनाष्े॥ ३ ॥ ते यती पिम दिस विसेसादिया क्यू महारान॥ 
हे गोतम ! परिम दिस षरे इजार योजनसे मोन दियो एथिवी 
फायनो एषो पदयो छे ॥ ते पारे पृथिवीकाय घणी छे ॥ ४॥ 
रदाय (१) मञुप (२) सिद्ध भगवान्‌ ए (३) सर्वथी धोढा कटीणे 
महाराज ॥ दे गोतम ! उतर दभिण फानो यू महाराज ॥ हे गोतम 
पांच भवै पाव हैरवर्तना पत्रानां तिष्ठं भयुप्य थोडा तिक अग्निना 
जीव थोदा तितं सिद्ध. भगवान्‌ पिण बोडा सीने ॥ १ ॥ २ ॥ 
से यफ़ी पूय दिशे सख्यातराणा ॥ क्य प्रहारा ॥ हे गोततम ! पांच 
हातरिदेद क्षैः मोटा जरै युप घणा ज्छे अग्निना जीव घणा नै 
सिद्ध भगात्‌ पिणि घणा सिसे ॥ > ॥ ते थकी पटिम दरिसे विसे- 
साया ॥ रं महाराज ॥ हे गोपम ! परथिम पराविदेहनी विनय 
हनार्‌ योमननी उडी षे तिह मनुप्य घमा तिहा अग्निना जीवे घां 
तिं सिद्ध भावान पिण वणा सीजे ॥ ४॥ बाउरायने वाणव्यतर्‌ 
सर्वथी योदा एरीने महाराज॥ दे गोतम ! पूर्व दिसे भ महराज ॥ 
हे गोतभ! भूमि फरण छे ॥ १ ॥ से यकी पशिमरिसे विसेसादिया 
कू मह्षएन ॥ हे भोतप \ नार्‌ योजननी गीजय उडी छ तिहा 
पोलाद वाडकाय घणी स शाणव्यतर यणा ॥ २॥ ते थरी उत्तर 
दिसे विसेसाषिया क्यु महाराज ॥ उत्तर दिसे र) कोढ ने (६६) 
लाख मचणप्य॑ना भवण डे तिष्ठं पोखाइमे बाउसाय णीन 
भवणपल्याना भवण उपरे वागव्यतरना नगर घणा ॥ 3 ॥ ते 
दक्षिण टि विमेसाहिया क्यू महाराज ॥ दे गोतम ! निदा (४) कोड 
(६) छम्ब भवणपटयाना भगण > तिदय पोपादमे वाउङाय पर्णी 
भवणपत्यांनां भवण उपरे वाणनव्यतरना नगर घणा ते प्राटे ॥४॥ 
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सचे जीव (१) पाणी (२) वनस्पती (३) येद (४) तेष्धी 
(५) चोष्री (६) तियैच पंदर ७) ए ७ वो सर्वथी योडा योढा 
फटीने छे महाराज ॥ है गोतम ! पथिम कानी ॥ क्यों महाराज ॥ है 
गोतम ! पिम कानी वारे हेनार जोजनरो गोतम दीपो ॥ पृध्वीका- 
यनो पठधो छ ॥ तिहा पाणी थोढो तिहा नीलण एूल्ण योदी 
तिहा वेद्रियादिक जीव थोडा ते मणी सर्व जीव योदा ॥ १॥ ते 
थकी पूर्व दिसे विसेसाहिया ॥ कटर म्रा ॥ रे गोतम ! पूर्व 
दिसे गोतम दीपो नथी ॥ २॥ से थी दक्षिण दिस विसार्य 
क्‌ महाराज ॥ हे गोतम ! चदरमा शर्या दीपा नयी ॥ ३॥ ते थकी 
उत्तर दिस संख्यातगुणा क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! असख्यात्तमे ' 
दीपमे संरूयाता छोडान कोड योननरो मान सरोवर भव्यो ठ ॥ 
भटे पाणी घणो। जे नीरुण फरण णी, जये वैद्रियादिक जीव 
घणा ॥ ते भणी सर्वं जीव घणा ॥  ॥। एविवीकायना जीव सर्य 
थोडा कठीने महाराज ॥ हे गोतम ! दक्षिण दिसे ष्‌ महाराज ॥ हे 
गोतम ! (४) करोड ने (६६) ऊख भवणपत्याना भवण छे ॥ तिहा 
पोडाड घणी तिणष् पृथिवीराय योदी ॥१॥ ते थक्ती उत्तर दिस 
विशेसादिया कू महाराज ॥ हे गोतम { (२) करोड नँ (६६) लाख 
भवणपत्याना भवण ढे ॥ तिदा पोगाड थोडी तिणछु॒एथिवीराय 


+ 1 


परफएण सतरवा-रिसःुवाई, २३७५ 
योदी॥ २॥ ते थक पूर्व दिशे विसेसाहिया यर माराम ॥ दे 
गोतम ! भवनपत्यांना भवन नथी । अने चंद्रमा सूर्थना दीया पृथिवी 
फायनाछे॥ ३॥ ते थक पिरम दिसे त्िसेसाहिया क्यं महाराज॥ 
हे गोतम ! परिम दिसे षट दनारं योजनरो गौतम दियो पृथिवी 
फायनो ङो पदयो छे ॥ ते पारे पृथिवीराय घणी छे ॥४॥ 
सेडकाय (१) मतुप (०) सिद्ध भगवान्‌ ए (३) सर्गी थोडा कीणे 
मारा ॥ हे गोत्त { उत्तर दक्षिण फनी क्यू महाराज ॥ हे गोतम! 
पंच भरव पाव ईरवर्तना पेत्ान तिष्ठं मनुष्य थोडा तिक अग्निना 
जीव थोडा तिशं धिद्ध भगवान्‌ पिण थोडा सीने ॥ १ ॥ २ ॥ 
से यी पूं दिके सरूयातगुणा ॥ क्यू महाराज ॥ ट गोतम ! पांच 
महाविदेह पेन पोरा जे मनुष यणा जड अग्निना जीव घणा जरै 
सिद्ध भगान्‌ पण पणा सिञे ॥ ३॥ ते यफी पठिम दिसे षितसे- 
सादया ॥ रप्र महाराज ॥ है गोतम ! पतिम महाविदे््नी विजय 
नार्‌ योभननी उडी टे पिं मनुप्य घणा तिष्ट अग्निना जीव घणा 
पिष सिदध भगवान पिण पणा सीने | ७॥ वाउकायने बाणर्व्यतर 
सवेथी धोढा फएटीने भारा हे गोतम ! पूं दिसे भू महाराज ॥ 
हे गोप! भूमि फष्णि ठे ॥ १ ॥ से यरी पश्चिमरिसे विद्धेसादियां 
यर महाराज ॥ हे भोतम ! हजार योजननी वीजय उडी छे तिह 
पोरादमे वाञकषि वणी म धाणन्यतर वणा | > ॥ ते थरी उत्तर 
दिसे भिसेसाहिया क्‌ महाराज ॥ उत्तर दिसे (३) कोड ने (६६) 
खाल भवणपरर्याना भवण छे तहं पोरादमे वाउसाय पणी 
भयणपल्याना भवण उपरे बाणव्यतरना नगर घणा ॥ ३ ॥ ते थं 
दुक्षिण दिस विसेमक्िया क्ट महारज ॥ हे गोतम ! तिहा (४) कोद 
(द) खव भूप्णपत्याना मवण उ ति पलाये वाउफाय घणी 
भचणपत्यांना भवण उपरे वाणन्यतरना नगर घणा ते पाटे ॥४॥ 
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गाधा ॥ जीव (१) गई (र) इदीय (३) फाए (9) खुहुम (५) 
पज्ञत (६) भवत्येय (७) भवसिद्धिया (८) सन्नी (९) रदी (१०) 
खपयोग (११) योगेय (१२) टेश्षा (१३) कषाय (१४) वेदेय (१५) 
आहारे (१६) णाणगोयरे (१७) काल (१८) अंतर (१९) अप्पा 
बहू (२०) पलवाचेवदारंई (२९) ॥ १॥ 


दिवि जीबद्रार कटे छे ॥ सषुचय जीवमे ५ ग्यानङी भनना ॥ 
ॐ अग्यानकी भजना ॥ पहली नकं भवणपती वाणव्यतर देव एहमेर 
ग्यानकी नेमा, ३ अग्यानकी भजना ॥ शेष ६ नङ उयोतिपी विमा- 
णीक देब एमे ३ ग्यानरी नेमा, ३ अन्यानकी नेमा ॥ पाच थाव- 
रमे भ्यान नथी ॥ २॥ अग्यानओी नेमा ॥ तीन विकलेद्रीमे २ ग्यान- 
फी नेमा ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ नि्ैचपरद्रीमे ३ ग्यानकी भनना ॥ 
३ अग्यानकी मनना ॥ मुप्यमे ५ ग्यानरी भजना ॥ ३ अग्यानकी 
भजना ॥ सिद्ध भगवानमे केवल ग्यानकी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ 


॥ इति जीवद्रार ॥ १ ॥ 
वि ८ गई ) गतद्वार फटे छ ॥ गति याने वाटे वहतो जीव 
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जाणवो) नङ गतीयामे देवरतीयामे ३ म्यानङी नेपा ॥ ३ अग्यानयी 
भजनां ॥ तिच गतीयामे २ भ्यान २ अग्यानदी नेमा ।|पयुप्य गती- 
यामे ३ ग्यानरी सनना ॥ २ अग्यानरी नेमा ॥ सिद्धगतीयामे केव- 
कयानकी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ 





॥ इति गतद्रार ॥ २॥ 


दिवि शदीद्ार फे 3 ॥ सहइदिया पचदियामे ४ ग्यानफी भजना।॥ 
३ अग्यानफी भजना ॥ एकेदियामे ग्यान नथी ॥ अग्यानकी नेमा ॥ 
येयंदिया तेयेदिया चोयेदिय्मे २ ग्यानरी नेमा॥ २ जम्या- 
नरी नेमा ॥ अ्भेदिथामे केवरश्षाननी नेमा 1 अग्यान नी ॥ 


॥ इति इदीयद्वार ॥ ३॥ 


दिवे कायद्रार फरे 2 ॥ सफादयमिं तसं कादयाम ५ ग्यानङगी 
भेजना ॥ २ अग्यानरी भेजना ॥ पृथिवी अप तेउ घाउ वनस्पती 
भ्यान्‌ नथी ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ अकाईयाये केवरनी नेमा ॥ 
अग्यान नयी ॥ 


॥ इति फायद्रार ॥ ४ ॥ 


हिवि मद्रा के ठे ॥ सुक्ष्ममे म्यान नयी ॥ २ अग्यानकी 
नेमा ॥ वादस ५ ग्यानकी ॥ ३ अग्यानडी भनना ॥ नो घ्म 
मौ वाद्ग्य केबल्नाननी नेमा॥ अग्यान नथी ॥ 


॥ इति. मूदार ॥ ५ ॥ 


दिवि भना्द्ार कदे ठे ॥ स्षुयै मजापतामे ५ ग्यानरी 1 ३ 
अम्यानङी भना ॥ 'सयु्तय अमनाक्षमे ३ ग्यान ३ मन्वानदी 
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भजना ॥ पदी नकं भवणप्ती याणन्यतर पहना अगनाप्तामे ३ 
ग्यानकी नेमा ३ अग्यानरी भजना ॥ सातमी नर्वनो अप्रनाष्ठो वनीं 
शेप नारफी ज्योतिषी विमाणीरे एना भनाप्षा अने अप्रनाप्नाने 
पही नकं भवणपदी वाणव्यतर एना प्रजाप्। यसम २,गयान ३ 
अग्यानरी नेमा ॥ सातमी नर्कना अप्रजा ग्यान नवी ॥ २ अ- 
ग्यानरी नेमा ॥ पाच अणुत्तर विमानना अधना परजा ए १०१ 
३ म्यानरी नेमा ॥ अग्यान नथी । पंच वायरना सण्जाप्ापनाप्रा 
तीन विकलेद्रीना पनाह असन्नी ति्यच पचेद्रीना मजाप्ना असन्न 
मनुप्य एमे ग्यान नथी २ अग्याननी नेमा ॥ तीन विकल्दरीनां 
अप्रनाप्ता असन्न तियंच पचेद्रीना अप्राप्ता खुनी तियचना यमनाप्ठा 
ए प वोल्मे २ र्गान २ अग्यानकी नेमा॥ सन्नी ति्यवना अप्र 
जाप्ता्मे ३ यानी भजना॥। ३ अग्यालङी. भजना ॥ सन्नी मटुष्यना 
अनाना ३ ग्यानरी भजना ॥ २ अग्वानकरी नेमा ॥ सन्नी मबु 
प्यमां रजाप्तामे प ग्यानकी ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ नो अमना. 
प्ता नो धजाप्तम वेवरग्यानरी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ 
॥ इति भरजाप्तदवार ॥ ६ ॥ ॥ 
दिवि भवत्थदरार कटे ठे ॥ नरकं भवथा ठेव भवथामे ३ ग्यानकी 
नेमा ३ अग्याननी भजना ॥ तियच भवाम ३ ्यान ३ अग्याननी 
भजना ॥ महुप्य भवथा ५ म्यानरी भजना ॥ ३ अग्याननी भन- 
ना ॥.अभवयामे केवर म्यानरी. नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ ७॥ ˆ 
॥ इति भवत्यद्रार ॥ ७ ॥ 
हिवि भवसियाद्रार कहे छे ।॥ भवसिद्धियामे ५ ग्यानफी ३ 
अग्याननी भजना ॥ अभव सिद्धियामे यान रथी ॥ ३ अग्यानफी 
भजन ।[नो भव नो अभव सिद्धियाम > ग्याननी नेमं || अग्यान नथी॥ 
। ॥ इति भवतसियद्रार ॥ < ॥ „ , 
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धिवि सन्नीद्रार फे छे ॥ सन्तीमे ₹ ग्यानकी भलनना॥ ३ 
अष्यानमी भजना 1 असन्नीमे २ स्यान > अग्याननी नेमा ॥ नो 
सनी नो अस्री २ म्याननी नेमा ॥ अग्यान नयी ॥ 


। ॥ इति समद्र ॥ ९ ॥ 


हिवि रदीद्रार फटे छे ॥ षी विदाण भते लद्रौ पनता गोग्रमा 
द्र विहयलद्धी पनत्ता ॥ तहा ग्यान ठ्द्री (१) दशन ख्दी 
(२) चासि खटी (र) चरता चरति कटी (४) दाण रुद्र («) 
छाम कद्धी (&) भोग द्धी (७) उपमोग डी (८) पीं रुद्धी 
(९) श्री खद (१०) भागार्मः सद्ुन्यै ग्पान रद्धियमि ५ ग्यानकी 
भजना अम्यान नथी ॥ तस अलद्धीपाम्रे ग्यान नवी ॥ ३ अग्याननी 
भजनां ॥ पतिग्यान धरग्यानना रद्रीयामे ४ ग्याननी भजना ॥ 
अग्यान नी ॥ तस अटद्विाम [अये गदया केवरग्यानी अये 
ग्रेया ] ३ अग्याननी भजना 1 अपरधग्यानना ्दडियाम ४ भ्या- 
ननी भजना अयान नथी ॥ तस्न अरूडधियगरे अवधग्पान वर्जनं ४ 
ग्यान २ अग्याननी भजना ॥ मनपर्यवग्यानना ठद्धिया्े ४ म्या 
सनी भजना ॥ अग्यान नथी 1 तत अ्टियामे मनपर्यष वर्जीनि ४ 
ग्यनिनी ३ अग्याननी भजना ॥ केवदग्यानना रद्धियामे केवरसी 
नेमा ॥ अस्थान नथी ॥ तस अरूद्धिया्मे केवल वर्जित ४ चार ग्या- 
नकी मजना ॥ ३ अग्यानङौ भजना ॥ सषचय अनाग छद्ियामे अने 
पत्ति अनाण श्चुत जनाण रुद्रिया ज्ञान नवी ॥ २ अग्यानफी भज- 
ना ॥ तेस अल्द्धियामे ५ म्यानरी जना ॥ अग्यान नथी ॥ व्रिभग 
नाणना ठद्धियामे स्यान नवी ॥३ अग्यानङी नेमा ॥ सप्त अनद्धि- 
यामे ५ ग्यानकी मनना ॥ २ अन्यानङीनेमा) + . , 


म (1 इति ज्ञान टङ्धीना २० योर | 
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धिवि दश्चणलद्धी कटे ठे ॥ दर्दण लद्धीना < योल ॥ समय 
दरसण छद्धियामे ५ ग्यान 3 अग्यानरी भना त्स अरद्धिया 
जीवा नथी ॥ सम्यक्‌ द्रसण छद्धियामे ५ ग्यानकी भजना }} अ- 
ग्यान नथी तस्त अरद्धिया्मे यान नयी ३ अग्याननी भजना ॥ पि 
ध्या द्रसण द्धियामं ग्यान नथी ३ अग्याननी भञ्नां ॥ तस अ 
द्धियामे ५ ग्याननी भजना ३ अग्याननी भजना ॥ समापिथ्या 
दरसण लद्धियामे ग्यान नथी ॥ ३ अग्याननी भजना ॥ तस्र अल- 
द्विया ५ म्याननी भजना ३ अग्याननी मनना ॥ 


॥ इति दर्बण छद्धियाना ८ बो ॥ 


सथुचय चरित लद्धीयामे ५ ग्याननी भजना | अग्यान नथी ॥ 
तस अुद्धियामे मनपर्यवग्यान वजीं ४ ग्याननी भनना ॥ ३ अ- 
श्याननी भजना ॥ ( १) सामाईक रेढोपस्यापनीरु (२) परिहर 
विदुषी (३) सदेम सपाय चारि (४) ना रुद्धियामे 9 म्याननी 
मनना ॥ अग्यान नथी ॥ ठस अल्द्धियमि ५ म्याननी भजना ३ अ- 
ग्याननी भनना })} जयाक्तायक चासिना ुद्धियामे ५ ग्याननी भ- 
जना ॥ अग्यान नथी || तस अलद्धियामे ५ म्याननी भजना॥ २ 
अग्यानमी मजना ॥ चरि चरसि रद्धियामि ३ ग्याननी भजना॥ 
अग्यान नथी तस अल्द्धियामे ५ ग्याननी भजनना ॥ 
३ अम्याननी भनना ॥ दाण र्द्धी छाम ठ्द्धीभोग द्धी 
उपभोगं द्धी वीं रु्धी ग्यानांरुप्थियामें ५ ग्याननी ३ अग्याननी 
मृजना ॥ तस अर्या केवरग्याननी नेमा ॥ अग्पान नथी ॥ 
नाल वीर्य रुधिया्मे ३ ग्यान ३ अग्याननी भजना॥ तस 
अरुष्थियामे ५ ज्ञाननी भेजना ॥ अज्ञान नथी ॥ वार पिंढत 
दीर्य रुभ्थियामे २ ग्याननी मजना ॥ अग्प्रान नथी ॥ तस्र अ- 
छष्थियामे ५ भयाननी भेजना ॥ ३ अग्याननी मनना ॥ 
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पिह पियं ठद्धियामे ५ ग्याननी भेजना ॥ अग्पान नी ॥ तत अल~ 
द्विपामे पनपर्थवम्यान उरि ४ ग्याननी 3 अग्याननी भजना ॥ 
सस्ये इरी रद्धियमिं ८ ग्याननी भजना ॥३ अग्याननी भजना ॥ 
तेस अरद्धिये बेबलनी नेमा ॥ अम्यान नयी ॥ शत्र चष्ुदी 
ध्रणिद्रीना द्धियामं ४ भ्याननी ३ अग्याननी भना ॥ तस अछः 
द्धियामे अये गदया देबलग्दानी अये गहय ॥ २ अग्याननी नेमा। 
फर्तेद्रिया रद्धियमे * म्पाननी ३ अग्याननी भजना ॥ त्त. 
अलद्धियामे केवरुग्याननी नेमा अग्यान नथी ॥ रद्धीना ७० 
वोर जाणवा ॥ 


1 इति रद्धीदार ॥ १० ॥ 


दपि उपयोगद्रार फे छे ॥ साकार्बउततामे ५ ग्याननी भज- 
ना॥ 3 अम्याननी भजना।! मततिग्यान श्रुतम्यान अवधग्यानः 
मनपर्थवग्यान सार बउतामे ४ ग्याननी भजना अग्यान नथी ।' 
केवरग्यान्‌ साफारवउतामे वनी नेमा अम्यान नथी अणा- 
कारषउतामे ५ ग्याननी सजना ।॥ २ अग्याननी यजना चक्षु दर- 
सण अणाक्रारवतामे अचकु देण अणाारवउतामे ४ ्पाननी 
भजना ३ अग्याननी भजना अवधि दर्शण अगारखयत्तामे ४ 
ग्यानसी भजना २ अन्यानसी नेमा॥। केवर द््ीण अणाफारषरतामे 
केवलनी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ 

)} इति उपयोगद्रार ॥ ११ ॥ 

द्वि योगदवार कदे डे ॥ सजोगी मननोगी वचनजेोगी शाय 
लोमीमे ५. म्याननी भनना ३॥ अम्याननी मनना अनोगीपर केषरनी 
नेपा 1 अग्यान नयी॥ 


1 १ति योगद्रार ॥ १०२ ॥ 


दे सिद्धवि शिसेमणी-द्वितीय खण्ड. 


५ 


द्वि टेशद्रार फदे छे ॥ सटेश्ीमे शह टेशीमे ५. ग्याननी 
३ अम्याननी यजना ॥ कृष्ण नील कापोत त्च पदा तेग ४ 
र्याननी भजना ॥। 3 अग्याननी भजना | अटेशषीमे देवटनी नेमा + 
अश्वान नथी॥ , ; 

व ॥ इति टेशद्वार ॥ १२३ ॥ 
"~= द्विवि कपायद्रार कदे छे ॥ सफपाहमे क्रोध मान भाया ठोभा 
कप्राह्यामे ४ ्याननी २ अग्थाननी भजना ॥ अ्पाहूमे ५ ग्पाननी 
भजना ॥ अग्पान नथी ॥ 


४ ॥ 


॥ इति कपावद्रार ॥ १४॥ 


~ धिवि वेदद्रार करे ठ ॥ सवेदीमे सीषेदीमे शुरुपवेदीमे नुक 
भेदे ४ भ्यानं २ अग्याननी भजना ॥ अवेदीमे ५ ग्याननी भजना। 
अपान नी ॥ 


१८. 


। ॥ इति बेदद्रार ॥ १५॥ 


दिवि आहायरद्रार करे क ॥ आदारीफमे ५ ग्याननी भजन 
अग्याननी भजना अणाहारीफमे मनपर्यधग्यान वर्जने ४ ग्याननी 
भजेना ३ 'अग्याननी भजना ॥ 1 # 


1 शति आदारीरद्वार ॥ १६ ॥ 


` १ दवै नाणगोचर्दरारं अन्य जेथी जाण््रो ॥ १७॥ हिवि काल- 
द्वोरं करे छ ॥ सथु्चै सनाणीना २ मेद साइए्‌ -अपज्वसीय ( १2 
सादए सपन्वसीएु (२) साटए जपन्नुरसीएी धिति नयी ॥ साईषए 
सपञ्नवसी णनी पिति जन्य तो अतस्युहर्वनी ॥ चच्छष्ठी ६६ सागर 


^~ ~~~ ^-^ ^^ ^^ 


नारी ॥ मरतिग्पानी शपतग्यानीनी जघन्य अततरयुतनी उक्ष ६६ 
सागरी अपभिग्यानीनी जवन्य एक समानी उक्छ ६६ सागरमी॥ 
मनपयनी जघन्य एर समानी उतकृ ठेज उणा ड पूर्वी ॥ 
केवरग्यानीनी यिति नयी ॥ सचय अनाणी पति अनाणी शरुतं 
अनाणीना ३ भेद ॥ अणाईए अपनवसीए्‌ (९) अणाई सपजवसीए 
(२) साृए सपजवसीए ॥ ए ३ नी यिति जघन्य अतु उछी 
अनते काल देश उणा अधु परावरतननी व्रिभम अननाणीनी, 
जघन्य अतयत उलछष्ठी ३३ सागर देशा उणा क्रोड पूरवायिर्‌ ॥. 


॥) इतिं काख्द्रार ॥ १८ ॥ 
[वि । 
हिवि अतद्रीर फरे छे ॥ सनाणीना २ मेद 1 साप्‌ अपनल- 
वसीपनो आंतरो नथी ॥ साईएं सप्रजवसीएकफो आतरो जघन्यः 
अतगहूतेनो उ्छृष्ठो अनंत कार जाव देदा० ॥ मरतम्यानी श्वत 
ग्यानी अवध मनुपयैव नाणीनो आतरो जघन्य अतपहूतनोः 
सच्छृष्टौ नतो काठ देश्० ॥ केवलक्ञाननो आतरो नयी, ॥ सषवै- 
अनाणी पत त्त अनाणीना ३ भेद ॥ साहृए सपन्जयसीए नो आतरौ 
जघन्य अत्हरमनो उत्को ६६ सागर जाक्षेरो ॥ विमग नाणनो 
आंतगे जघन्य अरुंतेनो उक्कृष्टो अनतो काठ , [ जायन 
स्स्‌ कारो ]* ' ५ ~ 
ध ति 
॥ इति अत्षेर ॥ १९॥ 
सर्वघ्र योडा परनपर्मवनाणी( )अवृधिनाणीभसस्यातुणा(र)पत- 
नाणीश्वतं नाणी पसिसास्या मूदोमादी उल (३) केदखनाणी अनेत- 


गणा (४) सनाणी विसेसादिया (५) }) सर्व॑ष योडा विग नाणी 
, (१ मत त अनाणी ठेला अनैत (र) मेरी अव्यायहुल ॥ समू 


वि सिद्धति दिरोमणी-दवितीय खण्ड, 


थोडा मनपर्जवनाणी (१) अवधि असंख्यातगुणा (२) मति शरुवी 
नाणी तुला विसेसाहिया (४) विभंग अनाणी असंख्यातुणा ५) 
केवर नाणी अनंतयुणा (६) सनाणी विसेसाहिया (७) पत शरुत 
अज्ञानी तखा अनंतयुणा (९) 


३८६ 





॥ इति अस्पावहुतदरार ॥ २० ॥ 


सर्वथी थोडा मनपर्यय म्यानरा प्लवा (१) अर्थि ग्यानरा 
जवा अनतगुणा (२) श्रत ग्याररापनव अनतशुणा (२) मतया 
शरा प्लवा अनत्तशुणा (४) केवलग्यानरा पज्जवा अनतगुणा [५] 
सवथी थोडा विभग अनाणना पवा ( १ ) श्रेत अनाणना पनवा 
अनंतगणा [२] मत्यानरा पनमा अनतयुणा [३] भटी असपावहु- 
त्व ॥ सर्वथी थोडा मन्यव पजवा [ १ ] विभगना पजवा अनत- 
गुणा [ २ ] अवधि० पजवा अनतगुणा [ २ ] श्रोत्र अग्यान पनवा 
अनत्तशुणा [४] त नाण० पजवा विसेसाहिया [५] मत अनाण 
पनवा अनतगुणा (६) मति नाण० पजवा विसेसाहिया (9) केवल 
नाण० परजवा अनंत [८] 


1 इति पजबद्ार ॥ २१॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ दितीय खण्डे 
° लद्धी ' आस्यं अष्टादश प्रकरणम्‌ ॥ 





( 
६ < 4 ३ 
[० 


प्रकरण एकोणीसवां-कायस्थित, 


८ 
ध. 
^. # 
रः 
य नै 





॥ गाधा ॥ 


जीव (१) गई (२) श्दीय (३) काय (४) नोए (५) वेय 
(६ फपाय [७] ठेस्था (८) समच (९) णाण (१०) दसणे (११) 
सजय [१२] उपयोग [१३] आदार ( १४) भासङ़ ( १५ ) पर्त 
(१६) परते (१७) सुदुम (१८) सन्नी (१९) मव्य (२०) घरमेय 
(२१ ) प्‌ प्‌ सहुपयाण कायटिए दोढनायव्वा ॥ ६॥ भावार्थः 
जीवनो जीवपणे रदतो सदा काठ श्राष्वतो स्ट जीवर धुच्वे (१) 
नितते [२] सासप्‌ (३) अक्षय (४) अवय (५) अवटिषए [६] जीवनो 
सीन कालम फदेई अनीच दवै नरी 11 निणने जीव कषये ॥ 


॥ इति जीषदवार ॥ १ ॥ 


दिवि गतद्रार फटे 8 ॥ नारी देवतानी फायस्थित्त नधन्य १० 
नार वर्थनी उत््ठी ३३ सागरनी ॥ देवीयी ज १० एनार पर्षन 
उत्छ० ५९ पत्यनी {1 पिथैचनी न° अंतदुहरवनी ३० अनतो कार 
अनती अपसरपणी अनती उत्सर्षणी ॥ अ० कालो अ० खेतो ॥ 
५ कषे यदी आवचिया ए अस्रखेजे भागे ” आरतिरपैः असंस्या- 


३८८ सिद्धात शिरोपणी-द्ितीय खण्ड. 


न ~ ^~ ~ 


तमे भाग नितरा समां होय तितरा इद्गर मरावर्तन एारतक जीवर 
तिर्य शै || विर्थचणी १ मनुष्य २ मनुप्यणी ए ३ नी का० ज 
अत्हरतनी उतकृ २ पल्य पथ्‌ क्रोड पूरव अधिर ॥ सिद्धपाइ्य 
अपनवसीए्‌ नर तिच तिर्थचणी मदुप्य मतुप्यणी देवता देवी ए 
७ बोल अप्रनाघ्ररी फा० ज० उ० अत्हर्तनी ॥ नारकी देवता 
अजाप्तनी का० जघन्य १० हजार वरसनी अत्हूर्तनी उणी ॥ ३० 
३३ सागर अतूर्त उणी ॥ देवी मजाप्नी का० जघन्य १० हनार 
वरसनी अतरत अणी ॥ नकृ ५५ पल्य अतर्ुूरत ऊणी ॥ तिच 
तिर्यचणी मुष्य मनुष्यणी ए ४ मना्ठानी का० यन्य अत्ुहवनी॥ 
इक्कृ्टी ३ परय अतरत उणी ॥ 


] इति गतिद्रार ॥ २॥ 


हिवि इद्दरार कदे ठे ॥ सेियाना दोथ मेद ॥ अणाईद अप- 
' ज्वसीए अभव्य (१) अणारृषए्‌ सपकमसीए ॥ 'ते भव्य [२] एव 
दीनी फा जघन्य अतर्हरवरी उतकृ अनतोकाल जाव असखेना 
' पुग्गल पररियद्य ॥ ेयेदरी 'देशीद्री योनी का० जघन्य अत्तन 
, उक्ृष्ठौ सस्याता करम ॥ पेगरीनी का० नंघन्य अतुहतनी 
उल १ इनार सागर पट्यकरे असंख्यातमे भाग अधिक ॥ अर्णे- 
दिया साहए्‌ अपन्नसीए सढदिया इकेद्िया वेरिद्रिा तेरिद्रिया चो- 
द्धि पचद्रिया ए ७ बोल अपरनाप्नानी का° जघन्य उक अत. 
९.९ ५ ५९ अतरग ५। 
ह्वी ॥ सहदिया परजाप्तनी का० "जघन्य नी उक्ष 
पृथक्‌ सो सागर जाङघेरी.एकेद्री मजाप्तनी का० जघन्य्‌ अतयहतनी 
उक्ष सख्त नार वरसनी ॥ वेरि्रीनी का० जघन्य अतू 
वनी रकछृष्टी सख्याता वरसानी ॥ तेरिद्रिनी का जयन्य अतण 
सनी -ङ्री सख्याता वरसानी ॥ रादरीयानी ॥ चौर्ीयानी का 


भकरण एवकार्ीसवा-कायस्थित, ¦ = ३६९ 


[म 


नयन्य अतघहतनी उक्ष सख्याता मासनी || शचेद्रीपानी फा० 
भन्ये अतपहतनी उक एथक्‌ सो सागरपुर ॥ । 


। ॥ इति इद्रीदार ॥ ३॥ 


~ + क ~ 


द्वि फायद्वार कटे छे ॥ सङादयाना २ भेद अणाईए अपज्व- 
सीए (१) अणारए सपज्वसीए (२) पृथिवी अपृतेडवायुषए४ 
नी का० जघन्य अतरसूतैनी ॥ उल्टी असख्यातो काल अमस्याती 
अपसरपणी ज्म असख्यात लोका ॥ वनस्पतीनी का० जघन्य, 
अतयुहर्वनी उ्छष्ठी अनतो कार जाव असखेना युद परियष्टा ॥ 
तसरायनी का० जयन्य अतयुहूर्वनी उछी दोय दनार सागर स~ 
स्याता चरसाधिक ॥ अर्या साईए अपन्तवसीए्‌ ते सिद्ध ॥, 
सहया पृथिवीसारया अप तेउ वाड वनस्पती त्रषफाश्या ए७ 
अगनाप्तानी का० जघन्य उक्छृष्टी अतपुटूनी सफाऽया तसकराईया, 
भजाप्तानी का० जघन्य अतपुदूतेनी । उककृष्टी पृथङ्‌ सो सागर 
जाक्ेरी ॥ पृथिवीरहया अपङादया याउकारखा = वनस्पतीराहय। 
अनाप्ता का० जवैन्य अतयहनी उक्कृष्टी सख्याता इना वधनी॥ 
सेड परनाप्तानीं फा० जघन्य अत्तहूतेनी उक्छष्टी उरुव्याना रथी 
यानी ॥ दरे ७ बोल सक्ना कट्टे।। सतै ह्म दषं पूथिवीकाय 
घुशम अपङ्घाय सूकप तेड काय सूस्म वाउफाय स्म स्मरती, 
सक्ष निगद ए ७ नी फा” जयन्ए अतशहू्तेनी उल्छधी अतख्यातो 
षाठ ससख्याती अपप्तरपणी असख्याती उत्तसरपणी भसस्यात 
कलो अरसरूपात कषेमे अप्तस्यात लोमा ¶ ए ७ अनाप्ता पनाष्ठ- 
सी फा० जयन्प उक्ष तयुहतेनी ॥ छि ९ योर यिसन ॥ 
सुयेमाद्र (१) गाद्र पृथिवीय (२) बादर अपाय (३) बादर 
रेऊकाय (४) वटर वाडव (५) यादर यनस्पीकाय (द) 


३९४ सिद्धति 'शिरोमणी-द्वितीय खण्द 


१५. ~~~~~~~----~~----~--~ 


भ्रस्ये़ शरीरी थादर वनस्पती (७) वाटर घस (८) बादर निगोदं 
(९) जिणम्र सचे बादर वाद्र वनस्पती ए २ नी का० जघन्य अत- 
ए््तनी उक्छृष्टौ असंस्यातो कार असेख्याती अपसरपणी असंख्यादी 
उत्सरपणी असंख्यातं काटो असख्यात षेत्तो ॥ क्षे्ररी थी आंगु- 
रीया ए असंखेजई्‌ भागे ॥ आगुलपै असख्यातमं भाग नितरा 
आका भदेश होय तितरा काछ्चक्र जीव २ वोम छे ॥ बादर 
पृथिवीकाय गादरअपकाय वाद्रतेउङाय यादरं वाउफाय प्रत्येक 
श्ररीरी बादर दमरपतीकाय वादर निगोद्‌ ए ६ नी का जयन्य 
अत्र्तनी उक्ृष्ठी ७० कोडा फोड सागरनी ॥ वाद्रः त्रसनी का० 
जयन्य अतेहूीमी उत्छ० दोय हनार सागर सख्याता वरसाधिक 
ए नव योल अमनाप्तानी सा० ज० उ० अंत्ुर्तनी समवै वाद्र 
चादर जस कोय प्रजाप्ता जघन्य का० अतर्ह्तनी उछी एयक सो 
सागर जान्ञेरी ॥ वादर पृथिवीक्राय बादर अपराय वादर बायुकाय 
बादर वनस्पतीकाय प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पती पएदनी का० ज~ 
` न्य अतुदूर्मनी उकृष्टी सरूयात्ता हजार बरसनी॥ वाद्र तेखनी का० 
भघन्य अलरह्नी उक्ष संख्याता रावंदीयानी ॥ वादर निगोदनी 
का० जयन्य उत्ृ्ठी अतर्महवैनी ॥ सथुतै निगोदनी का० जघन्य 
अतर्शदरनी उ्टृष्टौ अनतो फा अनंती जवसररपणी अनती उत्सरपणी 
अनतो काठ अनतो सेतो जाव अदराई पुग्गख भावतेन 1 


~^ ^^ च 








॥ इति कायाद्वार ॥ ४ ॥ 


दिवि, योगद्वार करे 3 ॥ सनोमीना २ मेद्‌ | अणाईए अप 
ज्वसीषएु 1 अणाहए सप्रजवसीए्‌।। मनजोगी चचननी कार जधन्य १ 
समानी उच्छी. अत्हतेनी ॥ कावनोगीनी का० जघन्य अतद्र्वनी 
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उकृ्ठी अनतत काक ॥ जावरणघड कारो ॥ अनोगी साद्‌ अप- 
ज्पसीरए्‌ ॥ 


1 इति जेगद्वार ॥ ५॥ 


दपि वेदद्मार कंदे ॐ ॥ स्वेदीना ३ येद ॥ अणाईए्‌ अपल्जेव- 
सीए्‌ (१) अणाडए सपञ्जत्रमीप्‌ (२) साईए मपज्जयसीपए्‌ (3) षए 
इनी का० जघन्य अतर्हर्तनी उछी अनतोकार नाव देश उणा 
अभ पुल भावर्न ॥ सी वेदनी का० जघन्य १ समयनी उक्छृष्ठा 
सी पेदना ५ मेढ पला भेदनी का० इत्र ११० पट्य पथ्‌ कोड 
पू्रीधिफ ॥ दूजा मेदनी का० उ० १०० पय पृथक्‌ फोड पूषिफा। 
तीना भेदनी सा० उ० १८ पर्य पृथक्‌ कोड प्रापिरे ॥ 
प्योधा मेदनी का० उ० १४ परय पृथक्‌ कोड पूर्वाधिक ॥ पांचा 
भेदनी फा० उ० ९ परय पथ्‌ फोढ पूर्वाधिर ॥ पुरूष वेदनी शार 
जयन्य अतरयह्वनी उछी एयर्‌ सो सागर नारी ॥ नुसक 
येद्नी का० जघन्य १ समरयनी उन्दी अनतो कान जाव वणस 
फ़ाठो ॥ अवेदीना २ भेद सादए यपञ्जवसीरए ॥ साइए सपञ्जवसीपए॥ 
तेनी का० जघन्य १ समयनी उत्कट अतगृहूतनी ॥ 


1 इति वेदद्रार ॥ ६ ॥ 


द्विः कपायदार कदे ठे ॥ सक्पाईना 3 मेद्‌ अणादईए्‌ अज्ज 
यसी (१) अणाईए्‌ सपञ्जवसीप (२) साऽ सपन्जवस्ीए्‌ (द) 
तेहनी मा० जयन्य अतघदूरनी उछी अनता काल्नी जाय देम 
उणा अद्ध पदक पावरतन ॥ कोय कथार्‌ दामान कपाईया माया ऊ 
पार््यानी का० जयन्य उक्र अतयुहुतेनी ॥ लोभ कपाडयानी क!० 
जयन्य ? सप्रयनी उक्ष अनद्ुू्तनी अर्पाडयाना २ मेद साप्‌ 
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अपञ्नवसीए (१) साईृए सपज्जवसीए (२) तेदनी का० जघन्य १ 
समरयनी उक्तृठी अतयुदूतनी ॥ 
॥ इति कपायद्रार ॥ ७॥ 
हिषे ठेशाद्वार करै छे ॥ सेशीना > मेद अणाईइए्‌ अपज्व- 
सीए (१) भणादए्‌ सपज्वसीए (२) एृष्णेञ्ी ुक्रठेशीनी का० 
जघन्य अंतपरतेनी उक्कृ्ी ३३ सागर अतयत अग्रि ॥ नीक 
खेदीनी फा० जघन्य अंत्र्तमी उक १० सागर पर्यने असं. 
ख्यातमे भाग अपिक ॥ कापोत ठेश्नीनी फा० जघन्य अतोहर्तनी 
एक्क ३ सागर परयके अतंख्यातमे भाग ॥ तेज॒ टेशीनी का 
जघन्य अत्हूरतनी उक्छृ्ी २ सागर पल्यने असस्यातमे भाग,॥ 
पद्म ठेशीनी फ!० जघन्य अंतप्हर्तनी उछी १० सागर अतप 
अधिक ॥ अटनी साईृए अपजनवसीए ॥ 
॥ इति टेशाद्रार ॥ ८ ॥ ` ४ 
षवि सम्पक्तदवार फटे डे ॥ समद्छीना २ भेद साईषु 
अपजवदसीएं ८ १) सादृए सपजवसीए (२) तेहनी फार 
जघन्य अतहर्वनी उत्क ६६ सागर जादेरी साश्वादान ,सम- 
कितनी जघन्य का० १ समयनी उत्छृष्टी ६ आवटिकानी ॥ उपसम 
समरतितनी का० नधन्य उकतृ्ी अत्तन ॥ वेदरू समकितिनी 
फा० जघन्य उक्ष ? समयनी ॥ क्षयोपदशम समकितिनी का० 
जघन्य अतर्रहुतनी उक्ष ६६ सागर जाङ्नेरी ॥ क्षायक सम्यक्त 
साइए अपञ्जवसीए ॥ पिथ्यादृष्टिना ३ मेद अणाहए यपज्जवसीए 
(१) अणाईए सपञ्जवसीए (२) सादृए सपञ्जवसीए (३) एदनी 
का० जघन्य अतर्पद्तनी उक्छृष्ठी अनतो काठ जाव देक्ोणा अर्ष प्र 
भावतन ॥ मिश्रदप्टीनी काञ जघन्य उच्ृष्टी अत्तन ॥ 
॥ इति सम्पक्तद्ार ॥ ९ ॥ 


भरफरण पुरोणीसवा-कायस्थित, ३९३ 
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हिवि जञानहार कदे ॐ ॥ सनाणीना २ भेद साहए्‌ अपज्जवसीए्‌ 
(१) साहृएु सपञ्जवसीए (२) एनी का० जघन्थ अतहूतेनी 
उल्टी ६६ सार जाक्षरी ॥ पति श्चति नाणीनी का० जन्य अत- 
यवनी उककृष्टी ६६ सागर जाञ्ञरी॥ मन नाणी पर्यवनी फा० जघन्यं 
१ समयनी उरप्ठी देदषोणा कोड पूर्वी (1 देवलग्याननी का साह 
अपञ्जवसीषू । मति शुत अनाणीना ३ मेद अणादए्‌ अपन्जवसीए (१) 
अणादृए सपञ्जवसीषए (>) साउए सपञ्जवसीए (३) पएहनी का० 
जघन्य अत्हमनी उच्रप्यी अनतो काठनी जा देकोणा अद्धपुदरन 
प्रादतन | परिमग अनाणीनी छा ° जघन्य अत्तृदूतनी उक्कृ¢ ३३ 
सागर्‌ देश्रोणा कोड पूरं अधिक ॥ 


॥ इति श्ञानद्वर ॥ १० ॥ 


दिवि द्णद्वार कटे छ ॥ चश द्ैननी फा० जघन्य अतूती 
चत्र हनार सागर जक्षिरी अचकु दर्शणना २ भेद अणाई ` अप- 
ज्जवसीए [१] अणाइए सपञ्जवसीए (२) अवधि द्वीननी फा 
लयन्य १ समयनी उत्कृष्य ११२ सागर जाक्षरी ॥ वेयर ददीणनीं 
फा० स्ाहृए अपज्जवसीप्‌ ॥ 


॥ इति दर्बणद्वार ॥ ११ ॥ 


दवि सनलीद्रार कदे छे ॥ सवै संजती सामाहक चासि चेदो- 
परस्थापनीर चारि जयाक्तायक चासि एनी फार जघन्य १ 
समयनी उछी देशोणा -फोड पूर्वी परिहार विशवध्य चाखिनी फा० 
जघन्य ९ समयनी चक्कप्यी २९. वर्प उण क्रोद , पूर्वमी ५ परम 
सपायचास्तरिनी फा० जघन्य ? सपयनी चन्छृप्ठी ~ \ 


#1 


~-~~--~-~-----------------~ 
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सेजता सजतीनी का जघन्य अंतरृहूतनी चक्की देसोणा फोर 
पू्नी असंजतीना ३ मेद अणाइए्‌ अपज्वसीए (१) अणाःए सप. 
न्लवसीए (२) सारृए सपजवसीए (३) एनी आ० जघन्य अंत- 
सतनी उ्ृष्टी अनतो काट जाव देशोणा अर्थ पद्रल प्रावनानो 

सनती नो असजती नो सनता संजवीनी फा० साईए अपज्जयसीए ॥ 


॥ इति सयतिदार ॥ १२॥ 


दिवि उपयोगद्रार कदे > ॥ साकार वउच्ता अणाकार वउत्तानी 
का० नघन्य उक्ृष्यी अतुटू्नी ॥ 


॥ इति उपयोगद्रार ॥ १३॥ 


दिवि आदाखिद्रार कहे 2 ॥ आहारीकना २ भेद्‌ छद्मस्थ 
आदारीक केवल आदारीफ खद्यस्य आदारिकनी फा० जघन्य ए 
खोढागभव २ समय उणी उक्छृष्टी 'असर्यातो काछ असरयाती 
अपसरपणी « जाव आंुटीयाए अससेनई्‌ भागे ” आंगुलके अस- 
रूयातमे भाग नितरा आकाश मदेक्ञ होय तितरा फाल चक्र जीव 
छदस्थ आहारीक रद ॥ केवल आहारिकिनी का० जघन्य अतर्मर्तनी 
छत्कृ्टी देनोण्य कोड पूर्वैनी ॥ अणादारीफना २ मेद च्ड अणा- 
रीक (१) केवर अणारीक ( २) छद्धस्थ अणारीरनी का० जवन्य 
१ समयनी उक्कृष्ठी २ समयनी केवल अणारीकना २ भेद्‌ सिद्ध 
अणाह्रीक (१) ससारी केषी अणाहारीक (२) सिद्ध केवडी अ- 
णारीरनी का० साइणए अपल्वसीए ॥ संसारी केवटी अणादारीकना 
२ भेद सजोगी केवरी अणारीक ( १) अजोगी केवली अणारीक 
(ॐ) सनोभी केवटी अणारिकनी फा० जघन्य उक्कृष्टी ३ समयनी 
अनजोगी देवरी अणारिकनी का ` = अत्वहूतेनी ॥ 

॥ इति दरगु 
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~+ ~~ ५“ ~ ~ * = 


द्वि भासद्रार ङे ॐ ॥ भास्कनी का० जघन्य १ समनी 
उष्य अतर्ूव॑नी ।। अमासर्ना २ मेद सदे अपजदसीए (९) 
साई सपलयसीप्‌ ( २ ) एनी का० जवन्य सेतनी रक्ती 
अन्नो फाल “जाय वणस उलो" ॥ 


1 इति भासरद्रार ॥ १५॥ 


द्विवि परतद्वार फेदे ठे ॥ परतना २ मेद्‌ संसार परत (१) 
काय प्रतं (२) ससार परतनी का० जघन्य अभमृनी उत्कटौ 
अनते फार, “जाय देगा अद्धंपुद्मख प्रावसतन काय परलनी का° 
नयन्व अतदरवनी उरृष्टी असख्यातो काल “नाव पुरी काटो" 
अप्रतना २ भद्‌ ससार अपरत (१) फाय अपरत (>) ससार अप- 
श्ना ९ भेद अणा्रषु अपल्लरसीप्‌ ( १ ) अणदए सपन्नवसीप्‌ 
(२) फाय अपर्तनी फा० जयन्य अतदतनी उकृष्टी अनतो फाल 
५ जाय वणस कालो नो पर्व नो अपरत्तनी का० साईए अप- 
ज्यप्तीए्‌ ॥ 


1 इति परतद्मार ॥ १६ ॥ 


हवे परनाप्दयर कदे ठे ॥ भजप्ठी का० जन्य अंत्ह्त- 
मी र्षी पृयफ़ सो सागर जक्घेरी ॥ अभरजाप्तमी सा० जघन्य 
उर्छृप्टी अतघुहतनी ॥ नो अमजाप्नानो भ्रजाप्दानी फा० साप्‌ 
अपञ्जवसीरए्‌ ॥ ५.२) 
॥ इनि मरजाप्तदरार्‌ 1 २७ ॥ 


दिवे बदमर कदे ढे ॥ म-यनी वा० जयुन्य अर्ुदनी उ- 
कृष्टी असरप्यारो कार “ जाय असन्तं लोग " रमी रा० 
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नयन्यं अत्न उक्कृप्ठी असख्यातो काल ^ जाव आंगुलियाए्‌ 
असद्ेनः्‌ भागे ” ने) सूम नो बा्रनी का० साइए्‌ अप्च्लवसीए॥ 


॥ उति घु.यद्रार ॥ १८ ॥ 
दिये सत्ीर के छे ॥ सदीनी का० जन्य अनी उ- 
कृष्टी पृथक्‌ सो सागर जारी ॥ असद्रीनी का० जघन्य अतप 
नी उक्कष्टी अनंतो काल ^ जाव देशो वनस्‌ कालो ” नो सत्री 
न असून्ी शा० साटए्‌ अपञ्ज्पयीए ॥ । 
॥ इति सच्रीहार ॥ १९॥ | 
हवे भवर कहे ठे ॥ भयते अणाहृए सपञ्जदरीपए्‌ (१) 
श्मव अणाःए्‌ अपञ्जवसीए (२) >ो भव नो अभय सदए अपन्न- 
यसीए ॥ 
॥ इति भवद्ार ॥ २० ॥' 
दषे चर्द्रार कदे डे ॥ वर्मते अणाहृए अपञ्जयसीए्‌ ॥ अच- 
मना २२द॥ अणा्ए्‌ अपज्जवसीए्‌ ते अभव्य ॥ साहृ्‌ अपञ्छ~ 
सीए्‌ ते सिद्ध भगवान ॥ 
॥ इति चर्षदरार ॥ १॥ 


॥ इति भी सिद्धान्त शिरोमणौ दितीय खण्डे 
काय स्थिघ्यास्यं एकोनविश्वति प्रकरणम्‌ ॥ 


= 


ि 
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क भूमि १५ पया ( कमूमिनाम 
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त्ियष्यफा पयाष्षा पर्ता सपयौका 
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॥ ५ जसत्ती १५ द्मशुमिनाभ्‌ 
२० | पयौप्ठापयोत्ता ठ 

ससी तियचगप 
योने भयहा 
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(= (रोधी नारकीती | १५ ४० | ४० पूश्रवत्‌ 
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६९८ = सिद्धति श्विरोमणी-द्वितीय खण्ड. 
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' ॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो दवितीय खण्डे गताग- 
व्याऽख्यं विशति तम प्रकरणम्‌. ॥ 


स -सयरय 





ग्रफरण एकवीसवा-संजया, 


२49; 


॥ गाथा ॥ 

पण्णवेण (१) वेय (२) रागे (३) कष्प (४) चर्त (५) पहि- 
सेवणा (६) नाणे (<) तित्ये (८) छिग (९) सथर (१०) चित्ते 
(११) के (१२) गई (१३) सजम [१४] निफासे (१५) ॥ १॥ 
नोशु (१६) वओगे (१७) कसाए (१८) ठेस्या (१९) परिणाम 
(२०) वेध (२१) बेदेय (२२) ॥ कम्मोदी रण (२>) उवसं ॥ पन 
हण (२४) सनाय (२५) आहारे (२६) ॥ २ ॥ भय (२७) आगः 
स्ति (२८) काठ [२९] तरेय [३०] ॥ समुग्याय (३१) सेत्त (३२) 
फुसणाय (३३) ॥ भावे (३४) परिमाणेय (२५) खड्‌ ॥ अपप बहु 
यत्तजयाण (३६) ॥ ३ ॥ 


द्वि पथम पन्नवणदरार फे 2 ॥ पत्चवरण कषत प्रप्य सन- 
याना भेद ॥ सामाटफ चासि ( १) देदोपस्यापनीय चासि (२) 
प्रिार विघ्ुधि चारि [३] सूम सेप्राय चासि (४) जथाखापिक 
चारि (५) सवि उत्तरमेद्‌ कदे ३, सामाईक चारितरिना (२) मेद्‌ । 
इत्तरीरएय (१) आवरहिएय (२ ) शत्तरियते थोडा फालनो ॥ भयम 
चरम ती्ैवरने वारे दोय । ते रिम सामाङ्कष्दीमे टेदोपस्थापनीय 
देवै ॥ सातमे दिने तथा वये माते तथा चे मात्तेते भणी (१) 
आते जाव जीप क्म रहे ते मःय २२ वीभकरनि वारे । वथा महा- 
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प्रिदेदफा साधुभोके हेय ॥ ते किमि वदी दिश्या नदिदेषै॥ ते 
भणी (२) 1 १॥ टेटोपस्थापनीय चासिना (०) द । साहयारे (१) 
निरहयारे (२) सादयारे तो अतिचार रोगां देवै (१) निरद्यारे ते। 
अतवार रागा पिना देषै। तेकरिम छोरी दिक्षा दी षी दिक्षा 
कयै तवा पाश्रनायजीना साधु पदावीरजीरा सासणमे अग्रै जद 
ठेदोपस्थापनीष छै ते भगी (२) ॥२॥ परिदार व्िसुधि चासिना 
(>) भेद } निपितमाणे (४) निषिटराश्य ¢>) निविस्माणे मो परि 
शर पिदधी तप करे ॥ ते रि नव (९) साधु गरठ वार नीकनीनै 
तेप करवा माडयो. १८ मासफौ प्रमाण वाध्यो निणमे प्रथपषछठः 
परास चार साधु तप फरे, चार साधु परैयाएव्य फर शुर व्याख्यान 
केरे ॥ वीजा छ मासमे वैयारग्यस् फरणेनाला तप फर तपका 
फरणेषाखा तरैयावचच करे | ओीनाछ मामे गुरु तप करे शेप ८ जणा 
वेमाृन्य कर ॥ अव तपनो ममाण कदे ठेः-म्रथम छ मासमे सीत 
फार्म तो चोथ भक्त यरे उप्णमालमे छठ मक्त फर पर्पाल्मे 
अष्ट भक्त करे थीना उ मास सीमूदी ऋतम एकेक उपप्रास धावे ॥ 
२] ३। ४] भरीजा छ मासमे पुनः सीदरदी सिम एनः एकेफोपवास 
वधाव । ३।४।५1 अर न्वे साधु सदादी आंरिर फरे इम 
अढरा मास्त तप करे जणे नितरिसमाणे कषये ( १ ) निषिद- 
मरणे ते परिहार तप फरी निवतं जिस्को फषियि (२) ॥ ३ ॥ सूर्म 
सपराय चासिना (२) भेव ॥ सरटे समाणेष (१) रिषम (र), 
सके समाणे ते उपम ग्रेणीवी पडता १० मे गुणगण आरै जद 

, होवे (१) ष्ठपिमणे ते दोपरी श्रेणी चता यका आदे (२) ॥४]॥ 
जयाखायिफ, चाणिना [२] भेद} उद्यस्य [१] केवली (२) छद्म 
भ्यते श१े। १२ मे गुणगणे होवे [१] केवडींते। १३ 
१४ से एृणगणे देवे (२) ॥ ५॥ 

॥ रति प्रथम्रार ।॥ १॥ 








(1 ॐ, <> ८. 
>०<>&<- 


॥ माधा ॥ 

पण्णवण (१) पेय (२) रागे (३) कष्य (४) चरित (५) परि. 
सेवणा (६) नाणे (७) तित्ये (८) डिग (९) सरीरे ( १०) चिकते 
(१२) काठे (१२) गई (१३) सेम [१४] निकसे (१५) ॥ १॥ 
जो (१६) बओगे (१७) कसाए (१८) ठेस्या (१९) परिणाम 
(२०) वध (२१) बेदेय (२२) ॥ कम्मोदी रण (२३) उवसं ॥ पज- 
हण (> ४) स्नाय (२५) आहारे (२६) ॥ २ ॥ भय (@७) आग 
रसि (२८) काट [२९] तरेय [३०] ॥ सयुग्याय (३१) खेत्त (३२) 
फुसणाय (३३) ॥ भावे (३४) परिमाणेय (३५) खड ॥ अप्याह , 
यस्जयाण (३६) ॥ ३ ॥ 


हविषि प्रथम प्नयणद्वार कदे छे ॥ प्लवण कहां परूप्या संज 
याना मेद ॥ सापाईक चाखि ( १) देदोपस्यापनीय चासि (२) 
परिदार विद्धि चासति [३] ष्म सपराय चारि (४) जथासायिक 
चारित्र (५) दिवे उत्तरभेद कदे के, सामाईक चारि्ना (२) भद । 
इत्त रीएय (१) आरुदिएय (२) इत्तरियते थोडा काटनो ॥ मधम 
वरम ती्दर्ने वर हेय । ते किम समाक टेदीमे रेदोपस्थापनीय 
देष ॥ सातमे दिने तथा चाये मासे तया च्छे मासेते भणी (१) 
आत्ते जाव जीय छग रहे ते पय २२ तीधैकरामै वारे । तथा महा- 
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्रिदेदा साधुभोके देय ॥ ते क्रिम वदी दिक्ष्या मरिदेवै॥ ते 
भणी (२) ॥ १॥ टेदोपस्यापनीय चासिना (२) मेदं । साईयारे (१) 
निर्यारे (२) साढयारे तो अतिचार छागां देवै (१) निरड्यारेते! 
अतिचार छाना गनां देवै । ते मिम छोरी दिक्षा थकी वदी दिक्षा 
छेयै तथा पाश्वनायजीना साधु मदायीरजीरा सासणमे आवै, जद्‌ 
चेोपस्वापनीप ठै ते मनी (२) ॥२॥ परिहार विषम चासिना 
(>) भेद } निविस्षमाणि (‡) निविटाइय (२) निविस्मणि तो परि- 
हार्‌ वरिधी तप करे ॥ ते सिए नव (९) साधु गर वार नीकलीमै 
तेप करवा पादयो, १८ मासरौ प्रमाण चाध्यो जिणमे भयम 
मासर्मे चार साधु तप करे, चार साधु वैया्टव्य फर गुर व्याख्यान 
करे ॥ वीना छ मासमे वैयारव्यङा करणेवाटा तपं करे तपका 
करणेवाटा ्रैयावच करे ॥ बीना छ मामे गुरु तप दरे शेष < जणा 
वैया्ग्य फर ॥| अय तपनो ममाण कटे छेः-भयम्‌ छ मासम सीत. 
षारुमै तो चोथ भक्त करे उप्णफाठमे छठ भक्त करे वपौडार्लमे 
अष्ट भक्त करे वीजा छ मासम सीम ऋतम एकेर उपरास वधाव ॥ 
२।३।४। रीना छ मासमे पुनः रीनरूदी सतिम एनः एफेकोपवास 
वधावे । ३।४।५] अर नरदेही साधु सदादी आरि फरे इम 
अदर मासतांरं तप फर निणनै निपिसमाणे किये ( २ ) निविट- 
पमाणेते परिहार तपर फी नितरतं जिसको फषिि (२) ॥ ३ ॥ पेम 
सप्राय चासिना (२) मेद ॥ स्टे समाणेय (२) दिषधण्णे (२) 
,सञचे सम्राणे ते उपरम त्रेणीथी पहतं १० मे गुणगर्भ्‌ अवै जद्‌ 
, दवेः (१) विदधिमाणे ते दोदरी श्रेणी चडता यञ आदे (२) ॥॥ 
जनयालापिक चारितिना [२] मेद। छद्मस्य [१] केवरी (२) छद्म 
भ्यते १] १२ मे णणे दोषे [१] केवरीते। १३! 
१४ ये गुणरे देवै (२) 1 ५1 । 
181) 1१५ 
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हवै वेदद्रार करे ठे ॥ पथम २ संनया सवेदीभी हेय ॥ तथा 
अवेदीमी होय ॥ स्वेदी होय तै । तीतर वेद्‌ दोय । अन अवेदी 
होय ते उपदमवेदी तथा प्वीणयेदी रोय ॥ परिहार विषुधि सवेदी 
दीन होवे ॥ पुरपदेदी ततया परुष नश्सक्येदी दोय । पिण स्री 
वेदी नदी शेय ! उने अवेदी पिण न होय ॥ सषषम सपराय अने 
जथाखापिक । सवेदी नदी दोय । अवेदीदीन होय तथा पदम 
वेदी तथा प्ीण वेदी हेय ॥ ५॥ 


॥ इति वेददरार्‌ ॥ २॥ 


षवि रागद्वार्‌ कहे छे ॥ भयम चार संजया ती सरागी देय ॥ 
जधाखायक वारि उपम रागी होय ॥ तया क्षीण रोगी दोय ॥ 


॥ इति रागद्वार ॥ ३ ॥ 


हिवि करपदवार कटे छे ॥ सामाईक सम संपराय जथाखायफ। 
२ भित करी होय | अयित करपी पिण होय । टेदोपस्थापनी। 
प्रिर विद्धी । ए२ थित करपी तो होय । पिण अथित्त करपी 
नृहोय॥ 


दिवि यित कपी अथित्त कल्प नो अथं कदे ठे ॥ 


भित फलयी तो दस बोल पाठे ॥ ते मथम चरम तीर्थकर बर 

हये '।। अने अथित करपी ते ४ यो तो निश्वयदी पाठे । अनै 
भोररी मजना। पाठे तथा न पाठे ॥ ते दस वोखना नाम कटे ठे॥ 
सेज्यात्तर पिंड,(१) महातरत ४८२) पुरुप ज्येष्ठ ते सावी सधन 
वंदना करे (३) कीतिंक्मते खघ साधु वडा साधने वदना करे 
1४1 पए चार त्तो अधितं करप कदीजे। अचेल ते वश्मो भमाण 
बरे ॥ व्ण यदमी अने मोर थकी 1 ५॥ उदेसि ते कोई साधुमे 
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कामै आक्षरादिक निपनये। ते आदायरि ओर साधु स्याव ॥६॥ 
परिष्मणा फर त संज प्रभातनैष पडिवमभा करे ॥ ७ ॥ राञ्य- 
प्ि॥८॥ पाप्न फस्प॥९॥ पञ्चमा फलय । १० ए १० 
जाणवा ॥ हि कख (३१ आधी र्दे सापापिकतोनिण 
चरी दोय ॥ पिपर कल्थी रोय ॥ रख्यातीन दोय (१) ठेदोपस्या- 
पीय ॥ परर परिगृद्धि। ए २ कर्पातीते न दोष शेप दोय कष 
लेय} भस्म सपराय जयाक्तायफे । ए > कस्पातीतदीज हो ॥ 
शेप २न दोय ॥५॥ 


1 इति करषदरार ॥ ४॥ 


द्वि चासिदार षदे छे ॥ सापरदक ठेटोपस्यापनीरमांदी नि- 
सड पावे ४ पुलाक (१) युक्स (२) पडिसेयणा (३) कपाय इु- 
सील (४) परिदार विुधिमे युस्म सपरायमे नियो पावे ९? फएपाय 
सील ॥ जवाक्षायकमे निया पते २ निये (१) 


इति चारित्र ॥ ५ ॥ 


स्नातकः (२) दिवि पटिसेवणा्रार कदे छे ॥ पथम २ संजया! 
पट सेदी अपटि सेगी दोही दते । पडि सेवी देवरे तो मुर गण 
उत्तर गुण दोन्पाो सतै । भूल गुण पडि सेवी तो पांच मदात्रतमे 
दोप रुगाये } उत्तर युण पदिसेवी ते । दस पथचसखाणपै दोप गवि 
{ अनागय (१) अदूकंत (२) कोटि सदिय (३) निषदीय (४) सागार 
(५) अणागार (६) परिमाण कड [७] नित्रिसेम (८ ) समिय (९) 
अद्वा( १०") यामे दोप खगवर रेप ३ सजया अपहिसेवी होय 
१६५ ईति ` ८ 5 


लवि ७ सोनाणदार कदे के । पथम ४ सनपा* २२ 
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तथातथा होय । दोई सोमे तो । मति धति ॥ दीनम तो 
मती शतिं अपि ॥ तवा मति शति मन्यव ॥ जया- 
्षायफमे । म्यान > तथा ३ तवा ४्तथा १ पिणदहोय॥ १}? 

होय तै केवल होय ॥ ५ ॥ दवि । सामा्र ( १ ) ैलेपस्यापनीय 
(२) सेम सपराय (३) ए २ संजया भणे तो ययन्य ८ पक्चन 
माता तङ्‌ भणे । उकछृष १४ पूरं मणे । परिहर वियद ! जघन्य 
८ पूरव अने नवमा पूर्वनी ग्रीजी आचार व्यु खगे भगे ॥ उक 
१० उणा पूवं भणे ॥ जया्षायक जघन्य ८ भव्चन माता तफ 
भणे} उक्तृष्ठी १४ पूवं तथा सूत्रधी व्यतिरिक्त भणे (५) 
॥ ७ ॥ इति 

स्वि मो वीरयद्रार कदे छे ॥ सामायिफ़ (१) सूम सपराय (२) 
जधाक्षायक(२)॥ए ३ सजया । तीर्थे तथा आवीयैवि होय ॥ तीर्थे फदिने 
४ तीर्थ भवर्तमान विषै दप । अतीर्थे फहिजे ४ तीरथ विन! दौव ॥ तै 
छद्स्य ती्कर रोय । तथा प्रत्येक उुद्धी होय ॥ रेदोपस्थापनीय ।' 
परिहार ब्रिथेद्धी । ए २ सजया । रीर हेरे । पिण अतीर्थ न होय 
॥ ८ ॥ ईति 

लि ९मोरिगद्रार कदरे ॥ दिगा २ मेद) द्रव्यरखिग 
तो साधने भेष ॥ भावर्टिग ते साधुना परिणाम ॥ प्रिदार विपी 
टाडी शेप ४ सजया । द्रव्यं तीन ठगी होवे । सर्दिगी [ १] अन्य 
छिगी (२) शृहिगी (३) ॥ भत्र आश्र नियमा सिग रोव । प- 
रिदार विद्धी द्रन्ये अनै मावे सिग रोवे] शेष २ नथी ॥९॥ इति। 

द्वि १० मो शरीरदार कहे छे ॥ सामायिक देदौपस्यापनीय ए 
२ मेसरीर ५ पत्रे | शेष ३ मे सरीर ३ पत्रे। उदरिकि (१) ते 
नस (२) कर्मण [र] ॥ १० ॥ इति 1 

चवि ११ मोशेरार कदे ठे ॥. पांी संनया १५ फर्म भू 
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पने षरे होय अरर्मभेमिने विपे न होय ॥ विकेषः-ठेदोपस्थाप- 
मीय (?) परर प्रिथ्धि ए २ सजया महाविदेद मे न सोय 
अन १० त्रीमि हेये सादारण श्री ४ सजया अदाद्ीपमे सथो 
रेषे परिहार गरिूटधिको साहारण नथी ॥ ११॥ इति ॥ 


स्ति १२मो कारदरार ददे । अचसर्षणी फार आश्री सापा- 
पिक (९) ेदोपस्यापमीय (2) ए २ सजया ! जन्म आश्री मवर्वन 
आश्रि दीने चये पंचमे आरे होय । परिहार विथद्धी ( १ ) सुतम 
सपराय (२) जयाक्षायङ (३)ए ३ सजया जन्म आश्री ३-४ गरे 
हेय ॥ अने प्रय्तन आश्री 1 ३।४।५। परै आर होय । हिषे उ- 
्प्पणी फाल आश्री कटे छे पादी सजया। जन्य आश्री ! २।३। 
४ । आरे हेय अनै मरवर्षन आशी ३1 ४। अरे दोय ॥ हि चार 
"पछि भाग आभ्री कहे ॥ सामयिक [१] सुक्ष्म सपराय ८ २ ) जथा 
पायक ए ३ सजया चोयो पलि भाग महापिदेहमे सेवै । तीन एठि 
भागमे न होय ॥ अने उेदोपस्थापनीय (१) परिदार विशुद्धि ८२) ए 
दों चारी पी भागमे नधी ॥ हिवि सादारणं आश्री के ठे 
सामापिक (१) सुम सपराय (२) जयाप्षायक (३) ए ३ संजयोता 
धरे आरामे अमे चार पलिभागमे सधटेही दवे ॥ ेदोपस्था"्नी 
पाच आरामे हेय 1३४।५ ए तीन थपसर्पणीफा 1 ३191 ए दो 
उत्सर्पणीका । एव (८५) परार विगुद्धिफो सादारण नथी ॥ १२ ॥ 


3 ईति ॥ 
त्वि १३ मौ गतिदारकहे डे ॥ सामापिर (१) ठेदोपस्थापनीय 
(२) ए २ सजया जघन्य तो भथम देवछोक उपे उक्षा सकौर्थ 


सिद्ध विपाणतां$ उपे ¶ आरखो ! जघन्य दोर्‌ पटयोपयो 
उत्को ३३ सागरोपमको । पदवी पादे ५ इद्ररी (९) सापानिफरी 
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(२) जाय्रिशेी (३) लोरपाली (८) अदरमद्रकी ५) पिर 
विघधी जघन्य मयम स्वर्गे ॥ उत्कृष्टो । आमे -सवरगे उपने ॥ 
आउखो जघन्य ठो पर्योपमङ । उत्क ।,१८ सागरको ॥ पवी 
पाबे ४ पूवर ^ कदी जिणमेनू अदर्मिद्री टली ॥ घूम सपराय (१) 
जयाक्नायङ़ (२) ए २ संजया जघन्य उक्ष पाच अणुत्तर विमाणतै 
दिन उपे ॥ आसौ अनघन्य अने न्क ३३ सागररोदीन 
यावे 1 पदवी १ पै अहमिद्रकी ॥५॥ ए पाद्ही आराधक आश्र 
जांणवा । परिराधङ़ होय तो भवण पत्यादिकमे उपने ।। १३।॥ ईति॥ 


1 





हिवि १४ पो सजमदरार करे छे ॥ प्रथम ४ सनयाफा। संजमका 
स्थानफ़ असख्याता छे । जयाक्षायकको संजमको स्थानक एक 
छे ॥ हिवि अपावत कटे ठे ॥ सर्वथी योडा॒ जयाप्नायकको 
स्थानर ॥ १ ॥ तेथी सूम संपरायका स्थानक असख्यावयणा ॥२॥ 
परिहार ` बिशृद्धिका स्थान असख्यातयुणा ॥ ३ ॥ तेथी । सापा- 
इर शेदोपर्थापनीरका स्थानक माहोमांरी ॥ तद्धा असख्यात 
गुणा ॥ ५॥ १४ ॥ ईति. ॥ 


दिवि१५ मो निकासद्वार कटे छे ॥ पथम तो पट्गुणी गि 
हधिका नाम करे छे ॥ अनंत भागदीन (१) असख्यात भागरीन (२) 
'सख्यात भागरीन (३) सख्यात शणदीन (४ ) असख्यात युणदीन 
भ अनत गुणरीन (६) पएटी नाम दधिका जांणवा } सामायिक (१) 
५ (२) परिहार विशुद्धि (३) यां तीना यकी चाण 
वकष स्म सपराय जवाख्यायक यी अनंत युणरीन ( १) 

\ ष्ठ ोापनी ॥ भवम तनां यकमण दिया चषि 
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की अनंत रुणदीन (२ एं परिरार बिद ।। मयम रीनां यदी 
चछ्ठाण वटरिया 1 शेष २ यदी अनत गुणदीन [३] घू'प सपरायी । 
भयम तीन सजया यरी अनत्तगुण अयि ॥ आपणा स्थान थवी । 
अर्त गुणदीन दोय ॥ अनतयुण अधिक दोय ॥ तुला पिण होय ॥ 
जयाक्षायक यी अनत गुणदीन दोय (४) जथाक्तायदी । भवम 
चार सजया यी अनेतगुणं अधिङ रोय ॥ आपये तष्टा दोय 
€) दवि चारिनना पज्वाकी अस्पायह्ल कदे ठे ॥ सर्दी वोडा॥ 
समार २ छेदोपस्थापनीय चारितरना जयन्य पर बा ॥ तथी पिदर 
दिशुद्धी जन्य चासिना पवा अन॑तशुणा ॥ तेवी सामाहम्‌ 1ेदो 
पस्थापनीफ उट चासिना प्लवा अनतयुणा ॥ वेधी मूःम सेप- 
राय जघन्य चारितिना पज्या अनतगुणा ॥ तथी भ्रम सपरायना 
च्छे चारियना पवा अनतगुणा ॥ तेवी जयाक्षायक अजयम्य 
युत्छृष्ट चारितिना पञ्जवा अनतगुणा (५) ॥ १५॥ ॥ इति ॥ 


हवै सोखमो जोगदवार ऊर छे ॥ पारी सनये जोग परै २ 
मन कचन काया जोग । जथाक्षायफ अजोगी पि हवै ॥ १६ 1ति॥ 


द्वि १७ मो उपयोगदवार कदे छे ।। चार सथा तौ दोई प~ 
गी दई ॥ साकार चत्ता अन अनारार चता ॥ मू.म सपरायी 
सागार्‌ वेत्ता होय । अनाकारोपयोग न दोयं ॥ १७ ॥ ॥ ति ॥ 


दिवि १८ मो कपायद्वार वहे छ ॥ सायापिक (१ ठेदोपस्याप- 
नीक (२) ए २ सजयापर  सजस्की ५ कपाय होय । तया ३ शेय । 
कध दटस्यो ॥ त्था र षोय | क्रोध मान टस्यो॥ तधा १ देय 
ल्भ] परिदर विष्धीमे ४ वपाय `होय | सदेम स्परावीमै » 
सभेव ॥ ` जयाक्षायक्मे अऽपारृरिन रोय अथवा ॥ उपरम 
फप्ट तधा प्रीण फपाईं सेप 1 १८ ॥ ईति ॥ 


५१८ सिद्धत शिरोमणी-द्वितीय खण्ड. 


^^ ~~ ~“ ~~~ ~~~ -----------~ ~~ ~-~^~~~^~~ ^^ 


(२) चस्ति लाय (र) डिम युदा (४) आहाघदमं पुलाय ५) 
हिवि बुरसना पांच मेद ॥ आभोग बुस [१] अणामोग बुरुत (२) 
सवड घुकस [5] अरसवड बुकस [४] आहासुहम बुस (५) इसी- 
खकरा दोय भेद ॥ पडिरेवणा सील (१) कपाय इसील (२) पटि- 
दवणा इसील्फा पांच भेद ॥ नाण प्रडिसेवणा ठुसीठ (१) दरसण 
पडिसेवणा सीख (२) चरितिपदी° (३) रिगपडि० (४) आहाुदम 
पडिसेवणा इुरीठ (५) कपाय इुसीटसा पांच भेदं । नाण वाय 
सी (१) दरसण कपायड्सील (२) चरित कषाय ङ० (३) ईिग 
कषाय कु° (४) आहाघहम कषाय करील (५) ॥ नियटना पांच 
भरद्‌ ॥ पटम समय निष्ठो (१) अपटिम समय नियठो (२) चरम 
समय नियो (३) अचरम समय नियो (४) आदाघुहम नियो (५) 
सनातकना पांच भेद ॥ अञ्वी ({) असवले [२] अकम॑से (२) 
समुद्रे नाण दर्शण परे अरदाजीण कवरी (४) अपटिसाबी 
(५) इति॥ १॥ 


हविषि वेदद्वार कहे ॐ ॥ पुलाग स्वेदी दोय । पुरुप वेदी दोय 
(१) धुरुप नुक्‌ वेदी हेय (२) सीवेदी नरी रोय ॥ बुक (१) 
पटिसेवणा दुीठ (२) मंदी । बेढ तन पवि । स्री वेद ॥ पुप्‌ बेद 
हेय २॥ छत नपसक वेद होय [र] कपाय इशील सवेदी हेय । 
ञेदी होय } स्ेदी "होय तो सीद वेद दोय । अवेदी दोय तो 
उवसमदेदी दोय तथा क्षीणवेदी होय ॥ नियंग अवेदी दोय । उपसम 
वेदी होय । तया क्षीणवेदी होय ॥ सनात अ्रेदी होय तथा क्षीण 
वेदी हेय |} इति ॥ २॥ । 


ववि राग कहे छे चार नियंग सरागी होय ॥ पुटा (१) 
_-- (२) पिसेदणा सुशील (>) कपाय इसील (८) ए ४ 


करण वादीप्तश-नियग, ४१९ 
सरागी ॥ नियंगे उयसम तथा वीतरागी होय । तथा क्षीण वीतेरगी 
देय । सममातकः क्षीण वीततरागी होय ॥ इति ॥ ३ ॥ 

दवि फट फटे छे ॥ ठे नियग-वि-स्थीति) करपी हेय } अि 
अस्वीति) फी दोय ॥ (स्थिति) टि-रुलपी तो परिदा वीयैर अने 
खोविसमां चीयेकरने सरे होय ॥ विकल्प दस बोल पछि । अचेड 
(ए) उदेसिक २) सेज्यातरपिंड (३) राजपिंड [४] किङकम [५] 
पुरूष पेठ (६) महा्रत (७) पञ्सणा फरप [ ८] मासकस [ ९] 
पडकमणा कर्प (१०)॥ अटि कस्यी चार बोल तो पार ! सेऽ्यातरं 
पिह [१] कि्तीकमं (२) पुरुप ज्येष्ठ ८३) महाव्रत (४) ए चार 
योरु ॥ छ वोरकी भजना पाठे या नहि पाठे । सवि पुखाग धिवर 
फस्पी दोय ॥ चुकस अने पडिसेपणा सिर जिन फपी होयं धिवर 
फरपीय परिण करपादीत नहि हेय ॥ फपाय इसीर जिण करपी हेष 
पिवर करपी रोय.॥ फत्पारीत होय] नियो अने समाय कप्पासीत 
होय ॥ इति ॥ ४॥ 


द्वि चाच्िद्रार फे छ चारि पाच 1 सामापिक ष्या (९) 
खेदोपस्यापनीक चारित्र [ २] परिदार विथेद्टी चासि [ ३} स॒ष्षम 
संपराय चारि ॥।४॥। जयाप्नायक चागति (५) पुलागं (१) बुकस 
(२) परिसेवणा इुसीक (२) ये तिमर चासि पवि दोय सापा- 
इकः (१) छेदोपस्यापनी (२) कपाय इसीलमांदी । चासि पे ष्वार 
सामायकः (१) ठेदोपस्यापनी (२) परिदार वियद्वी (३ ) इषम सप्- 
ध दिवे नियदा.तथा सन्नातफमे जयाक्षायफ चास्ति पापे ॥ 
1 इति ॥ ५१ 


स्वि पदिसेगणा द्वार दे छ ॥ पुरा मू गुण परि सेवर 


२० सिद्धति शिरोमणी-द्वितीय सखण्ड, 


दोय ॥ उत्तर गुण पडि सेवी, होय ॥ मूख शण तो । पांच महयत्तमे 
दोप लगाव ॥ उत्तर शण दस षिध प्दखाणमे दोप र्ग ॥ बुस 
मूख गुण-पटिसेषी होय । उत्तर गुण एडितेदी टय । पडिसेवणा 
इसी इुलागनी फ नावो ॥ कपाय सीर (१) नियतो (२ स- 
नातफ (३) ए ती अपञतिवी हेय ॥ इति 1 ६ ॥ ` 


दिवेनाणदार पदे 2 ॥ पुजाग (१) दुकस (२) पदिसेदणा इसी () 
येतीमुमादै ग्यान दोय होय तथा तीन सेय । दोय रोय तो पत्ति (सुग ` 
८२) तीन दोय तो । मति (१ शृति (२) अदि [३] तथा । मति १ 
श्रुति २ भनपर्यव (३) चार होय तो ॥ मति (१) शरेति (२) अवधि 
(३) गनपर्यव [४] इमहिज कपाय इुसीठ तथा । निय नाणयो,॥ 
सनातम । एक केवलङ्नान जाण्वो । ह्वे भणे तो । पाग । 
जघन्य आठ पूर्वं नदमा पूर्वी तिरी आचार वसप ॥ रने उच्छ 
नव पुर्व एर भणे ॥ बुकस (१) पिसिवणा करील (२) ए दोय ॥ 
जघन्य आठ पर वचन पाता कगे । उक्ृष्टो मरणे तो दस पूरव ॥ 
कपाय कुसीट (१) नियो [२] ए दोन्‌ । जघन्य भै लो आद 
'ुवचन राता } उक्षे चवर पुवं मनै ] सक्नातक धती अधिक 
छे सर्य छे ॥ ऽति | ७ ॥ 


दिवि विवार कटे दे] पुटाग (१) बुकस (२) परिसेदणा सीट 
(द) एं सीन तो हिमे होय ॥ साधु-साप्वी प्ापय-प्रगिकामाहि। 
कपाय दुशील [१] नियो (२) सन्नातक (३) ए दीन तीर्थां 
होय । अतिथैमाहि दोय । तिर मै हेय तो । साधू-साष्वी प्राव 
श्राविकामोदी शेय अतिर्ममादी रोय तो स्यय युद्धौ हेय भन्येक 
घद्धि शेय तथा छदुमस्थ सीर्वफर होय ॥ इति ॥ ८ ॥ “ " 


श्वि सिगद्वार करे छे ॥ बहु नियया रवये तो । सर्टिगीहोय) 
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न 


अन्यन देय  खदिगी केप । भवि ` निषमामे सी 
षेय ॥ इति ॥९॥ 


है जरीरदार कदे छे ॥ शरीर यंच ॥ उडारिर (१) कैकेय (*] 
आकरिकः (३) तेजस (४) कासमण [५] ॥ हिव युखाग (१) निषे 
(२) सनात (३) ए तीनमाहे चीर पत्रे ३ उदारिकि (४) तनस 
(२) कारमय (३) युरस (४) पडिसेवणा कुसी (८) मे शरीर तीन 
तथा चार पे तीन पने तो । उदारक (१) तेजस (२) कारमण [3] 
अने चार्‌ पले तो ! उदार यैक तेजस कार्मण} ४ ॥ दि कषाय 
फरीरपे शरीर । दीन तथा { चार तथा ! पाच पवि । सीन पये तो। 
उदासं (१) रेनस (२) फा्मैण (३) चार पत्रो उदार (१) 
मेय (२) देजस (३) फारमण (४) पांच परे तो । उदारक (१) 
यत्रेयं (२) आदारीक (३) तेम (४) कार्मण (५) ईति ॥ १०॥ 


न 


धि ष्षद्रार कै डे ॥ बहु निय जन्य आश्री] पवरतेण 
आभी } पनरे कर्ष भूपीमाहि दोय । साहारण आश्र । पुलाग वर 
जी । पाच निया नेरा कषेत्रम होय ॥ इति | ११॥ 


छि रानङ्वार कटे ठे ॥ टस कोडा सेडी सागरनो अवसर. 
प्यणी काठ ! दस फोडा सदी सागरनो उत््रयर्ण। काल । नौ सरप्प- 
णीनो उत्सरपर्णी कालना चार्‌ पटी भाग ॥ दि अयसस्पणी फार 
आशी! इुलगं जन्म जारी ! दीजे चाये आरे होय ॥ परवरतण 
आरी | ३1 ४1५ 1 अदत होय ॥ बुक (१) पएडिसेवणा सील 
(२) कपाय सील (३) ए तीन नियष्ठा अप्सर्पणी काल आश्री-। 
जन्म आभीर मरे सया. प्रखम्तण आश्री।३।४।५अदे सेय्‌॥॥ 
सहोग्ण आरी ६ मरि मेहं दोय । पुनामने साहारण नवी, निदः 


४२२ सिद्धति श्रिरोमणि-द्वितीय खण्ड. 


~~~ 
---~-------~-~-------------~--~------~~ 


परवरतण आश्र । ३।४।५। आरे रोय ॥ साहारण आश्री। 
--& । आरे दोयं उत्सर्पणी फाठ आश्री ॥ एुखाग जन्म पवरपन आ- 
श्री। २।३।४। साहारण नथी । नियो सनातक । पाग नी 
परे ॥ पण साहारण आशी ६ आरामारै होय ॥ उत्सर्पणी का 
आश्री बुक ८ १ ) पदिसेवणा सील [२] कपाय इसीर (३) ए 
तीन निर्या । जन्म आश्चरी । २।३। ४ । आरे ओर भवरतन आ- 
श्री] २1४ आरे दोय ॥ साहारण आश्री ६ आरामारै होय ॥ 
सी सरप्यणी नो उत्सम्प्पणी कालना चार पटी माग ॥ पदिलो घु- 
पम सुपम पलि भाग ॥ पांच देवकर । पांच उत्तरम होय । प- 
दिका आरा सरीसो जाणवो । ? 1 दूजो सूपम पलि भाग । दुन 
आरा सरीखो पंच दरिवास 1 पच रमगवासमे रोय ॥ तीनो घ 
पम दुषम पलि माग ॥ तीजा आरा सरीसो । पांच देमवय पाचि 
हरणवैमे होय । चोथो दषम दुषम पठिमाग ॥ चौथा आरा सरीलो। 
पाच महाविदेढम देय ॥ बडु नियढा । जन्म भरतेन आश्री । चोय 
पठि मागमे होय । पांच महाबिदेह कषेवमाईै दोय साहारण आभी 
शुलाग जी । अने ( दुसरा ) फाल भार होय ॥ इति ॥ १२॥ 


हबे गतिदरार कटे छे ॥ पुखाग जन्य नाय तो परि देवलोक 
पृथक्‌ पले आरे उक्कृ्टो नाय तो आठमे देवरोक १८ सागरे 
आरे जाय ॥ आराधक आशी नाणवो ॥ दि विराधक आध्री 
चाग जातना ॥ देवतमा जाय ॥ भकस ( १) अने पदिसेवणा एु- 
सीख (२) जयन्य नाय तो । पिे देवलो पृथक्‌ पके आञ्ते । 
उत्कृष्टो १२ देवलोकं जाय २२ सागरने आख ॥ यदहं आराधक 
आभी माणवो ॥ छि विराधक आश्री चार जातना देवतामादे 
नाय ॥ कयाय इसीर आराधक आधी जन्य पदे ठेवलोक जाय। 


भरकरण पावीप्तवा-निय॑डा, ५२३ 


न~ ~ ~ ~~ ~~~ 


षकृष्टो जाय तो पाच अणुत्तर विपाण ३२ सागरने आरे जाव । 
विराधक आभ्री ए जातना मोहे जाय] निंडो आराधकः आभीजयन्य 
षष्टो पं अणुत्तर दिमाणमे जाय । विराव आधी ४ नातनां 
देवता मारे जाय ॥ सन्नातक मोक जाय । शिवि पदवी पे पांच ॥ 
रन (१) सामानिरुनी (२) सावत्तसनी ( ३ ) छोगपालनी (४) 
अपिदरनी (५) एलाग (१) बुस (२) पटिसेषणा इुसील (३) 
ए तीन निया पदवी चार पपे } इनी (१) सापानिकनी (२) 
त्ापततसनी (३) छोगपाठनी (४) ये चारे पदवीपादीणि एकेफ 
प्दूवी पाये 1 कपाय एुसील । पांच पदवी मादीटी एक पदवी प्रयि 1 
नियो (१) अदमद्ररी पदवी पये। ए पंच प्रवी आरा- 
घ आश्रौ जाणवी 1 विरथ अनेयी ( द्शरी ) गतमे जाय ॥ 
सम्नात्तफ मोक्ष जाय ॥ इति 1 १३ 


हि सजप स्थानदार पदे छ ॥ पुलाग (१) घुकस (२) पडि- 
सेवणा फुसीर [३] कपायदुसील (४) ए घार॒नियटाना संजमका 
स्थानफ असस्याता असरख्याता ॥ निष्ठो तेया सन्नातफना सजनां 
स्थानक एर पवः ॥ सर्यसूं थोडा ! नियदं ८ निर्भय ) सननातकना 
( सजमना ) पानक ॥ तेह फी पुलागना थानक असंख्यात 
एणा ॥ तेद यङ युकसना थानक असख्यातगुणा ॥ तेष्यी परिसे- 
' वणा कसीर थानफ असरूयातगुणा ॥ तेहयी कपाय इसीखकां 
थानः असस्यात्तयुणा ॥ इति ॥ १४ ॥ 


„ शि निकासद्ार फरेषठे । छ नियेठाना चारिधना परव्डा अर्ता 
अनता ॥ सीयदीणे, सीयतुरे, सीपभीम, ने हीण तो । अनत भाग 
षिव असद्ेज भाग दिणिवा, संखेन भाग दीणेयां सखेनगुणरीगेबा। 
भरखेशत गुणदिणेवा। अनतगुगदिणेवा 1 जेमभीये तो । अनंत थानं 

धथ = 
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मभियवा। असखेज भाग मभियया। सखेज भाग मभियवा | सखेन यण 
मभियव।असखेज गुण मभियवा। अनतगुण ममियध। ! युलाग पु्गयी 
छटण विया । बुसथी अनतगुणदिणि । पटिसेवणा इसीकथी 
अनतगुणद्िण । फएपाय इुसीख्धी उटाण वटिया । निया सनातम 
अनेतगुणधैण ॥ स्वि बुस पुागथी अनतदुण अग्रि ॥ 
पोतारा यानरस्‌ उटाण दिया । पठिसेवणा दसीटवी छगण 
वंडिया ॥ केपाय इसीठयी, गाग वेड्या ॥ नियग सनात्स 
अनतं युणदीण ? पडिसेवणा सील पृलागथी अनत शण अक्र ॥ 
उुकसवी छठाण वदिया"पोतारा यानरस्‌ छाग बडिया । फपाय 
इसीलयी उटाण चडिदा । नियग सम्नातफथी अनतयुणदरैण ॥ छि 
कपायद्धसील पुदागथी उञजण वदिया । बुरसथी चयण वदिया 
प्रिसेवणा इसीटभी च्टाण विया ॥ पोतारा थानक छण 
बडिया । निया सन्नातफथी । जनत्युगरिण ॥ दिवे निथये पठन 
चोर नियंमंषी । अनवण अगिक। पोतारा थानकयी तू हिवि सत्रा. 
तीरा । दिय संना्तक चार नियंहाथी अनतयुण अधिर्‌ नि्रैथयी 
चूहा पोतारा थानथी तूला । शिवि पु्ागना अने कषाय कुसीटना। 

जघन्य तो मादोमारी तुजा सर्पथी.थोढा । चासिना भजचा | तेथी 
पुखागना उक्कृएट चारियिना पज्जया अनतगणा ॥ तेह थी बुष 
भने पडिसेवणा इुसीलना ॥ जयन्य } उच्छ चारि्रना पञजवा । 

अनतगुणा ते्यगी बुफतना उक्छृ्ट घारितिना पञ्जवा ! अनतगुणा 

तेदयकी पडिसेवणा इसीलना उत चारित्रना पञ्जवा अनंततगुणा ॥ 
तेहयद्री सपाय इसीलना स्त्छृष्ट चारििना पञ्जवा अर्नतरुणा ॥ 

` वेह्यकी नियया । अने 'सन्नातक दोनाका मादोपादी तरा जयन्य 
॥ ग्कृष्टा -चारिचना पज्जपा अनेतणा ॥ इति ॥ १५ ॥ । 


¡, दिि जोगदरार कदे छे । एखाग (१) बुर (२) परिसेवणा 


# 
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सीर (३) फपाय कुसील (४) नियो (५) ए पाच नियर तो 
सजोगी देय ॥ अनोमी नवी॥ सन्नातफ सनोगी होय अजोगी सोय ॥ 
सजोगी हेय सो १३ रणानि अजोमी होय तो १४ एणा ! 
अजोगी रोय ॥ इति ॥ १६ ॥ 


सविं उपयोगद्रार कहै ठे ॥ ॐ निय साकारवउत्ा दोय ॥ 
अणाकारवउता दोय । साफारवञता ्ञानफो उपयोग ॥ अणाकार्‌ 
उत्ता दरसणक्रो उपयोम ॥ इतिं ॥१५७ ॥ 


दषे फपायदरार करे छे ॥ पुलाग (१) बुस (२) पटिसेवणा 
कसीर (२) ये सीन निययपाही ) कपाय एफ सजनी चोड 
होय ॥ शमि कषाय इसी ! माहे सजलनो क्रोध (१) मान (२) 
माया (३) छोभ (४) ये चार पयि तथा सीन तथा दोय तथा एफ 
पतर । चार पै ते । सजलङी चोकदी परमे ! तीन प्रये तो सरन- 
खसो मान (१) मापा (२) छोम (३) देय पपि तो माया (*) 
कोभ (२) 1 एक पते तो सजख्फो लोभ पत्री । नियगेजकपाई 
शेय ! उवसत फपाईं होय ॥ तथा प्रीग कपाई होय ॥ समात्‌ 
अकपाह्‌ होय ॥ पण प्लीण कपाई्‌ दोय ॥। इति ॥ १८ ॥ 


षि ठेवयाद्वार कटे छे ! पुखाग ( १ ) बुर (२) पडिसिवणा 
इसी (३) ये ठीना माह खेदया । तीन पे । तेजू (१) पद्म (२) 
खक (३) दि कपाय इसीलमादी केश्या ८ ॐदी टेश्याना भाय 
खे ॥ नियमे १ सुक ठेडया परै ॥ सनातक सखेसी देय ॥ 
अटेसी होय ) स्खेश्ी दोय ते प्रस शुक्ल रेया होय ! अटेशो 
शेय तो १४ मे शणठाणि अछेसी दोय इति ॥ १९॥ 


दरि परिणामदरार कदे छे !। परिणाम ३ ९ एन्‌ 


भरद सिद्धासि शिरोपणी-दवितीय खण्ड 


----------------------~~~^~~~~-^ ~~ 


(२) उवा ( २) ॥ पुराय (१) बुकस (२) पदिसेवणा सील 
(2 कषाय इुसीक (४) ए चारा माहे रीन परिणाम रामे हायमान 
(२) दपमान (2) उण्िा ( ३) दायमान ( १) हधमाननी धिति 
जघन्य एक समयनी उक अतर्हुतंनी ॥ उवणियानी चिती जप- 
न्य एक समयनी उठी सात समयनी ॥ वे निवमाहे परिणाम 
दोय छामे । धमान (१) उवा (२ ) वृधमानक्ी पिती जघन्य 
इत्ृष्टी अंतयहूरतनी ॥ उवग्यिानी धिती जयन्य एक सपरयनी इः 

कृष्टी अंतुहूरतनी दिम सन्नातक माहे परिमाण दोय लम ॥ इषः 

मान (१) उयण्या (२) इृधमानरी पिति । जघन्य उक्छृष्टी । अंत 

हूरतनी उवग्यिए धिति 1 जयन्य अंतर्ुहरतनी । उक्ष देस उणी 
पूवं फोढनी ॥ इति ॥ २०॥ 


विवे बधद्वार कटे छे ॥ पुरग । आउसो फर्म परजीनै सात 
फर्म धमि ॥ कस ( १ › पटिसेवणा सीट (२) सात कर्म बाभि 
तया आढ कर्म षि ॥ ७ घरे तो ॥ आरखो वरजीने वाप ॥ क- 
पाय कसीर ६ भ्वाप्रे तया ७ वरे तथा ८ बंपर ॥ ठ वधि तो। 
मोहनी । आउखो वरजीने ॥ ७ वापे तो आउखो वरजीने ॥ ८ 
वापे तो पुस ववै ॥ नियठो एक सातवेद्नी वे ।॥ स्नातक 
घाप तो एक सातावेदनी वारे । तथा अर्वेध ॥ इतिं ˆ ॥ 


, व्विबेद्दारकेे$'  ) स^“ ठ 

सीर (३) कषाय ङ्स“ - त्तो ~ 

।मोहनी यरनी ७ कमं ^ (> = 

माम (३ "त्र (४) र & 
१ ~+ 


र ` 


न्न्‌ 
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उदी तथा ७ उदीरे ॥ आठ दीरे ॥ ६ उदीरे तो आउसो षेद्नी- 
वरजीने ॥ ७ उदीरे तो आस्मै चरजीने ॥ ८ उदीरे ते पुरा उदीरे। 
कषाय कसीर । ५ उदीरे त्था ६ उरीरे पत्था सात ८७ ) ऽदीरे । 
त्था ८ उदीरे ॥ दवि ५ उदीरे तो वेदनी (९) पोहनी (२) गरखो 
(४) चरयीनें ॥ ६ उदीरे मो वेदसी (१) आउखो (२) षरनी ॥ ७ 
उदीरे तो आखसो वरजीने ॥ ८ उदीरे तो पुरा उदरे ॥ नियटो 
२ उदरे | तथा ५ उदीरे । २ उदीरे तो नाभ (र) गेत्र (र) ॥ 
पाच उदीरे तो वेदनी (१) मोहनी (२) आरो (3) 
पए तीन र्म बरजीनें ॥ सन्नातक उदीरे तो २ उदीरे} सामा () 
गोज (२) तथा नथी उदीरे ॥ इति ॥ २३६॥ 


दिवि उवसंपनदणा्रार करे छे ॥ पुखाग । पुखागपणो गदीनि। 
२ हिकाणे जाय कपाय इसीरपै अघे १1 असमनयडवने २ ॥ 
पुकस वुकसपणो छादी चारं रिकाणे जाय ।) प्डिसेचणा कुसीन 
माहे जाय (९) फपाय इुसीरमदि नाय (२) असजपर पडयजे (३) 
सजपा सभम पडवजे (४) ॥ पटिसेवणा सील पटिसेभणा दुसीर. 
पणो छीन । चार विकाणे जाय । युकसमे अपी (१) कपाय 
छसीरमे जाय (२) असंनम पदवजे (द) सजपा सम पषटवजे 
(४) ॥ दवि कपायङृसीर । फपाय एसीटपणो सहीति ६ विकर्णे 
पाय ॥ पुखागमे अषि (१) घुकसमे आपे (२) पठिसेवणा सन्ये 
अवि (३) निगमे जाय (४) असेजम ॒पडवजे (५) सजमासजमं 
पडे (६) हिवि नियंगो निथदपणो छदने 3 तीन्‌ टिकफाणे जायं 
फपायकसीरमे अदि (२) सन्नातफमे जायं (२) असजमपडवने 
(३) ¶ सम्नातक सव्रातङपणो छडीने मोच जाय! इति ॥ २४॥ 


पवि सेह्ाद्ार फे खे पुत्यग (१) निगो > मन्न ३ 


न सिद्धांत शिरोमणी-द्वितीय खण्ड. 


(२) उवण्या ( ३ ) ॥ घुलाग (१) बुकस (२) पठिसेवणा दसी 
(२) कपाय इसील (४) ए चारा मादे रीन परिणाम लाभे हायमान 
(१) एधमान (२) उवण्या ( ३ ) हायमान ८ १ ) दथमाननी भिति 
जयन्य एक समयनी उक अंत्ुहर्नी ॥ उवण्यानी धिती नय- 
न्य एक समयनी उक्ष सात समयनी ॥ दवि नियगमाहे परिणप्र 
दोय खमे। हेपमान्‌ (१) उवण्या (२) वृधमानङी यिती यन्य 
उछी अत्हूरतनी ॥ उवण्ानी पिती जघन्य एक समयनी उ. 
लछृष्टी अतरहूरतनी हमै सत्रातक माहे परिमाण दोय लाभे ॥ दध 
मान (१) उवग्ा (र) इधमानरी पिति । जघन्य उक्ष । अत 
हूरतनी उवग्या धिति । जवन्य अत्ुूरतनी । उक देस उषी 
पूव फोढनी ॥ इति ॥ २० ॥ 


दिवे वधद्वार कदे छे ॥ षुलाग । आउखो कर्म षरजीनै सात 
कमम घाये ॥ वुकस (१ › पिसेवणा कुसील (२) सात कर्म बाधे 
तया आढ कर्मं वपि ॥ ७ वापे तो ॥ आउखो धरनीने वप ॥ फ- 
पाय कुसीट ६ वापे तया७ वापे तया वि॥ छेषप तो। 
मोहनी । आसो वरजीने ॥ ७ वापे तो आउसरो वरजीनं ॥ ८ 
वधे तो पुरा वरि ॥ नियठो एक सातायेदनी बाधे ॥ सन्नातक 
वायै तो एक -सातायेदनी बाधे । तथा अवध ॥ इति ॥ २९ ॥ 


,हिवे बेदद्वार फे छे ॥ पुटाग ( १ ) बुकस ( २ › पडिसेवणा 
सील (३) कपाय कुसील (४) ए चार तो ८ कर्मबेदे ॥ निंगे 
मोहनी वरजी ७ कर्म वेदे ॥ स्नातक वेदनी ( १ ) आउखो (२) 
नाम (३) गोज (४ ) ए चार्‌ अपातिथा कर्म येरै ॥ इति ॥ २२ ॥ 


सवि उदीरणादवार कर ठ ॥ पुटाग॒६ करम एदीरे *आउसो 
(२) वेदनी (र) षर्मनिं युक (१) परिसेवणा सील (२) छे 
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पहवज्या आभ्री करे छे।। छि एलाग पूर पदद्या आरी । सीय 
अत्थि सीय नरथी } दोवई न होगई । जे हेय तो नयन्य १।२। 
३} उक्कृष्टा प्रसयेकः हजार हेय ॥ युकस अने पदिसेवणां कुसील ! 
जयन्य उक्षो ! पर्वेक सो कोडी होय ॥ दि कपाय सील! प 
प्टयजञ्या आश्रौ ! जघन्य उक्ष्टा प्रत्येक दनार कोटि दोय ॥ हि 
नियगे पुव षडवज्या धारी जघन्य १।२। ३ । उष्टा पर्येफ 
सो पतै} हिवि सनातक यै पदवज्या आश्रौ 1 जपन्य उच्छष्टा 
भ्येयः फोटि होय ॥ इति ॥ ३५ ॥ 

धवि अस्पायहुलदार ॐहे 2 ॥ स्वी थोडा । नियंगना घणी 
तेह यदी पुतागना धणी सख्यात णा ॥ तेह थकी सन्नातकना 
प्रणी सस्पातगुणा 1 ते यगी घुकस्ना पणी ! सस्यात्‌ गुणा ॥ ते 
शी पडिसेवणा इसीका घणी स्यात गुणा ते यकी कषाय ङ़- 
सीरा थी सख्यात गुणाश्ष ॥ इति ॥ ३६ ॥ 


1 इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो दितीय खण्डे 





व 
# ण पार्चो निमरमि घुराम (१) छोर नियं (२) रद्य 
साश्ता छ अने होप व्यार (४) साश्वताष्टे 
५ षे नियठानो चिनार भगवति शतक रथमे जरे ण्म, 


४३० सिद्धति शिरोमणि-दवितीय खण्ड. 

पटिसेवणा इसी (२) ये दोनौमांही समुद्यात ५ पै ।॥ वेदना 
(९) कपाय (२) मारणातिफ़ (३) वेकरेय (८) तेजस (ध) शि 
कपाय छसीखमाहँ । ६ समुद्घात पावै ! वेदना (?) कषाय (२) 
मारणातिक (३) वैकरेय (४) तेजस [९] हारीर (६) केवल सषु 
दूरात टली ॥ नियंडामादे समुदूपरात नथी}! सन्नातरमे एक केवल 
सदा पाये ॥ ईति ॥ २१॥ 


दिवे क्षेजद्रार करे ठ ! छ निय ट-तो-लोफने संख्यातमे माग 
होय । असंख्यातमे भाग दोय ॥.घणे असेख्यातर्मे भागे हेष । 
तथा सर्वं लोफमै होय ॥ इति ॥ ३२ ॥ 


द्वि फरतणादरार कटे छे ॥ ५ नियग-तो-लोफनौ असंख्पातपो 
भाग फरसे ॥ सनात्तक ! खोफनो । असख्यातमे भाग फरसे । 
घणो असख्यातमो भाग फरते । तथा सर्व रोक फरसे ।इि॥२३॥ 


दिवि भावद्रार कदे छे ॥ पथम चार नियंा-तो-खयोपसमभवि 
होय ॥ नियंले उवक्षम भवे होय ॥ तथा क्षायक भावे दोय । सन्ना- 
तक क्षारक मवे दोय ॥ इति ॥ ३४॥ 

स्वि प्रसिणदरार करे ठे ॥ पाग (१) युकस (२) पटि- 
सेवणा ङुसील (३) ए तीन वर्तमान -पडवन्या आश्री ॥ सीय अती 
सीय नत्यी दोव न हौवर्‌ ॥ दोयं तो जघन्य १1 २। ३ । उक्छृष्य 
भत्येक सो दोय ॥ लवि नियो ! वरतमान पडवञ्या आभ्री | सीय 
अती सीय नत्यी दोव न दोबई ! जे होय तो १।२।३। उका 
(१६२ ) एसो वासढ होय तेमा ५४ उवसम भ्रेणीका पणी । 
(१०८) एकसो आर क्षपक प्रेणीका घणी होय ॥ स्वि सनातक सीय 
अत्यी 1 सीय नत्यी । सयं न दोवरई जे होय तो । जघन्य १।२।२ 
उत्छष्य १०८ एकसो आढ क्षप प्रेणीका घणी होय ॥ हि पुरै 


पकरण तेवीसवा-पच समरति रीनयुष्ीनो स्वरुप, ४३२४ 





प्रणापा पोडे नक्ष (५) करदकारी भाषा बोडे नश ॥ (६) मर्म- 
कारी भाषा बे नदी (७) देदकारी भाषा वोकठे नदी (८) भप 
८ आढ गोल, ॥ १६ केर यद्रे मार्गं चाखता बोढे नई ॥२॥ 
काल धकी पेरैर्‌ रात गया पे उतावनो दोठे नकि. \\ ३1 भाव 
दी उपयोग सि अस्प वचन्‌ बोले, गरिष्ठ वचन वोठे, चतुराहसे 
योे, कमर पटे तव वे, निरयथ वचन वोठे, (४) 


धिवि एपणा सुमतीना चार भेदः-्रव्प थङी ४ टोपरा आ- 
हार वघ पात्र स्थानक छेवे, [१] क्षे थरी दोयकोक्ञ उपरति आ- 
हार्‌ पाणी सेना नदी, (२) प्रा थर पेहणा येदस्को चौथा 
पेहरमे भोगे नही, (ई) भाव यरी ५ पांच मांडखियाङा दोप रिति 
भोगे, (४) 


हिवि आयाम्‌ भड प्रत्त निखेषणा परति चार्‌ भेददरव्य 
थफी चार उपग रखे पटिहार ॥। पीढ (१) फएल्ग (> ) सेज्या 
( १) स्यादौ (४) 1 १1] त्र यकरी जरे धरे तह पूज कर्‌ धरे, 
[२] फाल थदी दोनो घर्त पडिेहणा करे [३] भाव यती उपयोग 
सदिति २५ भराग्की परिखेदणा करे [४] 


दिवे उच्चारपासवण जम खेर परिटावणया सुमतीका चार 
भेद्भ्रव्य यकी बडी नीरी खघ नीति जयणासरू परदे (१) प्षेन यदी 
देर एृहस्थ अवि नदी (१) देखे नदि जडे पठे (२) सनम आ- 
स्मारी घात नरी द्ये जडे परे [३] ऊंची नीची धरती ( जमीन ) 
नरी ह्वे जक्ष पडे (७) पोली भूमी नदी ह्वे जहां परे (५) थोडे 
फारस भूमी अचित हुई होय जहां नरी पडे (६) जघन्य एक हाय 
छे आगु ल्वी चोदी होय चार अगल तर नीचे अचित दोय जद 
परदे (9) चणादिकना दिगखा नदी होय जहां परे, (८) समूर्धिष 


#0 च 
& ? =>) 
1 ध ॥ 
2 र 4 + [> 

ध 0 । द कष्य 


६ 4 ज्म 0 ग 
ति 1 (2 2 ५.५ 
"४ 


प्रकरण तेवीसवा-पच छुमति तीन रप्तीनो 
स्वरूप. 


न+ 


दिवि पंच छमतीना नाम कदे छे । हरियाघुमति ( १) भाषा 
समपि (२) एणा सुमति (3 ) आयाण मड मत्त निसेवणा मतिं 
(८) उचचारपासवण जठ खेल परिगयणया समति [५]. 


हिवि ऽरिथाघुमतीरा च्यार भेद्‌ः-द्रव्य थकी देख कफर चठ 
(श क्षेत्र यकी घ्रृ्तरा ( साडे तीन हाथ ) भमाण (२) काल थकी 
दिनिसा देख कर चाछे रातङा पंजरर चाठे, [३} भाव थकी उप- 
योग सहित ^“ बायणा ८ २ ) पृच्छणां [२) प्यष्टणा (३) अथुप्पेधय 
(४) वम्पफदय (५) शब्दं [ ६ ] रूप (७) रस (८) गध (९ स्पश 
[१०] ए दस बोल वर्जनि ” वोट, ॥ ४) ॥ 


दिवि भाषा मतिना चार भेद्‌ः-दरव्य थकीं आट वोल वर्जन 
योठे. (ते कहे 8.) ५अखियं वचन कढतां किसकरंमी आल (कल्क) 
देष नदी (१) देय वचन कहता क्रिसीरी निंदा ररे नदीं (२) 
सिसीय वचन कतां किसीदेः उपर कोप करे नद (३) एरूसं 
वचन फदता कठोर भाषा वोट नै (४) गारथीय कटा दृदस्थकी 


पकरण तवीसवा-पचं सुमति सीनयाप्रीनो स्रस्य, ४३३ 


प्रेभाषा बोठे नश्च (५) कलहकारी भाषा वोठे नरी 1 (६) यम- 
कारी भाषा वोटे नदी (ॐ) ठेदकोरी मापा बौटे नदी ( ८)" 
८ आढ बोर. ॥ १॥ क्षे थरी माम चालता वोे नरी ॥ २॥ 
फाल यङगी पेहैर्‌ रात गया परे उतावगो योखे नशी, ॥ ३ ॥ भाव 
यी उपयोग सहिते अस्प वचन्‌ घोखे, पिष्ट वचन वोे, चतुराईसे 
के, सम पटे तथ वोे, निरव वचन चोरे, (४) 


दिवि एषणा सुमसीना चार मेदः-द्रव्य थकी ४२ दोपराल आ- 
ह्र च पात्र स्यानक छेदे, {१} एच धर दोपकोर उपरत्त आ- 
हार्‌ पाणी छेजवे नदी. (२) आल थक रेह पेहस्फो चौया 
परमे मोगरे नदी. (३) भाव थरी ५ पाच मादलियाा दोप रहित 
भोगपे, (४) 


` दि आयाग भड मत्त निखेषणा घुमतिका चार भेदः-दरव्य 
थकी चार उपग राखे पडिदार ॥ पीढ (१) फख्ग (> ) सेव्या 
(३) संधारौ (४) ॥ १ ॥ क्षे थकी जठे धरे तहा पूज कर्‌ धरे, 
[र्‌] काल थी दोनो चरतत पटिेदणा करे [२] भाच थरी उपयोग 
सित २५ भरारी पटिटेदणा करे [थ] 


दिवे उच्चारपासवण जर खेर परिठावणया दुमतीकां चार 
भेद;-द्रव्य थकी वदी नीती रघु नीति जयणास परदे (१) क्षे थर 
कोई हस्य अवि नदी (१) देखे नहि जेटे प्रटे (२) सनपररी आ- 
'त्माफी घात्त नरी हुवे जठे परठे [३] उची नीची धमर्त ( जमीन › 
नरी हुवे जदा परडे (४) पोरी भूमी नदी हुवे जहा प्रढे (५) योदे 
काट्र भूरी अचित हई हेय जदा नदी पठे (६) जघन्य एक हाय 
छे आंगुख ख्यी चीडी दोय चार अगुल तकः नीचे अचित दोय जहां 
प्रठे (७) दणादिफना द्विगला नदी हेय जन्नं परे, (८) समर्भिम 


>, सिद्धति शिरोपणी-द्वितीय खण्ड 


~~ ~~~ ~ 


जीच रहिते होय जहां परठे (९) विरु रहित धरती दोय जदं परे 
(१० ) 1 २॥ फाल की परठे ज्यं रगे (३) भ थी उपयोगं 
सिति ४) 1 इति ॥ 


स्वि ३ पीना नाम कटे @ ¦ मनुर ( १) वचनयु्री २) 
कायगुप्री ( ३ ) 


यनगुपरीका २ भेद सारेभे (१) समारभ्‌ (२) आरभ (३) 
सारम ते मन करी मिसीका मरणादि चिते नरी ॥ चित्ते जिणनं 
सारभ फटिये (२ ) समारभ ते मन करी पीडा (येदना ) उपजावे 
नरी ॥ उपजा जिणने समारभ करीये (आरभ ते मन करी मना- 
दिक गुणी मसी जीवने हणे नदी॥ रणे जिणनें आरेभे कदिये.(?) 

दिवि वचनगुप्ीके ३ मेदः-सारम (१) समारभ (२) आसम [३] 
पूर्वघत्‌ यहां बवन थकी कहना. 

श्वि कायग्नीका २ मेदेः-वेरते, ऊत, दल्ते, चते सारम 
[शु समारंभ 2) आरम [३] दोय, इन ३ तीनो काया पवतोवि 
नदी 


॥ इति श्री सिद्धान्त धिरोमणो दितीय सुण्डे 
पेच सुमति तिय खसूपाऽस्यं 
अयोविशति प्रकरणम्‌ ॥ 








सिद्धति शिरोमणी-द्वितीय खण्ड. 


४३६ 















































६ ] ४ | ध ४ दि  -४ | ८००५४ | ° 
112491६ | 41५१) | 1111 | | [1.1 13.) | ५४ 
२६९५ ५ | २९१२४ उ | शा थय | ` ५६५७५ | २६ 
४ | ॥ ह 1 ४ | 13. | | ५६ 
ग शय 21७ | > 21 | १२ २॥५ | 11४४ युध्य | ४५ 
"५८४8 | ४९४ 1८२४ 11) 1 ‰५।५२२ | ५७ 1८1४९] | ५५४ 
{४ | [| | < <>. + कः = | ९४ 
1.) | 11 - क | 2214 ५ ४ श्य | ९ | ध्य 
५६५५५ + ३ | ॥ ~ | | ८५ ` ० | १४४६ ४६४ 
८ ०४ ७ ण्डे | धु ०४ | ८ ०४ | 0 1 ४५ 
००००४ | ०००० | ००००४ | ००००६ | +> ०४ 





३७ 


भकरण चौवीसवा-दस वक यन. 









०९००००० ०००००००४ 









०५०००००६. | ०००००००६ ०००००९०> ०५०००००४ 





== --------~ 









०००००००४ 





४००००००६ | 9००००००६, | ०५०८०००ॐ | ०००००००४ ०७७००००४ 


०००५०००९ | ००९००००६. ०००००००२ | ००५००००४ 





००००५००४ | ०००००००४ 











॥ ० पुति वानः धना ४२ दमने (७४४ यु ८ घुर 


[म न््ः 





1.1) | 11 ४५०{६& | 1124०1४6 | षि | 





सिद्धात शिरोमणी-दितीय खण्ड. 








४२९ 






कवन धा | ६ धना | ४ 4 | ८ अन५६ 








~ 8. | ४. 


















































प | क | म | ज | | ६ 
& | ~ नण | ०८ | ५४०५ 
१ (०५५३ न ‰ १५ ०६७ शयन | ०४४ क एन कर ८५५५ ५ 
१. (* 9 | 
+ | [4 1 ८४ | [| 





४५ & द दे 


भध या 


सिद्धांत शिरोमणि-द्वितीय खण्ड. 


४४० 


५५८४ 


०1९ 2 ५ "८08 | 2 ०2 २8 





४ 15 के ३ ०४ 





----{[---~-----------------------~--~ 


५४८४ ४ ॐ ४ | {2 < ४ | ५ ४४ | लु. ४ अ 


६४ 








1.19 ब, 
हे "४४ | ६19 .- ० ०४ 
च 4 ०2 ० ५ ०५ 




















ह ०१३1५४९ | ४, ०१ 121 








५ 1५४१ 








०1५८६ ५ 

















ठे 11०7४५६ ॥ ०21 (8 शः - ६५ । 





३ 11४४६ ट 1५15 





३ 11८92१५} | ५.५४ ॥ 














1.2.19 > (> 





४६४ 





1१६0 118 $ | ०४ 














11५५४ (५८८८ पुः | 








110५अ ०१५५७ >. | ०४ ९४8 17 | 
410929४६ ००५8 ५५११९ | 1198४ 
| 8 44 ६ 86 धर ध 
५, 140 & 
१२१२४ १137-1) ४ 
न, ५ 11231 
न | ८५२ 1240 4० 

















१2८ 13४6 (०४६ 
५४९४ ८४ पमनम 


६ 











| ४ 1141099 





[1 | 311 | | ४ |: 1४07 1० 





€ 161 
८००५५ ॐ |“ 





४४६१ 


वीवा-द्रियद्रार 


भ्रण पुच 


ॐ ॐ «ॐ (9 ॐ च, 
~>: 


॥ "ण्य धुण णण २० ०४९ एए ४४ 4६ ए६॥ 







































































[` क्षयः ० यष्ट ^ ४५४ (६८ & | ०४३४ | 1४ 
+ 1९४८ {८ ४ ण्व | (4 ४ ०९२ | 19 2 गे | वोश्व ० 111 
८ 4 + ४ । ०४ € £ | च ०५ & | ~ ग ० | 6 ण ०४ 

५४ & ०५४ ६ ०५ | 6 ण्ठ र ५५९ (४०५ 41. 
| ५५५ ~> = | श्य ०६ ० | श्य £ ४ | 2 = ०४४ 0 त ८ ९५१५४५८ %^ 
(= 
४ ग्य) [ह ग्डुष्श्य | ८ ग्ट ४ गण्य | शिः (ट ठय | ४५ 
५ "प्प्‌. | २ व्दुपट्य | > 1 | ४1० (व्ु ् ४ ८४द्ध्््छे | 1.2, | 1) 
1 स 








प्रकरण छन्वीसवा सम्यक्त्व स्वरूप, 
५229 


दिवे सम्यकसवना पांच भेद -सान्वादान सम्यक्व (१) उपराग 
सम्यव्त्र (२) वेदक सम्यक्त्व [3] क्षयोपरम सम्पपत् (४) कषाय 
सम्यक्त्व (५) 


दवि पांच सम्यवत्वनी स्थिती कदे छे। सान्वादान सम्यवत्वमी 
स्थिति जघन्य एक समयनी उक्छृष्टी ६ छे आविंलकानी ॥ १॥ 
उपरम सम्यक्तवनी स्थिमी जघन्य उत्टप्ट अंतयुहुतनी 11२ ॥ वेद 
सम्यस्त्वनी स्थिही जयन्य उककृष्ट एक समयनी ॥ ३ ॥ क्षयोपदम 
सम्पवत्वनी स्थिति जघन्य एक समयनी क्रृ्टी ६६ सागर जाक्षरी 
॥ ४ ॥ क्षायक सम्यक्तरनी स्थिती नथी ॥ ६॥ 


दिवि साभ्वादान सम्यभत्व अने उपम सम्यक एक भवाभी 
जघन्य एकवार अवे उत्छ्ठी ५ वार्‌ आरे ॥ वेदक सम्यक्ते नध 
म्य उत्कृष्ट एकं चारं अवे ॥ प्षयोपदाप सम्पक्त्ं जयन्य पक 
यार उक्छृप्टी असख्यातीवार आधे ॥ क्षांयर सम्यक आया 
जाय नदी. ॥ 





॥ 


दपि उपक्चम सम्यक्तना सात भेदः-अणतासुपेधी क्रोय (१) 
मान (२) माथा (३) रोम (४) पियाल मोहनी [५] मिध्रमोहनी 


परयवण उयव्वीसया-सम्यक् स्वगप, ४५३ 


(६) सम्य पोदनी (७) ए सात्‌ भृति उपपति मिणं उपम 
सम्प्र कटिये ॥ तथा ए सातू भृति महिनी कोई क्षय करे, फोड 
उपसमयि जि क्षयोपलम सम्यस्यय किये ॥ 


„हव पयोपदाम सम्य्तना चार्‌ भेद्‌;-चार भकृती क्षय करे 
तेनं उपश्चमावे जिण्ने क्षयोपदाम सम्यस्य कत्थि ॥ १॥ तथाप, 
मति क्षय करे दोय अकृती उपमा भिण प्षयोपदाम सम्यक्ल 
पिये ॥ > ॥ तथा ६ भृती क्षय फरे एक उपदपपि निणे प्षयो- 
पदम स० ०] ३] तया » प्रकृती श्वय करे २ उपमि एक 
वेदे जिण्ते क्षयोपडम्‌ वेद सम्यङ रटिये ॥ ४ ॥ 


हिवि क्षयपेदफना ३ भेदः-चार भतिं क्षय करे अने > वेदे 
तेने क्षययेदफ सम्यक्ल करिये ॥ ५ ॥ तथा ५ भती क्षय कर 
दोय चेदे तेने ्यवेदक स० फ० ॥ ६ ॥ तथा ६ भती क्षय षरे 
एक वेदे तेने क्षय वेदफ़ स० क० ॥ ७ ॥ तथा ७ सातूही भरती 
क्य करे तेने कषायकः स० क० ८ ॥ ए नव मेद्‌ जाणवा, ॥ 


स्वि नव प्रकारनी सम्यक्तय कहे ठे । दरय सम्यक्ते [१] भावे 
सम्यचत्व (२) निथय सम्यफ्त्व (३) व्यवहार सम्यक्व (ध) निसगे 
सम्यक्त (५) उपमम्‌ सम्यक्ते (६) कारक सम्यक्त्वे (७) रुचक 
सम्पक्य [८] दीपफ सम्यक्त्व (९). 

सि द्रव्य सम्यक्ल किणे फतिये । श्री तीर्यसुर जिन वचन 

५ = (पे = 

सस्य सरद पिथ परमाये नटि जाणे भ्दान्रुयेद नहि जाणे शुरनो 
दियो सम्यक्च र्यो दृण उपर भेडनो दृष्ठात ॥ १ ॥ | 

हिवि भाव सम्यय्ल किणनं कटिये 1 माव सम्यक्छनो धणी 
परमाय नाणे मेदातुभेद जाणे तिण उपर आसनाङो ( सच ) 


५५४ सिद्धति क्षिरोमणी-द्वितीय खण्ड. 


~---~^~~-----~~-~~~ ~----~~~ ~~-^ ~----~-~ 


इष्ठन्त जिम आरसामादी जेस स्वरूप देखे तैसो दीसे, तेने भाव 
सम्यक्त्वं कटिये ॥ २॥ 


दिवे निय सम्यक्स किणने किये. ज्ञान दर्वीन चारन 
विसे शुभ भाव प्रवतं तेने निश्चय सम्यक्तर किये. ॥ २ ॥ 


दिवे व्यवहार सम्यक्त्व फिणने कत्यि ॥ लक्षण करि जामे 
साधूनी समाचारीमे भर्वते तथा श्रावक त्रत पाठे सामा पोपध 
भतिक्रमण फरे त्याग पदखाण ठेवे निर्ण . व्यवहारं सम्यक्तः 
किये, (४ ) 


दिवि निसर्गं सम्यक्व ्रिणने फटिये ॥ ते गुरना उपदेश विना 


जिन धमं सत्य सरदे, जातिस्सरण ज्ञान करी जाणे मृगा ुतरनी 
प्रे ॥ जिणनें निर्म सम्यक्ल क० ॥ ५॥ 


दिवे उपदेश्च सभ्यव्य सिणने कटिये । युखना उपदेशाथी देव- 
गुरु धर्म ए ३ तत्व सत्य सरद तेने उपदेश सम्यक्त किये ॥६॥ 

स्वि कारक सम्यक रिंणने कषये । ते शुद्ध क्रिया परल 
शुद्ध आचार पाटे निम ॒सिद्धान्तमारी मौ तिम रधर्त तेन फारवः 
सम्यक्त्व कहिये ॥ ७ ॥ 

हिवि रुचक सम्यक्त्व रिणने कटि । खना वदन उपरे सची 
राखे क्रिया फरणफी स्दी राखे पिण करी सके नटी जिणने रुचक 
सम्पक्त्र किये ॥ < ॥ । 


दिवि दीप सम्यक्त्व किणने कदिये ॥ दीपनी प्रे निम दीपके 
अन्य जगे चादरणो करे पिणि आपणे नीचे अधासो र्दे तिम अन्य 


परफ़रण उष्वीसवा-सम्पपतव सवरप, ४५९ 


लोगेकरो भतिवोपे पि पोते सम्यक्व पाये नक निने दीपक 
सम्यगछ करीये ।॥ ९ ॥ 

द्विषि पिस्तारथी व्यदार सम्यर्तवना ६७ भेद फर छे॥ सम्य- 
पनी चार ४ सरदणा ॥ जीवादि ९ पदानी ओरखण (पहछान) 
फरे ।॥ १ ॥ तेत्वना जाण आचार्यं षटु श्तीनी सेवा करे० ॥ कुगुर 


छदे इुषर्मनो परिचय टे ॥ ३ ॥ डगर कदेव हृषर्म परभरेम न 
राखे ॥ ४॥ 


षवि ३ टिगः~ सी ठि पृस्पखिग नपुसकार्टिग एवं ॥ ७ 


दषे ठस भकारनो विनय फटे छ । अरिहतणो बिनय फरे (१) 
सिद्धनो विनय (युणग्राप) करे० (२) ज्ञानी पुरपनो विनय करे (३) रज 
सिद्धान्तनो परिनय करे (४) धमी एुरूपनो पिनय करे (५) साधु- 
जीनो विनय फरे (६) धमौचार्यनो विनय करे (७) उपाध्यायजिर्न 
पिनिय करे (८) प्रथचननो विनय करे (९) सम्परूटष्टीनो विनय 
करे८ १० ) प्व ॥ १७॥ 


दिवि सम्यक्त्वनी २ शुद्धता ॥ मनणद्धता (१) दचन युद्रता (२) 
कायचद्धता (३) एव ॥ २० ॥ + 


दिवे सम्यक्तना ५ लक्षण सम (१) स्वेग [२] रिखेग (३) 
अणुक॑पा (४) आसत! । [५] एव २५ 





* पुस्पङ्ियि ते जिम तरग पुर रंग राप उपर रचे तिम श्वीषी . 
तएगनी बागी उपर रचे (१) खी टिगत्ते जिम र-३ पिनो भूष 
स्प ष्टीर सक्रएना भोजनने आद्र दैवे तिम श्री वीतशयनी वागी 
भाद्र देवे (र) नदमसाटेत ते विच गनी वागो सुमी दर्पयतदुवे (अ) 


५४६ सिद्धति शिरोमणी-द्विरीय खण्ड. 
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हिवि सम्यक्छनी आठ भावना-प्ुत्र सिद्धान्तो जाण सचेय तो 
निग माग दीपे (१) ध्म कथानो कटनहयर वक्त) होय तो जि 
मग दीपे [२] न्यायनो नाणरर होय तो निणमार्मं दीपे (३) 
अवसरनो जाण होय तो जिण मार्ग दीपावे ( ४ ) तपस्वी हेष तो 
जिन मर्गं दीपावे (५) द्द्ान्‌ होय तो जिणमार्ग दीप (द)मिष्ट 
वचनी होयतो जिन मार्गं दीपतरे ७) की देय तो जिन प 
दीपवि (८) एव ॥ ३३1 
सम्पक्तना ५ आमरण-धर्मने विपे चतुर होय (१) चतुर्विष 
सवनी सेवा करे (२) गुगवतनी भक्ति करे (३) धर्मने पे स्थिर 
चित्त रखे [४] अन्यमतीने द दृटा करी स्नावा समर्थ हेय 
(५) एर्व ॥ ३८ ॥ 
शिवे सम्यक्यना ५ लक्षण दुख आया धीरता (धेर ) 
राख । १ । तरराग्ययत होय 1 २। दिनदिन मत्य आरमस््‌ निवत 
। ३ । असुकम्पाईदत होय । ४ जिन धर्म उपरे विश्वासवन्त होय 
॥ ५॥ एवं ॥ ४३ ॥ 
हिवि सम्यक्लना छे दोप गे ॥ पर पासंदीने वदना नदी करे 
८१) प्र पादीं बारवार वो न्ष ( २ ) पर पासदीको यणो 
परिचय करे नही (३) पालंडनि पोषो कारण नाण दान देवे नदी 
(४) पाखडीस्‌ घणो वादं फरे नके (५ ) पाखदीसे बरना वोवरया 
बोठे नही (६) एवं ४९॥ =, 
दिवि सम्यकत्वीने 2 भरनो आगार ॥ राज मिथ्याल कों 
कार्यं करावे तो आमोर (१) न्यातनो आगार (२) जोरावरनो आ- 
, गार ( ॐ ) देवतानो आगार ( ४ ) माता परिताफो आगार ॥ ५) 
कारणस अन्यमतवरीने दान देणार जगार (६) व ५९ ॥ 


परफरण उन्वीपदा-सम्पक्छ स्वस्प्‌, %४७ 
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दिवि सम्ययलनी ठे भावनां 1 रे जीव सम्य सदा निर्मल 
छे। त राणेष फरी मटीन करी छे तांहागे निजगुण निमर्द राख- 
चो ॥ पए पट्टी भारना॥ १॥ 

दिवि दुजी भावना-जिम नगरं कोट दरयाना करीने रोप 
चोपद सर्व जीवने जधारभूत छे 1 निम सम्यक्ल रूपया नगरमे 
परिपे हानदशन चारि, सयम तरत प्रचखाण विनय व्यावेच सम्यक्व 
स्प राजानं आधारभूत ॐ ॥२॥ दिवे सीजी भावना ॥ सर्व 
धर्मो उपाय सम्यस्स्व छे ॥ ३॥ च्वि चोयी भावना निप सर्व 
घी पृथ्वी आधारभूत छे तिप्र जीव धर्मेन पपै सम्यक्त्व आधार्‌- 
भूतदे॥४॥ 

दिवि पंचमी भावना जिम दधनो भाजन शख-शख मादी दूध विणसे 

मही खो याय नदी तिम सवे शान धर्मरूप दूधनो भाजन सम्य- 
प्ख डे॥ ५) 

स्वि उदी भावना जिम चक्रमर्तिने रत्नो भाजन निधान णे 
तिम सर्वुरती देशत रूलनो भानन सम्धक्छओॐ ॥६॥ 
॥ ख ६१९ ॥ 

हवि सम्यक्लना ठे म्पानफ़ ॥ जीवादि हेय-गेय~-उपादेयनो 
स्यरूप वित्वे (१) जीधसदा शराष्वनो छे (२) थम अथुमनो कतौ 
जीव छे (३) कीया कर्मनो भोगवणद्ार जीव छे (४) किणही उपर्‌ 
शगदधेप करे नरह ८) जीवने मोदनी आदि अष्ट कर्मं क्षयकयौ पठे 

क्ष छे (६) पव ६७ ॥ 
॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो चितीयं खण्डे 


सम्पक्ल खरूपाऽख्यं पट्विशति 
प्रकरणम्‌ २६ ॥ 
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दिवि भत्य जीवना खख वोन अर्थे ३ भफारना अग्र तथा 
३ प्रफारना परयोपमु 'मान सूत्र अयोग द्वारथी कदे छे ॥ तेमां 
भथप ३ पर्मारना  अंगुलना नाम ॥ आसा अगु ॥ १ ॥ रत्से- 
धांएल ॥ २ ॥ परपाणाग॒ट ॥ 3 ॥ 


हरि आत गुरतं मान करे ठे ॥ भरतादि १५ पषेत्रछे॥ 
तिह जे काटे जे आरे जे मनुप्व होय ॥ ते मचुप्यघं ते काठे ते 
आराने रिषे पोतापोतानेँ १२ अगे १ मुख थाय ॥ अने ९ पते 
एक पुरुपत्रु उचपणानु मान थाय ॥ ट्टे १२ नवा अगेोत्तरसो 
१०८ आत्म अंगलनो पुरुप उचो होय ॥ ते पुरपने भ्रमाणोपेत 


कृद ॥ १ ॥ 


धिवि मान युक्त पुरप ते केने कदिये ॥ पुस्पं प्रमाणे इंडि 
जलनि डी दोय,॥ तेने जे ऊरि परिपू्णं भसि ॥ ते मादी परप 
येह ॥ तिवारे एर द्रोण भमाणे जल्कंडि मादीथी वादिर निक्ठे ॥ 
तथा एकः द्रोण भमाणे ज्छे करि टि उणी होयते फुदी 
मादि ते पुरूष वेओ तिरे परिषूगी जछे भराय ॥ तित्रिरिते मानो 


"परण सत्तावीसवा-पमाणतरोध, ` ४४९ 


पेत पुरुप रदिये ॥ दिवि द्रेण ते केवडो दोय ते करे) ये अः 
सीये ९ प्री थाय ॥ वे पसटीये १ सई याय ॥ चार पद्ये 
कुडव थाय । चार कुडये १ पाथो थाय ॥ चार पाये १ आटो याय 
चार आदे एक द्रोण याय ॥ ए द्रोणतं पानकध्रू॥ ए रते मानो चेतत 
एस्प किये ॥ २॥ हिवि उन्मान युक्त पुरुप केटने कटिये ॥ जे 
परप मोरयो थो दद्धं भार थाय तेने उन्मान युक्त पुर्प रषये ॥ 
अद्ध॑भासं मान फे 3 ॥ एक टजारमे पचार पठे अद्धं भाग 
थाय ॥ए अद्ध भारत्‌ मानक ३॥ दिए ३॥ मण मने 
घन्मान युक्ते लक्षण स।पियादिक ॥ व्यजन पतत तिलारिक ॥ यण 
ते षमा दानादिफ सदित जे परप दोय ते ऽत्तम पुस्प जाणयो ॥ 
धवे उत्तम पुरुष १०८ आम अगुलनो उचो दोय ॥.१॥ मुभ्यम 
पुरुप १०५ आत्म अगुनो उचो दोय ॥ २} अघम्‌ पुरूप्‌.९६ 
आतप अगुनो उचो दोय । ३॥ चि जे एरप १०८ आत्म अं- 
एखयि म्बुनाधिक लेय ॥ स्वर आदेय वचन ॥ १॥ सत प्रय 
॥ २ ॥ सारतेरूपादि ॥ ए ३ गुणे वर्जित दोय ते.परनो दास्न-रगि- 
पर्‌ थाय 1 एवा ६ आसम अशे १ पगना पध्य मागसु पदोल- 
पणु थाय ॥ ये पगे १ धियि वत थाय । वे परिहयि वते ए,१ दाथ 
थाय] ये हाये एक इषि याय ] वे बुकषिये अयवा ४ दाये,१ ध- 

सुप थाय॥ये हजाग्धदुपे १ गाड थाय। चार गाउए १ जोजन थाय 

ने काठे जे आरे जे मदुप्ययु आत्म अगुल होप ते आत्म अगुे-ते 

से यखतनः॥। सगर ॥ गाम ॥ बन ॥ कुवा || तरव ॥ व त्दी॥ गद ॥ पोल॥ 

छोगा]। यन॥। स्थ ॥ भाडादिफ ७३ शोचना मान पक्षा छे ।4।| 

हिवि उत्सेधागुचलु पान कदे छे ॥ अनता सुध परमग्णु आ। देखा 

करिये ॥ तिवारे २ व्यवहारि परमाणु थाय ॥ तया जाटीने विपे 

रा सूषना किरण सेमां रहिजे रज उडी दरेखायछे ते रजनो: 
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अनत्तमो भाग तेने व्यवहारि परमाणुं कटिये ॥ अन्यमति रजना ते 
तरिशभा भागने परमाणुं फदे छ ॥ ते व्यवहारि परमाणुं ॥ श्वे करि 
तरबारनी तथा छर पानि धाराये करि पण छेदाय भेदाय नही ॥ 
अप्रिमादी सेंससो निफटी जाय पण वले नही॥ दजि नदी ॥ तथा 
परष्कर सवर्त महां महमा चार्यो जाय पण पढे जाय नही॥ तया 
गंगा पहा नदीनो भवाह उचो चुल हिमवत पर्वतथी पटे ठे ते भवह 
साष््मो चार्यो जाय पणखटाय नही | घात पामे नदी | तथा पाणिना 
आवतेन तथा वविंहु बा मांही रहे पण तिहां सदीगलीने पाणिन थह 
जाय ॥ ते अति तिखे शे करिमे देवतानी शक्तिये च्दता भेदत 
एक खण्डनो विजो खड न थाय ॥ तेने तत्रजञाता परमाणु फटे छे ॥ 
एहवा अनंता व्यवहारि परम!णु एकडा मिले तिवारे १ उष्ण रान्नियो 
याय ॥ आढ इष्ण सत्निये १ सण सनियो थाय ॥ आठ सणसन्निये 
9 उद्धरेणु याय ॥ भट उरुरेणये १ जरे ते वेद्रीयादिक त 
जीवने चाछता रन उटे ते थाय ॥ आठ अदरेणुये ? रथरेणु ते रथा- 
दिक टता रन घटे ते थाय ॥ आढ रथरेणुएं » देवर ऽचर्‌ 
ङखूना जुगङिया मयुष्यना वालाग्र ज।दपणु थाय ॥ आठ देकर 
उत्तरङुरना वालग्रे १ हरिवासर रमरवास क्षेत्रनाजुगलियाना वाठा- 
ग्रत नादपणुं थाय ॥ आढ हरिवासर समकवासना बालप्रे १ देमवय 
एरणवय पेत्रना जगलियाना वाराग्रं जापणुं थाय ॥ आढ देमवय 
एरणवयना बालाग्र ९ पूर्वं पिम महःविदेहना मयुप्यना वालाग्र 
जाडपणु थाय ॥ आठ पूर्मं पिम महाविदेदना बारग्रे १ भरत 
इरवत्तना मलुष्यना वालाग्र नापु -थाय ।। एहवा ८ वालाग्र १ 
लिखि थाय ॥ आठ च्खि १ थाय ॥ आढ जये १ जवमध्य 
याय ॥ आढ जव मघे १,अगुू थाय ॥ छ अगर ? पम थाय ॥ 
१२ अगे वेत थाय,॥ २४ अंशे, १ दाय थाय । ४८ अथक 
,१ क्षि थाय ॥ ९६ अये १ ष थाय ॥ २ हनार्‌ धठुषं १ गाज 
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धाय ॥ चारं गाए १ योजन थाय ॥ ए उत्तेषागु्े २४ दंडरनी 
अवपेणामवी छे ॥ 


दिवे पमाणांगुखतु मान फदे ठे भरतादिफ चकर्त कौगणि 
रल चेय ॥ ते ८ सोनःया भारने तोठे छ ॥ सोनदयानु तोच फर 
छे ॥ ४ मधुर त्फ ॥ १ म्थेत सरस थाय ।॥ १६ सरसे १ 
अडद याय ॥ २ अडदे १ गजा थाय ॥ ९ शमये १ यासो थाया 
१६ माते १ सोनडयो याय ॥ एहवा ८ सोनहया भारय फोगणनि 
रनदोय ॥ तेने छे तला} < सुणा॥ १२ दाश छे 1 सोनीनी अरण 
सगणे छेते कागणि रलनी एकेकी हंग उत्सेधागुलनि पदोलिछे॥ 
अने जे पत्सेधांगुल ते समण भगवत महावीर द्धं अगल याय्‌॥ 
तेने नारयण करिये ॥ तिवारे १ प्माणायुठ याय ॥ पएटसे परदावीर 
स्वामीना पांचसे आस अशे १ प्रपाणांगुख थाय ॥ परया ६ भमा- 
णये ९ पम थाय॥ १२ अगले धत याय।॥ २४ अंगे ९ 
हाय थाय | ४८ अणुले १ एधि थाय ॥ २६ अथुरे एफ धुप 
याय ॥ २ दुनार धलुपे १ गाड थाय] ४ गाञये एक योजन थाय} 
प परमाणोयले ॥ पृथ्नी परमत प्रिमान नरफवासा द्रप समुद्र नरक 
देवलोक खोक अको श्वी जमीन रत्न भ्रभादिक २८ बोल्नु 
तथा द्वीप सयुद्रादि २८ योद्घ्र ॥ सापपणु ॥ परोरपणु ॥ उच 
णु उदपणु | परिधि भषुखना भान मव्या ढे ॥ ३॥ ए ३ पकारना 


. अगु कुदा ते प्रत्येक २ ना त्रण मेद }) श्रेणि अश्चुट ॥ १॥ भत- 


रोल ।॥ > ॥ धनापुट ॥ २ ॥ सीहा अप्तकखपनपिं मेमि ते य- 
संख्यातं जोजन कोडाकोटि ममणे पी ॥ अने एक आश भ~ 
देशनी पहेली ॥ जादपणे लोकात सुधि तेने भरणि कष्य ॥ १॥ 
ते भरणं श्रेणि गुणो फरिये तेने यतर फटिये ॥ २॥। ते मतन 
ग्रेणि शरुणो कसि तेमे घन फटिपे ॥ ३1 ते घनत लोफमे स- 
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४९। 


य सष्टे दाद 


सत्रषतिं यंबाख्यं एकोनत्रिश प्रकरणम्‌ ॥। 


णो दिती 


म॑ भ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरो 


1 
॥ 





१01 सिद्धात कियेमणी-द्िरीय खण्ड. 


दिवे एङ्बीसमो मनुप्यनो दडक कहे ठे ॥ उदारिरनां दोय 
मेद्‌ ॥ बद्ध (१ सक्त (२) तेमां वद्ध ते ॥ कटादिर्‌ मचुप्य स्याता 
होय ॥ समूररिमनो विरह पडे ठे तेयि कदाचित्‌ असस्यातो दोय । 
जघन्य पदे ॥ जीणजप्रखुपद (२४) निञपरने (&) जमच्यद (२०) 
निरे ॥ अर्थात्‌ २९ आनी सख्या पमि | अथवा पाचमेो वरग । 
खषा वर्म साये । गुणता जे राशी थाय ॥ अथवा ९६ वार यथोत्तर 
वमणा करिये ॥ अथवा ९६ वार अद्ध अद्धा करता शेपं एक रहे ॥ 
पटला अक भमि मरुप्य जाणवा ॥ तेनो आङ आ माणे ॥७९। 
२२९२।८१।६२ 1 ५१।४२ | ६४। ३३। ५५। ९३ । ५४। 
३९1 ५० 1 २३६ ॥ १॥ उतकृ पठे असख्याता दोय ॥ स्ु- 
मि गर्भेन भेरता काटी असख्यात उत्सर्पणी अवसरपणीना समय 
जेटला केजरी अशुल प्रमाणे आरा भदेश्यनो भयम वर्ममूल जीना 
वर्गमूल साये गुणता जे राशी थाय रेर्टा भागमा मप्र ए्ेफ 
शयीर शकता ॥ एक ग्रेण खाटी थाय उच्छृ शरीरमा एकेङ परिरं 
वद्धारे नासिथे तो ॥ १ ॥ दुक्त अनता ते पूर्ववत्‌ ॥ २॥ १॥ वै- 
केयना दोय मेद ॥ वद्ध (१) युक्त (२) तेमां वद्धः सख्यात्ा कारि 
सख्याता फालना समय जेटला १ क्त अनंता उपिकवेत्‌ ॥ > ॥ 
॥ २॥ आहारकं दोय भेद उधिरवद्‌ ॥ २ ॥ २ ॥ तेजस काम- 
णना दोय भेद्‌ उदारिकिवद्‌ २।४।५॥ ए एविश दढ ॥१ति॥ 


दिवे वाथीसमो वाणव्यतरनो दढ कदे ठे ॥ उदारिजिना दोय 
भेद्‌ ॥ वद्ध नथी ॥ १॥ शक्त अनता ते पूर्मवत्‌ २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना 
,२ भेद ॥ वद्ध (१) सक्त (२) तेमा वद्धते असख्याता कालथी अष- 
रूवात उत्सर्पिणी अपस्पिणीना ` समय जेटन सेत्रथी मतरने अस- 
र्यातमे भागे जेरटी प्रेणियो, तेना भदे जेटन्म अथवा स्यात 


परण तीसरा रमा दुगे राना वो, ४७५ 


याजन दातना वर्मं क्ती जेआवे। तेसा २ भागम ॥ 
वाणव्यतरनु शरीर हफता परतर भराय दैरला वद्ध चैद्यं छे 
1 १ ॥ सुरत उधीर्वत्‌ ॥ २॥२॥ आदारिरना कष्य नथी १ 
छकत पूर्ववत्‌ | २ ॥ ३ ॥ तैजस कार्मणना वणप पुरत पैकरेययद्‌ ॥ 
॥२॥४॥९५॥ 


]} इति वात्रिसमें डर ॥ 


श्चि तेवीचमो ज्योनिषपीनो दह ऊे छे } आदास्फिना २मेद॥ 
य्य नधी (१) युक्त अनता पूर्वत्‌ > ॥ १॥ कै्रे्रना प मेद ॥ 
वधं [१]गुत [>] तेमां वभ्य असर्यात खयि अघ्तए्यात उत्स- 
पिंणी अवसार्विणीना सवय जेट षेरथी परतरने असख्यातमे भागे । 
जेर्डी मेणियेोरेना आव पदेश जेटला॥ अथवा २५६ अगुनो ने 
वर्म तरला म्ये प्रमाणें ॥ एक खड उपरे ॥ एकेड ज्यापिपोघ श्र- 
रीर शुक्त मतर भगय ॥ ९ ॥ रुक्त अनता पूर्ववद्‌ २॥ २॥ आ- 
दारिकना वध्य नथी ॥ १ ॥ दुक्त अनता ॥ २॥ ३॥ तैजस का- 
सणना कम्प युत चेक्रयवत्‌ ॥ इति ।। २३ मो दई ॥ 


दिवि २४८ मो वैमानिभनो ठडक कटे छे ॥ उदायिना वध्य 
स्थी 1 १॥ मुपत अनवा ॥ २} १। वैक्रेयना रोय भेद ॥ वध्यं 
॥१॥ शुक्त ॥२॥ देमां वध्य अ््याता छ ते कार्दी अर्यतत 
उरपपिणी अरसर्पिंमीना समय जेटखा । शषेजनयी पर्तरमे असल्यात्मे 
भागे जटी प्रेणियेा तेना आकान देशं जेर! ॥ तेनी विष्य 
शुची अशन भपाणे आरू भदेङ्ष रामीनो बीमो बरममू ॥ 
ओजा वर्ममुल साये गुणता जे अवि तेय्टी प्रियो जाणी ॥ अ- 
रा अशुक आकाश भदेभ राीनो । जीनो वर्गशूल तेनो थन 
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४ हिवे एकवीसयो भलप्यनो ठडफ़ कटे 2 ॥ उदाना दौय 
भेद ॥ वद्ध (१) क्त (२) तेमां घद्ध ते ॥ कदाचित्‌ मसुप्य स्यात्तां 
होय ॥ सथुखिमनो विरह पटे छे तेयि कदाचित्‌ असख्यातो होय । 
जन्य पदे ॥ ज्ीणजमल्पद (२४) निञ्परने (५) जमलपद (३२) 
निरेरे ॥ अर्थात्‌ २९ आकनी सख्या ऽ मि ॥ अपवा पाचमो वरम । 
छा वर्म साये । गुणता ले राशी थाय || यथवा ९६ वार ययोत्तर्‌ 
वमणा करिये ॥ अथवा ९६ वार अद्धा अरा करता होप एफ रे ॥ 
पटला अक भरमि मनुप्य जाणवा ॥ तेनो आङ आ प्रमाणे ॥ ७९। 
२२९२।८१।६० । ५१। ४२ । ६४। ३३ ५५। ९३1 ५४। 
२९1 ५०1 ३३६॥ १॥ उछ पदे असख्याता होय ॥ सषटु- 
म गर्भेन रता काटी असख्यात उत्सरपणी अवसर्पणीना समय 
जेर कैत अगुल भमाणे आदा भदेदनो प्रथम वमू बीना 
वर्ममूख साये गुणता जे रादी थाय तेरा भागमां मदुप्यचु एकेक 
शरीर युकता॥ एकः प्रेणी खारी थाय उछ शरीरां एकेक शग्रि 
चदधारे नासिये सो ॥ १ ॥ युक्तअनवा ते पूर्ववत्‌ ॥। २॥ १॥ वै- 
करेयना दोव भद्‌ ॥ वद्ध (१) यक्त (2) तमां बद्ध स्याता काल्पि 
सख्यात्ता कारना समय जेट १ युक्त अनतता उधिकवद्‌ ॥ २॥ 
॥ २॥ आहारिकिना दोय भद्‌ उधथिवत्‌ ॥ २॥ ३ ॥ तेजसं कार्म 
णना दोय भेद उदाखिबत्‌ २। ४।५॥ ए ष्कविशच दढर।ति॥ 


हवि वावीलमो वाणव्यतरनो दडङ़ कदे डे ।। उदारिज्ना दोय 
मेद ॥ वद्ध नथी ॥ १॥ यक्त यनता ते पूर्वत्‌ २ ॥ १॥ वक्रेयना 
२ भेद ॥ वह (१) युक्त (२) तेमा बद्धते असस्याता काली अस 
ख्यात उत्सपिभी अवसरपिंगीना समय निरला क्नथ मतरने अरं" 
स्याने मागे जेय्टी भरेगरियो, तेना मदे जेटन्डा अथया संख्यात 


प्रकरण सीसया-वध्ये छना युके खानां वोच, ४७५ 


योजन अतना वर्म कत्त मे आदे | रेखा २ भागमा ॥ 
चाणव्यतरयु शरीर शता मतर भराय हेला वद्धः वैक्रेय छे 
1 १ ॥ शक्त उधीफ्‌ ॥ २॥२॥ आहारिरेना वध्प नथी १ 
सुरत पूर्वत्‌ ।। > ॥ ३ ॥ तैजस कार्मगना वध्य ररत पकरेयवत्‌ ॥ 
॥२॥८॥५॥ 


1 इति षारिसरमे दंडक 1 


शि तेवीगमो ज्योतिषी दडस्फदे ठे ॥ आनसिना? भेद ॥ 
थ्य नथी (१) छुरत अनता पू॑पद्‌ २॥ १॥ येकरेयना वे येद ॥ 
वध्य [१]यक्त >]॥ तेमावभ्ध अस्सस्याता सारथि असरयात उत्स- 
पिणी अवसपिपीना समय जेट्टा केञधी प्रतरने ज्तप्यातयै भागे 1 
जेष्डी मरेणियेतेनां आकर भदेश जेर ॥ अववा २५६ अगुरुषो जे 
वर्ग तेद मदेन भमाभे ।। एकः खड उपरे ॥ एदे उ्योतिषीवु श- 
रीर क्त भ्र भगय ॥ १ ॥ युस्त अनता पूरयत २॥ २॥ आ- 
दारिसिना यथ नवी ॥ १ ॥ युक्त अनतता ॥ २॥ ३ ॥ तैजस का- 
मणनां वध्य सुत वैक्रपवत्‌ ॥ इति ॥ २३ मो दइ ॥ 


चवि रथ्मरो वैपानिकनो दटक फटे छे॥ उदारििनावेध 
नयी \\ १1 दुम जनत ॥२। १ वेक्रेयना दोय मेद ॥ वध्य 
1१ ॥ मुक्त > ॥ तेम रथ असख्याता छ ते कोारथी अ्तरूयात 
उत्सपिणी अवसर्पिंणीना सपरय जेरा । पेत्रषी प्रतरने अतर्यातमे 
भागे जेडी श्रेणि! तेना आका प्रदेश जेटखा ॥ तेनी पिष्कम 
शुची अशत ममाणे आरप मदेकषी रास्रीनो वीजो वगेमूर ॥ 
शीना वुर्मभूखं सापे गुणता जे आरे तेटली प्ेभियो जाणी ॥ अ- 
यवा अंयुल आका रदे ग्नो । ब्रीजो भूल तेनो घन च 
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रये ॥ तेरी प्रेणियो जाणवि ॥ १॥ युक्त पूर्ववद्‌ ॥ २॥ २॥ 
आहारिकना वध्य नधि ॥ १ ॥ यस्त अनता पूत्रत्‌ ॥ २ ३॥ 
नस कार्मणना वद्ध (१) युक्त (२) वैकेयवत्‌ २। ४ । ५॥ 


॥ इति २४ मो विमानिकनेो दंदफः ॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ दितीय खण्डे वद्ध 
मुक्त संज्नाऽस्यं त्रिश्यकरणं ॥ 








प्रकरण एकतीसवा-५६२ जीवके 
भेदनी चचाँ ॥ 





धिवि जीवना ५६३ भेदे ते मादी १४ भेद नारकीना ४८ भेद 
ति्ैचना ३०३ भेद मनुप्यना १९८ भेद्‌ देधत्ताना ॥ ए सर्व मीने 
पचसे षट भेद थाए ॥ ते मारिलाः- 


(९) सी वेदम जीरा भेद्‌ ३४० पावे ते ५ सत्री तिर्मच॑ना 
अप्रमाप्ता ने पजाप्ठा ए दूस १० ॥ अने १५१ गर्भेन मुष्यना 
अपरनापता नेः पजाप्रा एव २१२ ॥ अने ६४ जका देबताना (दूजा 
देवलोक तक) यपरनाप्ठा ने प्रजा एवं स परली ३४० ॥ 

` (२) पुष येदम जीवका भेद्‌ ४१०।५ सत्री तिवैचनः अनाप्ना 
अमना एव १० ॥ अने २०२ गभैन पचुप्यना १९८ दैवताना 
पव सर्व ५१० ॥ 

(३) नुस देहम जीवर भद ६९६ । १४ नारदौना ४८ 
जातना तिर्ैचना १३१ मदुष्यनः युएखिया वर्जने षव मर्व १९३॥ 


एर ष्क 
# 1 1. 
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८४) सचय ३ मेदमां जीवका ४० मेद्‌ कामे ॥ ते दस सन्नी 
तिर्यचना अने १५ कर्मभूमीना जपरजाप्ता नै भरनाप्ता एव सर्व ४० . 
मेद माही ३ वेद खाभे ॥ 


(५) केवछ समक्रितिमे जीवा मेद्‌ दस १० ॥ ५ अणुत्तर पि- 
मानका अप्रजाप्तान्‌ भजाप्ता एव १० ॥ 


( ६) सष्वचय समक्रितमाही जीवका मेद्‌ २३२३ नारकीना 
१३ भद्‌ सातदी नाररीनो अप्रजाप्तो वी तिर्थच सन्रीना १०॥ 
अने असन्नीना ५ अप्रजाप्ना ॥ विगच्द्रीना ३ अपरजाप्ता॥ एवं १८ 
तिरयदना ॥ मनुष्य कर्मभूमीना ३० न पांच देवर पराच उतर 
ङरूना प्रनाा एव ४० ॥ मसुप्यना अने देवतामांदी परमा पीन 
ब्ीण क्रिटमिषी ए अरा जातीना देषता वर्जनं ॥ एक्यासो जातीना 
देवताता अपरजाप्रा ने भरनाप्ठा १६२ भेद एव सर्य २३२॥ 


(७ ) पिध्याशीमे जीवा ३३० भेद ॥ ते १ सातमी नार- 
कीनो जप्जप्नो ने मनापो ने ति्ैचना ३० । ते पपदीना २२ 
असन्न पचरी ५ ना प्राप्न २ विगेद्रीना प्रनाप्ता एवं ३०॥ अने 
भुप्यना २६३ ते १०२१ स्युरि मनुष्यने अने ५६ अत्ौपाना 
अभोप्ता यने भजाह्म असर्मभ्मीना ३० अप्रजाप्ता नै देवदुर । उत्तर 
छुसना नर्जीनि २० ना भजा ए २६३ अने देयताना ३६ ते 
१८ । अभरनाप्ता ने भरनाप्ता । एवं सर्व.परिरी ३३० ॥ 


(८) समा भिव्यादपीरमे ९४ येद ॥ नासीना ७ । सरी तिर्व- 
चना ५ मटुप्य १५ । कर्मभूणीना समीना॥ ठेयतामादी परमाधाभी 
दरिखमिपी मव्यीवेय अणुच्वर मिमाना ए ३२ | वरजीनें पारी 
६७ जातिना देवता एव सर्व मिंी ९४॥ 


भरकरण एफतीसता-५६३ जीयके भेदनी चर्व, ४७९ 





९) २ छी ते सपद (१) अने प्रिव्याचटथी (२) ए दोयम 
जीषका र्द १८०] पदी ६ मरना अमरजाप्रा, ५ सन्नी, ५ 
अस्री ३ विग्ेद्री, ए १३ ना अजाता ॥ मुप्यमा १८ कमभू 
मिना अपनाप्ना ॥। देवह्र उत्तरङसना ( १० ) भना एव २५ 
महुप्यना ॥ देवतापा भवनपती! ५० वाणव्यत्तर १६ जमद १०, 
ञ्योतिपी १०, देवक १२, लोफातिर ९, एय ६७ ना अप्रनाप्ता। 
अनर ग्रीवेयकना भ्रनाप्ता ने अप्रजाप्ता एव ८५ देवताना 
सर्म पिटी १२९ ॥ 

' (१० ) उ दृीमे जयद्र मेद्‌ ९४ ॥ ते समा पिध्याततदछीनी 
प्रे जाणदु ॥ 

( ११) प्रजाप्तामे जीवका मेद २३१ ॥ ७ नारशीना २४ 
दियैचना १०१ सन्द मसुप्यन ९९ देवताना ण्व २३१ ॥ ` 

( १२.) अपजाप्तामे ३३२ जीवे भेद ते २३१ तो पूर्ववत 
अने १०६१ रयु्ठिम मसुप्य अप्रजाप्ता छे 1 एप्र सव ३३२ ॥ 

( १३ ) सारता २५० जीये मेद ॥ ७ नारणीना भजाप्ता 
तियैचमा ५ सनीना अप्रजाप्ता वर्जने ॥ ४३ मेद्‌ मलुष्यना १०९ 
सन्तीना 1 भजाप्ता ९९ जातीना देवता मनाप्ता 'एव सवं 
पडी २५० ॥ 

( १४ ) अशष्वनाभां ३१३ जीयका भेद ॥ ७ नरना "अ~ 
मजाप्ना ५ सन्ती निर्यचना अप्रनाप्ता १०१ समुप मलुप्यना १०१ 


सन्नी मनुप्यना अप्रनप्ना एत २०२ मतुप्यना, ९९ नातिना देव । 


माना अप्रजाप्ता एव "सर पिली ३१२ ॥ 
( १५9 सनीपाी जीर येद ४२५ ॥ ते १४ नाखीना ५ 


॥ 
| 
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सनी ति्यचना अपनाप्ता ने पजाप्ता ए १०, सन्नी मयुप्यना १०१ 
अमनाप्ता ने परनाप्ता एव २०२ भेद, ९९ जातीना देवताना,अ- 
भजाप्ता ने भजाप्ता । ए । १९८) एव सर्वमिली ४२४ भेद्‌ जाणा ॥ 


(१६) असन्नीमे जीवके मेद्‌ १३९ ॥ ते १०१ समुरधिम मनु- 
प्य ३८ भेद तिर्येचना सन्नीना १० वर्जनं । एव १३९ भेद, अस- 
न्मे लमं॥ 


(१७) ५६३ जीवके भेदमांरी ३७१ येद परे, ते ७ नाग्कीना 
भजाप्ता ९९ जातना देवताना भजाप्ता ४८ ति्यैचना ८६ नातना 
४५१ [व 
युगियाना मरजाप्ता । १३१ पुष्या ए स्वं ३७१ भेद ॥ 


(१८) ५६३ जीका मेदमांी १९२ मेदे अमर ॥ ७ नाखी- 
ना अपरजाप्ता । ९९ जातरा देवताना अमजाम्ता ॥ एव १०६ अने 
८६ जातना युगरुलियाना यप्रजाप्ता एव १९२ ॥ 


(१९) छृप्णटेरी नीले देशी कपोत टी ए ३ में जीयका मेद 
४५९ । ते ६ नारकीना ४८ तिर्यैचना एव ५४) अने ३०२ मनु- 
प्यना) ५१ जातना देवताना अपरनाप्ता ने मनाप्ता एव सर्व मिढी 
४५९ ॥ 

(२०) देजूलेशामांदी जीवका भेद ३४३ ॥ ते वादर पृथिवी 
वादर पाणी वादर बणसई ए 3 ना जपरजाप्ता, सन्नी तियेचना १० 
सत्री रुप्यना २०२, ६४जातिना देवताना अमजाप्ता ने भनाप्ता। 
.१२८ 1 एय सर्व परिटी ३४३। 

(२१) पृद्धटेशामा ६६ जीवका भेद ॥ ते पाच सत्री तिय- 
वना अप्रनाप्तानें मजाप्ता ए १०, अने १५ सर्मभूमिना अप्रनाप्ता 
मजाप्ता ए ३० ॥ देवतामे दूजो किलमिषी र ब्रीनो २चोयो 
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पराचमो देप्छोकषएु४,ने नव ले;कातिरएु १३ ना अपरनाप्ताने 
परनाप्ता मिनी २६, ए सव ६६॥ 


(२२) शु टेशामा़ी ८४ जीव भद | ते सन्नी तिर्यचना 
१०, सन्नी महुप्यना ३०, ते करमभूमीना, देवतामां एक बरीजो 
करिटपिपी १ च्टेथी पारमा देबलोफ सधौ ७ देवरोऱ ° प्रीचेयक, 
५ अणुततर व्रिमान) एवं एन्ना अपनाने परनाष्ठा॥एथ्४ए 
स परिही ८९ ॥ 


(२३ ) द ठेशंमटि ४० नीवजाभ्द ॥ ते १० सद्धी तिथ 
चना, जने ३० सनी महुप्यना कर्मभ्मीना, एव सवं मिनी ४० ॥ 


(२४) आगी ® ठेश्षापा्ौ २८७ जीर्न द ॥ प्रथम ९१ 
जातिना देवतानां अप्रजाता ने भजाप्ता एव १०२५ जुगलिया ८६ 
जापिना अपरनान्ता ने भनाप्ता ए १७२) अने बादर पृथि 
यादर वाणी > दणसई ३ ए ३ना अप्रनाप्ता एं सर्व परिरी २७७॥ 


(२५) उदारिक कायजोगमां २५९१ जीय २ेद्‌॥ ३०२ परु- 
प्यना, ४८ तिर्यैचना, एष ३५१ ॥ 


{२६ ) उदारिकना पिरमा २५७ जीवा भेद्‌ ॥ १०१ सु- 
चिम मसुप्य, १०१ सन्नीना अभरनाप्ता, अमे १५ कर्मभृमिना 
प्रजात्ता, तिर्यचना २८ अगनाप्ता १ वादर वायुशायनो मजाम्तो, 
५ सन्ती तिर्थचना भनाप्ता ॥ एत्र स्व मिरी २४७ }} 

( १७ ) करेय काययोगमा २३३ जीवा मेद ॥ २०८ देव 
ताना, १४ नारगीना, ५ सन्नी तियेचना परनाप्ता, वादर्‌ वायुरायनो 


मृणान्तो, १५ वरमभूमीना सन्गी मद्प्यना भरनाव्वा । एवं सर्व 
२३३] 


४८० सिद्धो विसोमणी-दितीय खण्ड, 
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(२८ ) वैकरेय पिशरमां २१९ जीवे भेद ॥ ते ९ ग्रीवेकः ५ 
अणुर्‌ विमान, एवं १४ ॥ प्रजाप्ता वर्जीनि रेप २१९ मेद्‌ ॥ 


(२९) आश्रि पिशमां जीय भेद १५ करमभूमीना 
भरजाप्ना ॥ 

८३० ) कार्ण काययोगमादी ३४७ भीषा मेढ ते 
३३२ अभजाप्ताना मेद पूवं कला ते अने १५ पर्मभ्मीना पराप्ता 
एवं सर्वं ३५७ ॥ 

(३१ ) सत्यमनादरिफ ८ ने सत्ययचनादिक ३, ए७जो- 
गमे जीवा भेद २१३ ॥ ते ९९ जातीना देव्ता अने ७ नाररी 
अने १०१ स्री मतुप्य, ५ सनी तिच एव सर्वं मिरी 
२१२ ना परजाप्ना ॥ 

८ ३२ ) ध्यदहार वचनमादी २२० जीवका भेद्‌ २५२ तो 
सत्यमनादि ७ जोगमा कदा तेरीन अने ५ असन्नी ति्यचना ॥ 
अने त्रिण गिगद्री ए ८ ना भजाप्ता एव सर॑ २२० ॥ 

(३३ ) आहारङ़ शरीरमा १५ कर्मभ्सीना भरजाप्ता ॥ 

( ३४) तेजस रार्मण शरीरां ५६३ भेद ॥ 

८ ३५ ) अणौदासिमे २४७ जीये मेद । ते कार्मण जोगनीं 
प्रे जाणा) 
~ (३६ ) गारक ५९३ जीवे मेद ॥ 


( ३७ ) यन सरिते २९ यनीक मेद । त सत्य मन योगनीं 
परे जायवा 1 
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( ३८ ) भन ज्हितमे ३५१ जी मेद्‌ ॥ ते ७ नर्कना अ 
भजाप्ता ॥ ४३ तिर्षचना ते ५ सन्तीनां प्रजाप्ता वर्जने शेप णेः 
भेद अने १०९१ सदुर्धिम मरुप्य, ने १०१ सन्नी सुप्य 
अप्रजाप्ता } ए २०१, अने ९९ जातीना देवताना अप्रनाप्ता पः 
सवे ३५९१ भेद ॥ \ 


(३९ ) नजरे अबि ते २२५ जीवके रेट] ते७ नारथ 
९९ जातीना देवता १०१ गर्भेन मटुप्य । ५ सन्नी तिर्गच, ५अ' 
सन्नी तिर्यच, ३ पिगरष्री ५ पयेद्री वारा सवेना भनप्ता 
एवे २२५ भेद ॥ 


(४० ) मजर न आवै ते ३३८ जीयके भेद ॥ ३३२ भेदं पो 
अपरनाप्ताना अने ५ पकम एकद्री अने १ साधारण ए दना परनामप्ता 
एष सर्व परिी ३३८ मेद ॥ 

( ५१ ) गर्भेजमा । २१२ जीवा भेद ॥ २०२ सन्नी भतः 
प्यना, १० सनी तिर्यचना ए २१० ॥ 

(४२ ) विना गरभनपांदी २९१ जीवे भेदते १४ नाखीना 
१९८ देवत्ाना ३८ सद्म तियंचना १०१ सषुखम मनुष्यना 
पव सयं ३५१ ॥ 

( ०३) त्रस नादीमादी ५६ जीवको भेद ॥ 


( ४९ ) थोपर नादी १५० शीवके मेद ।। तै १०१ 
संमुक्िम मयुप्य १५ करमभृमिना अमजाप्ता एवं ११६ अने ४ तिर्थ- 
च्नाते २२ एद्रीमादीवी एर बादर तेखनो शजण्णरे वरजनं २१. 
पेदरीना, ३ गिगदेद्रीना भमनामा, । ५। सन्नी तिवैचना ' 
अप्रजाता) ५ असन्नी तिरयचना अपना ॥ एव १५० ॥ =, 


भ 
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(८५) नाण आत्मामां २३३ जीषके भेद ॥ सातमी नरफनो 
अप्रजाप्तो वरी १३ नारीना, ५ सत्री तिर्यचना अभनाप्ता ने भर- 
लाप्ता ए १०, अने ५ असन्न तियेचना अप्रजाप्ता, अने ३ िगहे- 
द्रीना अप्राप्ता ए १८ ति्यचना, अने १५ कर्मभमिना अपरना- 
प्ताने भरजाप्ता ए ३०) अने ५ देवह्कुर ५ उत्तरङुरुएु १० ना 
भनाप्ता एवं ४० मनुष्यना अने १५ परमाधामी २ किलमिषी, ए १८ 
ना भनाप्ताने अग्रनाप्ता ए ३६ भेद वरजीनिं शेप १६२ भेद देव- 
ताना एवं सर्य थने २३३मद्‌ ॥ 

(४६) चासि आलसामांदी जीवके म्द १५ सर्मभूमीना 
भरनाप्ता ॥ 


(४७) क्षेप ६ आत्मामांदी ५६३ जीवका भेद ॥ 

(५८) अप्राप्तो मरीने १७९ भेदमे जाय ॥ ते १०? सथु- 
म मलुप्य, ४८ तिर्यैच, १५ करमभ्मिना भजाप्ता, अयनाप्ता 
३०, एव १७९ ॥ 

(४९) सी मरीने ५६१ भेदम जाए ॥ सातमी नारकीका 
२ भेद वस्जीने शेप ५६१ मा जाए ॥ 

(५०) पुरुप मरीने ५६३ मंदी जाए ठे ॥ 

(५१) नयुसक मरीनें ५६३ जीयके भेदमांदी जाए ॥ 

, (५२) वेदनी समुदुधातमे ९६३ जीषके भेद ॥ 
, (५३) कपाय समदूधातमे ५६३ जीयके भेद ॥ 

(५४) मारणातिर सुदूधातमे ३७१ जीवक भेद ॥ 

(५५) कैकेय समुदुधातमे ११९ ज्ीयक्े मेद ॥ ते पूरं वेय 
परध जोगमादी फल्या छे ते लाणवा ॥ 
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(५६) तेजस समुदूघातपाही १०५ जीवक मेद ॥ ते ८५ देव- 
ताना भजाप्ता ने १५ कर्मभूमीना भनाप्ता ५ सन्नीना परजाप्ता एव 
सर्वं १०५1 

(५७) आहारीक सपुदूधातमारी १५ कर्मभूमीना परनाप्ता 
लभे ॥ 

(५८) केवल सधुदूवातमादी १५ कर्मभूमीना मजाप्ता टमि ॥ 

(५९) (६०) (६१) आग ३ पर्याप ५६३ जीवके भेदे,॥ 

(६२) शवासोष्वास पर्यामादी ५५२ जीवे मेद्‌ ॥ एपंद्रीना 
२१ अपरनाप्ता ज्या ॥ 

(६३) भापापयोमारी ३२६ जीवके भेदे ॥ ते ७ नारफीना, 
अने सन्नी तिर्यचना भरन्त अपरजाप्ता १०, असन्नी तिर्यचना ९ 
अर्मे ३ विगद्द्रीना, एव ८ ना प्रजाप्ता, अने सन्नी मनुप्यना २०२, 
अने ९९ जातिना देवता मजाप्ता एव ३०६ ॥ ह 

(६५) म्नपर्यापारी २१२ जीयके मेद ॥ ७ नारी ५ सन्नी 
पिर्वच, १०१ सन्नी मुप्य, ९९ जातीना देवता, ए सर्वना भना- 
प्ता एव २१२ मेद्‌ ॥ 

(६५५ अजीवना ५६० भेद्‌ ॥ तेमारीयी लोक्मां ५५७ मेद ते 
यमीस्तिकाय १ अपमीसितिराय २प्‌२ देश आरादास्ति फायनो 
स्कंथ पए २ प्रजी शेप ५५७ कामे ॥ 

(६६) अस्येक अजीषना मेद्‌ ६ लभे ॥ ते आकाशास्तिः 
कायनो देश १ देका २ आकालास्तिकायना द्रव्यादिक ° बोल, 
एव ६्पि॥ 

(६७) पि्मम अ्ानर्माह २२२ जीवना भेद ॥ ५ अणुर्‌ परि 
मानना परनाप्ना ने अपरजाप्ता ए १०, चर्या, वाक्षी १८८ देवतानां. 


४८६ सिद्धति शिरोपणी-द्वितीय शण्ड, 
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अपनाप्ता ने मजाप्ता, अने १४ नारकी ने १५ कर्मभूमि मचुप्य 
प्रजाप्ता ने ५ सत्री तियेचना प्रजाप्ता एवं सव २२२ ॥ 

(६८) अवयिक्गानये २१० भेद ॥ ते १५ परमाधमी, ३ - 
कमिषी ए १८ वर्जी, १६२ जातीना देवता अपरजाप्ता ने भरजाप्ता, 
ने १३ नारकीना सातमी नरकनो १ अभनाप्तो वर्ज्यो, १५. कर्म 
भूमीना मुप्यना अप्रनाप्ता ने भनाप्ताना ३०; , ने ५ सन्नी तिव- 
चना भजाप्ता ! एवं सव २१० ॥ 

(६९) अवपि दर्चणमांदी २४७ जीवा भेद ॥ १९ देवताना 
अप्रजाप्ता ने भनाप्ता, १४ नारकीना जपरनाप्ता न मरनाप्ता, ने १५ 
कर्मभूमी मयुप्यना अपरजाप्ता ने भजाप्ता, ने ५ सन्नी तिर्यचना 
भजाप्ता ॥ ए २४७ ॥ 

(७०) प्रत्तमांहि जीवना भेद ५६३ रभे'॥ 

(७१) अपस्तरमाही जीयना भेदं ॥ ५५३ लाभे ॥ ५ अणुत्तर 
विमानना १० भेद विने शेप ५५३ खमि ॥ _ 

(७२) सजतीभांदी -जीवन्ञा भेद १५, कर्मभूमीना गर्भेन भजा- 
प्ताखमे॥ 

, (७३ ) संजता सनतीपांरी जीवफा २० मेद ॥ १५ कर्म 
,भूमीना मयुप्य गर्भेन भजाप्ता अने ५ सनी ति्ेचना प्रजाप्ता । 
एवं २० ॥ ‡ 
, (७४) असजतिमादी ५५३ जीवना भेद ॥ 

(७५) पहिला युणाणामांही ५५३ भेद । ते अणुत्तर विमा- 
नना १०१ वर्जन ॥ 

, (षषे सास्यादान शुणठाणामांदी २१३ जीवना भेद्‌॥ ते १३ 
नाकौना २८ ` तिर्थचना † कमभरमी मुप्यना ३० देवतामादी १५ 


~~ ~< ~ ~ ५ 
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एरणापापी ३ फिरुपरिपना ५ अणुत्तर पिपानना ए २३ जातिना च- 
रमीनं यामी 1। १५२ देवताना । एए स पिी 1 २१३ भेद ॥ 

(७७) प्िश्र एणदाणामादी ९८ मेद ॥ ७ नारी भनाप्ता, ५ 
सकरी तियेचना मरनाप्ना ॥ १५ कर्मपरूमीना भजनाप्ता एर २७, १५ 
परमाधापी, 3 ्रिटिषी, ९ नग्रीयेक 1 ५ अणुक्तर पमान, । एव 
२० वर्जनं ६७ देताना पजाप्ता एष ९४ ॥ 

(७८ ) प्तोषा शणगणांमादी जीवक मेद्‌ २२५ । पूर्वे सम्प- 
क्तमांदी २२३ भेद शयाते मादीथी ५ असन्नी तियच्मे ३ 
प्रिनद्रीएु ८ ट्या ॥ शेप २२५ ॥ 

(७९ ) पाचमा गुण्ांमांदी जीपकरे भेद २० ॥ १५ करम 
भूमी ९५ सन्नी ति्॑चना प्रनाप्ता ॥ एव । 

(८० ) उदा गुणडाणास ठेने १८ पा गुणमणा तांदी जीषफा 
यदे १५॥ ते रपभूमीना प्रजाप्ता ॥ ४ 

(८१) धमस्तिफायना खदमादी अजीवनामेद्‌ ११ ॥ धर्मी 
स्तिकायनो खठ पदेश्च २ अधपस्तिरायनो खद ३ भदेश ४ आका- 
शस्तिकायनो देक ५ पदे ६ काठ ७ पुद्रखस्तिकायना ४ येद्‌ 1 
एव सरव ११॥ 

(८२ ) अग्ीष वारे अजीयना भेद १० ॥ पत्रे कया ते 
मादीथी एक काल टय्यो ॥ 

(८ › धर्मास्तिङायना द्मे अजीवरा मेद ११ ॥ ध्माति 
कायनो देश १ प्रदे २ आकास्िकायनो भदेश ३ मदे ४ अध- 
मास्तिकायनो देश ५ मदे ६ का ७ अने पुद्गरासिरापना ४ 
भ्दषएु ११॥ 

(८९ ) धमीसितिरायनः प्रदेशमे अजीवा मेद ८ | ते परमा 


८ 
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{ 
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स्तिफायनेो प्रदेश » अधमौस्तिफायनो प्रदेशं २ आकास्तिफायनो 
देश ३ काट ४ पुद्णल।स्तिकायना ४ मेद्‌ ॥ एव < ॥ 


८ ८५ ) अधर्पौसि्ायना खदमे अजीषके भेद ,११ ॥ धर्मा 
सििकायनी परे जाणवां ॥ 


(८६ ) आरास्तिकायना सदां अजीपका भेद ११ ॥ अनी- 
चना १४ भेदमांदीथी धमीस्तिरायनो देक १ अधर्मास्तिफायनो 
देदा > आकास्तिकायनो देश ३। ए ३ ल्या ॥ देप ११॥ 


(८७ ›) आरफाप्िकायना देना दोय २ भेद लोराफश्च (१) 
अलोङाफाग (२) ते लोकाऊागना २ मेद्‌ 1 संपूरणं) ने अपरो 
(२) संपूणमां अजीयका इग्यारा १९१ भेद लाभे ॥ पूर्ववत्‌ ॥ 


(८८ ) अधूरामां अजीपरका ११ भेद ॥ धर्मस्तिायनो स्कद 
अधमौस्तिफायनो सकद आकास्तिकायनो स्कंधणएरेगेदयर्या 
देप ११॥ 


( ८९ >) अलोकाकाश्च देशमा अजीवका भेद २ ॥' आरस्ति 
फायनो देश १ ने भदेश २॥ 


, . (९० ) आासतिकायना भदेदाां अजीवकाभेद ८। पूर्ववत्‌} 


॥ इति श्री षिद्धन्त शिरोमणौ दवितीय खण्डे ५६२ 
जीव मेद चर्चाऽस्यं एकत्रिशसकरणम्‌ ॥ २९ ॥ 


~------- 22८ 9 ‰ ॐ ' 2८. 
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श्रीगद्रदार्ः सृता भूत्स गुण गणो देव वीरो वरेशः 
तेतयादाम्ुद्धवस्य भुर मधु रस ठे कामेप्वरीपु ॥ 

पूथयभ्री स्वामि दासः प्रवरपद धरः तस्य शिष्या ्रिप्याद्‌ 
पारपर्ेण भ्रूतो भरत शपि वृहत्कीर्तिमा त्रेखराजः ॥ १॥ 


येनेय वसुधा सुधाु्ुभया कीया कृताऽ्ट्ता । 
भधा मणि परस्ता अपि कृताः पादागता वदितु ॥ 
तस्मार्छ्री नयमे आद्र धरः श्रीडद नाघ्यो युनिः। 
` जातोऽस्यां ञषि धर्मपर परस्तस्मादूयरन्ञनधीः ॥ २॥ 
तत्पादाय्ज पगग सेवन परोऽह रामचेदरो निः 
तस्यैव षया कृतिं च सचया चक्रे भवान्मोचने 
सच्िष्यो युनि हरपचद्र इतिमां कतु मुहः भार्थयत्‌ 
स्य भार्थनयाऽनया जन शिवे प्रथः क्षमोनिर्मितः )॥ ३॥ 
छृतोऽय राम्द्रेण जिनवीर भसादतः 
पादकं भ्रावफानायै परिदधाह्‌ सुमहलं ॥४॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त भिरोमणे धर्म शथे युनि रमः 
चैर कतो दवितीय खण्ड. समापषिमगमत्‌ ॥ 
॥ शमं सर्व॥ 


दः 
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1 सुनिवरेषवभ्य्थना }\, 
4 न -- ~ 

भो पूर्य पद्‌ युनिवराः ! अन्थान्ते भवतः प्रसादार्थं अभ्यधिु 
पिच्छामि। मया पूज्य श्री रेलराजते वासि परंपरागत युव री 
इुन्दनमरलास्यस्यपटेाच्जपद्पदेन रामचद्रेणाय सिद्धान्त शियोमणिः 
इत्यभिधानको अथो विनिर्मितः ! स्च मदगुर जन दस्त लिखित 
पुस्तकेषु यथा व रिटिखित अलुत्याऽ्छ॒वरिशमकरणातमङ़ः कृतः 
स्यात्‌ । का्ेकार्णार्थ मनेक अथावरोरनमपि विधाय मेण शोभ 
नानि भकरणानि न्यस्तानि । तस्मिश्च द्वितीये खण्डे वे एवित्‌ मकर 
णेषु अदश्र ममाद्‌ द्यन्ते । ते तु भापा सवधिनः वे चिद्रचना स- 
यथिनथ । निरसन देषा मप्र तेपु पकरण्पु मेदूमेद बरिषाय 
तान्दूरी फं नाह भयुरत्यरपावकाशवात्‌ । 

तन्मन्ये समथो व्यास्यातारः पाठकाश्च विवेके न आत्म समा- 
धान समन्ततो परिरिच्य वि रायश्रागफ समुक्षये व्याख्या पिष्यन्ति। 
मय्यनुग्रहेण ग्रथवतिं सम दोपान्दिहाय ुणालुरक्त तया क्षममेष ृण्डति 
इति वलवती आज्ञा मम मनसि वर्तते । इति कतुं व्यवसितानां ङिखद 
वहूपति भाखानितिश सर्वम. 


ग्रथ भरणेता+ 


। मुनि समच. 
हिगणव्राट, 
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पक्ति, 


२८ 


(अथ शुद्धि. पत्रम्‌ ) 
सामायिक प्रतिक्रमणादि निय सरणम्‌. 


---- <~“ ~ 


४ 


अशुद्ध, 
(ष) 
ठाणाउ 
जीपियाउ 
ममिण 
सुण 
अतिच्यार 
पल सदेह 
रागो 
बिरमणा 
ओर समेक 
विखराको 
विखरारो 
ओषधि 
दमिदावणया 
चास्यी 
चग 
परटी दौय 
निमच्रणा 
चारे 


शुद्ध, 
(६) 
राणा 
जीवियाओ 
मभिणदण 
सुय 
अतिचार 
फल भरतं सदह 
त्मगी 
विरमण 
मल सपर कीषी दोय 
विखेरको 
विखिराओो 
ओपधिनो 
द्वगिदावणया 
वारथी 
चन्न 
परव्यि दोव 
आमन्रणा 
चारू 
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2६ 
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३८ 
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१) 


(२) 


संसप्पगे 


, 
खोगुत्तमो 
मे, 
खापि 
दोषा 
संस्फारेमि 
जणं 
सादा 
छाप्पणे 
वियास्रण 
दाणेण 
पाग्डिवियां 

गै 


षरे 
परिद्ाविया 
ोषेगो 1 
ददा यति धरम 
प्वीपठ 
होणा ! 

1, 

# ` 
वय 
खेश्षर 
मीरनादा 


संसप्पओगे 
= ॐ 
छोगुचमा 
भे) 
खामेमि 
दोप 


सकारेमि 
योनिं 


` माद 


छष्पाणे 

बियासणं पचखामि 
गणेण 
पारिहावणिया 


2 
© 


पारिषटावणिया 
होवेगा ! 
दुधाषिध यति धर्म 
सौसद 

होष्यो ! 


६१ 
ध्र 
8 


६४ 


११ 
६७ 
६९ 


(३) 





% धैर्या धारणी 
> जार जुबार्‌ 

१ धड भप 

१ सोदण खोदमं 

७ रषी विदध 

६ रु मूर 

१६ परदिर्थण पिरान 

> शश संश्रय 
शोकम रामचद्रधि रामरचद्रीधि 

ग< 
सिद्धांत शिरोमणि प्रथम खड, 
प्रकरण १ ा-स्तोच्र. 

प॒ साट ्रदरेल 

९ शेश सवेशं 

१० सीत शीतलं 

१ सिध सथं 

+) साप्तादसैष्णद्‌ साप्ाद्धरि वैप्णवै 

२ भेतत्गत्‌ पतत्सगत 

५ पव येव 

३ पिः पारः 

2 श्वभेः शभः 

% भदो पदोः 

 नरस्त्दतरे नरस्तदितरे „. ,' 


२ 


1 


११ 


५ 


१२ 
१५ 


(४.) 


मार्रं 

वध्यां 
मीङघतपटरधनाय 
त्रा 
घ्यनाधेन 
स्वपति 

दष्ट 

दस्त 

नता 

स्पूरजित 
पुत्रस्या जवर 
विषरोपि ` 
वि्रेयै 

त्र 

य॒द्रा 

सदश्च 

श्राता 

म्रसम 

नयम 

नमः 

द्य 

श्या 


` किमिते 


र्युम 
जन्मातरूस्य 


मर्गे , 

वश्यार्थे 
मीग्पत्पटघनाय 
क्ता 

यत्नोधेन 
स्तप्यति 

द्वा 


। ध्वस्त 


नत्या 
सपूर्जित 
पुत्रस्यातुवल 
विकारोपि 
विधेवैः 
स्वर 

ग्धा , 
सिदश 
श्वाता 
मदम 
नमोनमः 
नमो नमः 
पि 

श्त्या 
किमिति 
र्ग 
जन्मातरस्थ 


(५) 


अयुष्टुभ्‌ 
दयदर युक्ते 
स्पृशाति 
जगता 
भादुखियो 
1 

शीता 
निनाग्रपः 
निष्येदो 
वित्यातमा 
किन्वस्टड 
पालासो 
स्याद्रल्गमेौः 
शची 


दिगा 
चतप्॑प 
भेदेपि 
निनायैच 
यमक 
भुपरिः 
ग्रहि 
भवते 
सेवकः 
शायिनी 


अतष्टुप्‌ 
यहत्यद्वाणुक्ते 
स्पृशति 
जगत्साक्षी 
भाुखियो 
सख 

सिना 
जिनाग्रिमः 
निशखेदो 
क्रियात्मा 
विश्वस्टट 
पदोासो 
स्याद्रलगभैः 
सची 

ग्ध 
दिमाग 
चतुर्षु 
भेदोपि 
परदाय 
यमैः 
खपे 

शे 1 
भवती | 
सेवके ' ४ 
श्षायिनः ॥ 
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ज्वा पमावेणस्येया 
विनाङ् 
दुस्कं 
नपिथ्य 
तश 
पाश्च 
ष्टी 
मूर्छ 
शीर्धा 
समशरण 
उपाधिः 
मपिर 
एटि २ 
ग्रहण 
पूरमध्य 
दोषाय 
कुर २ 
मणुनो 
हय 


आयुधं 
शमे 
मादेव 
कंदर्प 
अर्दनाय 
मेतत्‌ 
जस्स पभवेणसया 
विणास 
दक्ख 
नल्थित्य 
तस्स 
पास 

ध 
मल 

शी 
समवशरण 
व्याधी 
भिषिर 
1 

ग्रहाण 
पूरीमध्ये 
दोषा 
कुर २ 
मणुभो 
शह “ 


२९ 
१५ 


॥ 


३६ 
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१७ 
१३ 
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ह्िण दियएण 
निना दिक्च जाता निना देश नाता 
शंकराणी प्रकराणि 
घागिश्वरि वागीश्वरि 
सचेतन सवेतः 
~ =, 
प्रकरण २ रा-छन्द. 
ननि 
पाणि षाण 
फरणासिधु फरणा २ सपु 
श्प भे 
शुर ठर 
मन्पय मन्मथ 
मवनिभि ठन नमि नवनिधि सिदीठुननामे 
यङ्क षटुला 
घङुट घष्टुल 
बिपहारी पिवष्षरी 
यसी पी 
अहियाई्‌ अदिपाषे । 
घोरिक योरिक 
छे टे 
षस ह्ण 1 
नदुक्षए नहुग्कप 
.चरिजि 
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भरतपेषए 
खसरबाण 
पुजे 
रकया 
उत 
दण 
णयो 
रूषिते 
पचागन 
अग 
सुणही 
छम्य 
यादछ 
इसरो 
ष्ठे 
अरूप 
निघ 
कणी 
अञ्यार्ने 
अवे 
भाख्या 
नवरेणु 
देवा 
भार्निदद्किंदनि 
भयु शण सागर पार न 


मरतापए 
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ओते 

द्र 

भण्यो 

इत 
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आगल 
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वाव 
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फणी 
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चंवु 
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भवरेणु 

देवं 
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, ˆ वारितिर वारी तीर 
३ दवम सर्च \ 
१९ कोठः योढ 
७ मूर्ति खत । 
१९ › शुढो गोदे ¢ 
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